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-गीता-माता 


गीता शास्त्रोंका दोहन है। मेने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदोंका 
निचोड़ उसके ७०० इलोकोंमें आ जाता है। इसलिए मेंने निरचय 
किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लूं। आज 
गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल क्रान नहीं है, मेरे लिए 
वह माता हो गई है। मुझे जन्म देनेवाली माता तो चली गई, 
पर संकटके समय गीतामाता के पास जाना में सीख गया हूं । मेने देखा 
हैं कि जो कोई इस माताकी शरण जाता हूँ, उसे ज्ञानामृतसे वह तृप्त 
करती है । 
कुछ लोग कहते हें कि गीता तो महा गूढ़ ग्रंथ हैं । स्व० लोकमान्य 
तिलकने अनेक ग्रंथोंकः सतत करके पंडित॒की दृष्टिसे उसका अभ्यास किया 
श्र उसके गूढ़ श्रथोंको वें प्रकाशर्में लायें। उसपर एक महाभाष्यकी 
रचना भी की । तिलक महाराजके लिए यह गूढ़ ग्रंथ था; पर हमारे 
जैसे साधारण मनुष्यके लिए वह गूढ़ नहीं है । सारी गीताका वाचन 
आ्रापको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले तीन अध्याय पढ़ लें। 
मीताका सब सार इन तीन अ्रध्यायोंमें श्रा जाता है । बाकीके श्रध्यायोंमें 
वही' बात श्रधिक विस्तारसे और अनेक दृष्टियोंसे सिद्ध की गई है । यह 
भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोंमेंसे कुछ ऐसे इलोक 
'छांटे जा सकते हूँ, जिनमें गीताका निचोड़ श्रा जाता हैं। तीन जगहोंपर 
तो गीतामें यह भी झ्राता है कि सब धर्मोंको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण 
ले । इससे अधिक सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता है ? जो 
मनुष्य गीतामेंसे श्रपने लिए आइवासन प्राप्त करना चाहें तो उसे उसमेंसे 
वह पूरा-पूरा मिल जाता है । जो .मनुष्य गीताका भक्त होता है, उसके 
लिए निराशाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा आनंदमें रहता है । 
--मो. क.- गांधी 
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गीता-बोध 


[ श्रीमद्भगवद्गीताका तात्पर्य | 


भूमिका 


«  - जिस पुस्तकका हम नित्य थोड़ा-थोड़ा करके पारायण 
और मनन करते हैं, जिसे अ्रपने लिए हमने आध्यात्मिक दीपस्तंभरूप 
बना रक्‍्खा है, मेने उसे जैसा समझा है, उसपर अपने विचार देनेकी इच्छा 
है । यह खयाल पहले एक पत्र पाकर हुआ था। लेकिन गत सप्ताह 
भाई. . . .के पत्रने मुझे इसके लिए तैयार कर दिया । वह लिखते हैं 
कि वह 'अनासक्तियोग' पढ़ते हैं, लेकिन समभनेसें बहुत कठिनाई पड़ती 
है। सबकी समभमें आने योग्य भाषामें अर्थ करनेका प्रयत्न करते हुए 
भी, शब्दश:ः अनुवाद देनेसें समझनेकी कठिनाई तो अवश्य रहेगी । विषय 
ही जहां कठिन हो वहां सरल भाषा क्या कर सकती हैं ? इसलिए श्रव 
विषयको ही सरल रीतिसे रखनेका प्रयत्त करना चाहता हूं । जिस वस्तु- 
का हम उठते-बैठते उपयोग करना चाहते हें, जिसकी सहायतासे अपनी 
सारी आंतरिक उलभकें सुलम्ानेका प्रयत्न करते हैं, उस ग्रंथकों जितनी 
रीतियोंसे, जैसे भी समझा जा सके वैसे समभने और बारंबार उसका मनन 
क रनेसे अंतमें हम तनन्‍्मय हो सकते हैं । में तो अपनी सारी कठिवाइयोंमें 
गीता-माताके पास दौड़ता हुं और अबतक आइवासन पाता आया हूं । 
टूसरोंको भी, जो उसमेंसे आइवासन पानेके इच्छुक हें, शायद, जिस रीतिसे 
में उसे रोज-रोज समभता जाता हूं, वह रीति जाचकर कुछ अधिक मदद 
मिले । उस रीतिको जानकर उनको कुछ नया प्रकाश पाना भी असंभव 
नहीं है । मु 
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प्रास्ताविक 


गीता महाभारतका एक नन्‍हा-सा विभाग हैं । महाभारत ऐतिहासिक 

ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे मतसे महाभारत और रामायण ऐतिहासिक 
ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि धर्मग्रंथ हैं। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो 
"वह आत्माका इतिहास है और वह हजारों वर्ष पहले क्‍या हुआ यह नहीं 
बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य-देहमें क्या जारी है, इप्तकी वह एक तस्वीर 
हैं। महाभारत और' रामायण दोचोंमें देव और असुरके--राम श्र 
रावणके बीच नित्य चलनेवाली लड़ाईका वर्णन हैं । ऐसे वर्णनमें गीता 
कृष्ण-अर्जुनके बीचका संवाद हैँ । उस संवादका वर्णन अंघ धृतराष्ट्रसे 
संजय करता है। गीताके मानी हैं गाई गई । इसमें 'उपनिषद्‌! 
अध्याहार है। अतः पूरा अर्थ हुआ, गाया गया उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान-बोध । यानी गीताका अर्थ हुआ श्रीकृष्णद्धारा अर्जुनको 
दिया हुआ बोघ । हमें यह समभकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी 
देहमें अंतर्यामी श्रीकृष्ण भगवाव श्राज विराजमान हैं और जब जिज्ञासु 
अर्जुनरूप होकर घ॒र्म-संकटमें अ्तर्यामी भगवानसे पूछेगा, उसकी शरण 
लेगा, तो उस समय वह हमें शरण देनेंको तैयार मिलेंगे । हम ही सोये 

हैं, अंतर्यामी तो सदा जाग्रत है । वह बैठा राह देखता है कि हममें कब 

जिज्ञासा उत्पन्न हो । पर हमें सवाल भी पूछना नहीं आता, सवाल पूछनेकी 

मनमें भी नहीं उठती । इस कारण गीता-सरीखी पुस्तकका नित्य ध्यान 

धरते हैं, उसका भजन करते-करते अपनेमें धर्म-जिज्ञासा उत्पन्न करनेंकी 

इच्छा करते हैं, सवाल पूछना सीखना चाहते हैं और जव-जब मुसतीवत्में 

पड़ते हैं तब-तव अपनी मुसीबत दूर करनेके लिए हम गीताकी शरण जाते 


फिर 


हैं और उससे आइवासन लेते हें। इसी दृष्टिसे गीता पढ़ती है। बह 
हमारी सद्गुरुूूप हैं, मातारूप हैं और हमें विश्वास रखना चाहिए 
"कि उसकी गोदमें सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जायेंगे । गीताके 
द्वारा अपनी सारी धामिक युत्यियां सुलभा लेंगे । इस भांति नित्य गीताका 
सनन करनेवालोंको उससेंसे नित्य नये अ्र्थ मिलेंगे । ऐसी एक भी घधमर्मकी 
उलभन नहीं है कि जिसे गीता न सुलका सकती हो ! हमारी अल्प श्रद्धाके 
कारण हमें उसका पढ़ना-समझना न आये तो वह दूसरी बात है। पर 
हम अपनी श्रद्धा नित्य-नित्य बढ़ाते जाने और अपनेको सावधान रखनेके 
लिए गीताका पारायण करते हैं । इस भांति गीताका मनन करते हुए 
जो कुछ अर्थ मुझे उसमेंसे मिला है और आज भी मिलता जाता है, उसका 
सार श्राश्नमवासियोंकी सहायताके लिए यहां दे रहा हूं । 
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'गीता-बो ध 


पहला अध्याय 


मंगलप्रभात 

९१९:१६०३७ 
डव और कौरवोंके अपनी सेनासहित युद्धके 
सदान कुरुक्षेत्रमें एकत्र होनेपर दुर्योधन द्रोणाचार्यके 
पास जाकर दोनों दलोंके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके बारेमें 
चर्चा करता है । युद्धकी तेयारी होनेपर दोनों ओरके 
-शंख बजते हैं और अर्जुनके सारथी श्रीकृष्ण भगवान 
उसका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें लाकर खड़ा करते 
हैं । अर्जन घबड़ाता है और श्रीकृष्णसे कहता हे कि 
में इन लोगोंसे कंसे लड़ ? दूसरे हों तो में तुरंत भिड़ 
सकता हूं । लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरें। सब 
चचेरे भाई-बंधु हें। हम एक साथ पले हैं। कौरव 
: और पांडव कोई दो नहीं हैं । द्रोण केवल कौरवोंके 
ही आचार्य नहीं हैं, हमें भी उन्हींने सब विद्याएं सिखाईं 
हैं ।| भीष्म तो हम सभीके पुरखा हैं । उनके साथ 


गीता-भाता 


. लड़ाई कसी ? माना कि कौरव आततायी हैं, उन्होंने : 
बहुत दुष्ट कर्म किये हें; अन्याय किये हैँ, पांडवोंकी 
जगह-जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जैसी महासतीका 
अपमान किया है। यह सब उनके दोष अवश्य हें । 
पर में उन्हें मारकर कहां रहूंगा ? ये तो मूढ़ हैं। में 
इन-जेसा केसे बनूं ? मुझे तो कुछ समझ है, सारा- 
सारका विवेक है। मुझे यह जानना चाहिए कि 
अपनोंके साथ लड़नेमें पाप हैं । चाहे. उन्होंने हमारा 
हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डालें, 
तब भी हम उनपर हाथ कंसे उठावें ? हें कृष्ण ! 
में तो इन सग्रे-संबंधियोंसे नहीं लड़ंगा । 

इतना कहते-कहते अर्जुनकी आंखोंके सामने अंधेरा 
छा गया और वह अपने रथमें गिर पड़ा । 

यह पहले अध्यायका प्रसंग है। इसका नाम 
अर्जुन-विषाद-योग” है । विषादक मानी दुःखके होते 
हैं। जेसा दुःख अर्जुनको हुआ वैसा हम सबको होना 
चाहिए | धर्म-वेदना तथा धर्म-जिज्ञासाके बिता ज्ञान 
: नहीं मिलता । जिसके मनमें अच्छे और बुरेका भेद 
जाननेकी इच्छातक नहीं होती, उसके सामने धर्म- 
चर्चा कैसी ? क्रुक्षेत्रका युद्ध तो निमित्तमात्र है, सच्चा 
कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और 


गोता-बोघ 


ब्मक्षेत्र भी । यदि इसे हम इंश्वरका निवास-संश्रेननः 
समभे और बनावें तो यह धर्मक्षेत्र है। इस क्षेत्रमे- 
कुछ-न-कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है और 
ऐसी अधिकांश लड़ाइयां मेरा-तिरा' को लछेकर होती 
- हैं। अपने-परायेके भेदभावसे पैदा होती हैं । इसी- 
लिए आगे चलकर भगवान अर्जुनसे कहेंगे कि राग, 
द्वेष” सारे अधर्मकी जड़ है। जिसे अपना” माना 
उसमें राग पैदा हुआ, जिसे पराया' जाना, उसमें हेष-- . 
वे्‌रभाव आ गया । इसलिए मेरे-तेरे का भेद भूलना 
चाहिए, या यों कहिये कि राग-द्वेषको तजना चाहिए । 
गीता और सभी धर्म-ग्रंथ पुकार-पुकारकर यही कहते 
हैं। पर कहना एक बात है और उसके अनुसार 
करना दूसरी बात । हमें गीता इसके अनुसार करनेकी 
भी शिक्षा देती है । कैसे, सो आगे समभनेकी कोशिश 
की जायगी । 


दुसरा अध्याय 
सोमप्रभात 
१७-१ १-३० 
अर्जुनको जब कुछ चेत हुआ तो भगवानने उसे 
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उलाहना दिया और कहा कि यह मोह तभे कहांसे 
गरी गया ? तेरे-जेसे वीर पुरुषको यह शोभा नहीं 
देता | पर अर्जनका मोह यों टलनेवाला नहीं था । 
वह लड़नेसे इनकार करके वोला, “इन समे-संबंधियों 
और गुरुजनोंकों मारकर, मुझे राजपाट तो दरकिनार, - 
स्वर्गंका सुख भी नहीं चाहिए। में कर्तव्यविमूढ़ हो : 
गया हूं। इस स्थितिमें धर्म क्या है, यह मुझे नहीं 
सूकता | में आपकी शरण हूं, मुझे धर्म बतलाइये ।” 
इस भांति अर्जुनको बहुत व्याकुल और जिज्ञास्‌ 
देखकर भगवानको दया आईं। वह उसे समभाने 
लगे--तू व्यर्थ दुःखी होता है और बेसमभे-बूफे ज्ञानकी 
बातें करता हैं। जान पड़ता है कि तू देह और देहमें 
रहनेवाले आत्माका भेद ही भूल गया है । देह मरती 
है, आत्मा नहीं मरती । देह तो जन्मसे ही नाशवान 
है, देहमें जेसे जवानी और बुढ़ापा आता हैं वेसे ही 
उसका नाश भी होता है। देहका नाश होनेपर देही- 
का नाश कभी नहीं होता हैं । देहका जन्म हैँ, आत्माका 
जन्म नहीं है । वह तो अजन्मा हैँ । उसे बढ़-घट नहीं 
है । वह तो सदेव था, आज हैं और आगे भी रहतनें- 
वाला हैं। फिर तू काहेका शोक करता हैं ? तेरा 
शोक तेरे मोहका कारण हैं। इन कौरव आदिको 
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तू अपना मानता है, इसलिए तुझे ममता हो गई है । पर 
तुझे समभना चाहिए कि जिस देहसे तुझे ममता है वह 
तो नाशवान ही है । उसमें रहनेवाले जीवका विचार 
करनेपर तो तत्काल तेरी समभमें आजायगा कि उसका 
ताश तो कोई कर ही नहीं सकता । उसे न अग्नि जला 
सकती है, न वह पानीमें डब सकता है, न वाय उसे सखा 
सकती हैँ । इसके सिवा, त्‌ अपने धर्मको तो सोच ! 
तू तोक्षत्रिय हैं । तेरे पीछे यह सेना इकट्ठी हुई है । 
अब अगर तू कायर बन जाय तो तू जो चाहता है उससे 
उल्टा नतीजा होगा और तेरी हँसी होगी । आजतक 
तेरी गिनती बहादुरोंमें हुई है । अब यदि तू अधबीचमें 
लड़ाई छोड़ देगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर 
होकर भाग गया। यदि. भागनेमें धर्म होता 
तो लोकनिंदाकी कोई परवा न थी। पर यहां तो 
यदि तू भागे तो अधर्म होगा और लोकनिंदा उचित 
समझी जायगी, यह दोहरा दोष होगा । 

यह तो मेने तेरे सामने बुद्धिकी दलील रखी, 
' आत्मा और देहका भेद बताया और तेरे कुरूधर्मेका 
तुझे भान कराया। पर अब तुझे में कर्मयोगकी बात 
समभाता हूं। इस योगपर अमल करनेवालेको कभी 
नुकसान नहीं होता । इसमें तकेकी बात नहीं हें, 
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. आचरणकी हूँ, करके अनुभव पानेकी बात हूँ | अं 
यह तो प्रसिद्ध अनुभव हूँ कि हजारों मन तकेकी अपेक्षा 
तोलाभर आचरणकी कीमत अधिक है । इस आचरण- 
में भी यदि अच्छे-बुरे परिमाण का तक आ घुसे तो वह 
दृषित हो जाता हे । परिणामके विचारसे ही वद्धि 
मलिन हो जाती है । वेदवादी लोग कर्मकांडमें पड़कर 
अनेक प्रकारके फल पानेकी इच्छासे अनेक क्रियाएं 
आरंभ कर बेठते हैं ।एकसे फल न मिलनेपर दसरीके 
पीछे दौड़ते हें। फिर कोई तीसरी बता देता हैं तो 
उसके पीछे हैरान होते हैं, और ऐसा करनेसें उनकी सत्ति 
श्रमसे पड़ जाती है। वास्तवमें मनृष्यका धर्म फलका 
विचार छोड़कर कतेंव्य-कर्म किये जानेका हैं। इस 
समय यह युद्ध तेरा कतंव्य हे, इसे पूरा करना तेरा 
धर्म हैं। लाभ-हानि, हार-जीत तेरे हाथर्भ नहीं 
है । तू गाड़ीके नीचे चलनेवाले कृत्तेकी भांति इसका 
बोर क्‍यों ढोता है ? हार-जीत, सरदी-गरमी, सुख- 
दुःख देहके साथ लगे ही हुए हें, उन्हें मनुष्यको सहना 
चाहिए । जो भी नतीजा हो, उसके विषयमें निश्चित 
रहकर तथा समता रखकर मनुृष्यको अपने कतेव्यमें 
तन्‍्मय रहना चाहिए । इसका नाम योग हे और इसी- 


सें कर्मकृशलता हैं। कार्यकी सिद्धि कार्यके करनेसें 
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छिप्री हैं, उसके परिणामों नहीं। तू स्वस्थ “हो, 
फलका अभिमान छोड़ और कतंव्यका पाकूतन कर । 
यह सुनकर अर्जून पछता हे: यह तो'ः मेरे बतेके 
बाहर जान पड़ता हे । हार-जीतका विचार छोड़ना 
परिणामका विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी 
स्थिरबुद्धि केसे आ सकती हें ? मुझे समझाइये कि 
ऐसी स्थिर बुद्धिवाले कंसे होते हें, उन्हें कैसे पहचाना 
जा सकता है ? 
तब भगवानने जवाब दिया: 
हे अर्जुन ! जिस सनुष्यते अपनी कासना-सात्रका 
त्याग किया हैं और जो अपने अंतरमेंसे ही संतोष 
प्राप्त करता है, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिर- 
बुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है । ऐसा मनुष्य न दुःखसे 
दुःखी होता है, न सुखसे फूछ उठता हैँ । सुख-दुःखादि 
पांच, इंद्रियोंके विषय हें। इसलिए ऐसा बद्धिमान 
मनष्य कछएकी भांत्ति अपनी इंद्रियोंको समेट लेता 
है; पर कछआ तो जब किसी दुश्मनकों देखता हैँ तब 
अपने अंगोंको ढालके नीचे समेटता है; लेकिन मनुष्यकी 
इंद्रियोंपर तो विषय नित्य चढ़ाई करनेको खड़े ही हें 
अतः उसे तो हमेशा इंद्रियोंको समेटे रखना और स्वयं 
ढालरूप होकर विषयोंके मुकाबलेमें लड़ना हैं। यह 
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असली युद्ध है। कोई तो विषयोंसे बचनेको देह- 
दसन करता है, उपवास करता है । यह ठीक हैं कि 
उपवास-कालमें इंद्रियां विषयोंकी ओर नहीं दौड़तीं, 
प्र अकेले उपवाससे रस नहीं सूख जाता । उपवास 
छोड़तेपर यह तो और बढ़ भी जाता है। रसको 
टूर करनेके लिए तो ईश्वरका प्रसाद चाहिए । इंद्वियां 
तो ऐसी बलवान हें कि वे मनुष्यको उसके सावधान 
न रहनेपर जबरदस्ती घसीट ले जाती हैं । इसलिए 
मनुष्यको इंद्रियोंको हमेशा अपने वशमें रखना चाहिए । 
पर यह हो तब सकता है जब वह ईर्वरका ध्यान धरे, 
अंतर्मुख हो, हृदयमें रहनेवाले अंतर्यामीको पहचाने 
और उसकी भक्ति करें। इस प्रकार जो मनुष्य 
मुभमें परायण रहकर अपनी इंद्वियोंको वशर्में रखता 
है, वह स्थिरबुद्धि योगी कहलाता है । इससे विपरीत 
करनेवालेके हाल भी मुभसे सुन। जिसकी इंद्वियां 

स्वच्छंदरूपसे बरतती हैं वह नित्य विषयोंका ध्यान 
धरता है। तब उसमें उसका मन फंस जाता है। 
. इसके सिवा उसे और कूछ सूझकता ही नहीं । ऐसी 
आसक्तिमेंसे काम पैदा होता है। वादको उसकी 
पूति न होनेपर उसे क्रोध आता हेँ.। क्रोधातुर तो 
. बावला-सा हो ही जाता है, आपेमें नहीं रह जाता । 
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अतः स्मृतिभ्रंशके कारण जो-सो बकता और करता 
हैं। ऐसे व्यक्तिका अंतमें नाशके सिवा और क्‍या 
होगा ? जिसकी इंद्वियां यों भटकती फिरती हें उसकी 
हालत पतवाररहित नावकी-सी हो जाती है। चाहे 
. जो हवा नावको जिधर-तिधर घसीट ले जाती है 
और अंतमे)ं किसी चट्ठानसे टकराकर नाव चूर हो 
जाती हैँ। जिसकी इंद्रियां भटका करती हैं उसके 
: ये हाल होते हैं । अतः मनुष्यको कामनाओंको छोड़ना 
और इंद्रियोॉंपर काबू रखना चाहिए । इससे इंद्रियां 
न करने योग्य कार्य नहीं करेंगी, आंखें सीधी. रहेंगी, 
पवित्र वस्तुकों ही देखेंगी, कान भगवद्‌-भजन सुनेंगे, 
या दुःखीकी आवाज सुनेंगे। हाथ-पांव सेवा-कार्यमें 
रुके रहेंगे और ये सब इंद्रियां मनुष्यके कतेव्य-कार्यमें 
'ही लगी रहेंगी और उसमेंसे उन्हें ईश्वरकी प्रसादी 
मिलेगी । वह प्रसादी मिली कि सारे दुःख गये समझो | 
सूर्यके तेजसे जेसे बर्फ पिघल जाती है वेसे ईश्वर- 
प्रसादीक तेजसे दुःखमात्र भाग जाते हें और ऐसे 
मनुष्यको स्थिरबुद्धि कहते हैँ । पर जिसकी बुद्धि 
स्थिर नहीं हैँ, उसे अच्छी भावना कहांसे आवेगी ? 
जिसे अच्छी भावना नहीं उसे शांति कहां ? जहां 
शांति नहीं वहां सुख कहां ? स्थिरबुद्धि मनृष्यको 
२ 
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जहां दीपककी भांति साफ दिखाई देता है वहां अस्थिर 
मनवाले दुनियाकी गड़बड़में पड़े रहते हैं और देख 
ही नहीं सकते । और ऐसी गड़बड़वालोंको जो स्पष्ट 
लगता है वह समाधिस्थ योगीको स्पष्टरूपसे मलिन 
लगता है और वह उधर नजरतक नहीं डालता । 
ऐसे योगीकी तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी-नालों- 
का पानी जेसे समुद्रमें समा जाता है वैसे विषयमात्र 
इस समुद्ररूप योगीमें समा जाते हें। और ऐसा , 
मनृष्य सम॒ृद्रकी भांति हमेशा शांत रहता हैँ । इससे 
जो मसनष्य सब कामनाएं तजकर, निरहंकार होकर 
ममता छोड़कर, तटस्थरूपसे बरतता है, वह शांति 
पाता है। यह ईश्वर-प्राप्तिकी स्थिति है और ऐसी 
स्थिति जिसकी मृत्युतक टिकती है वह मोक्ष पाता है । 


तीसरा अध्याय 


सोमप्रभात 

२४-१ १-३० 
स्थितप्रज्ञकें लक्षण सनकर अर्जनको ऐसा लगा 
कि मनृष्यको शांत होकर बेठ रहना चाहिए। उसके 
क्षणोंमें कर्मका तो नामतक भी उसने नहीं सुना । 


गीता-बोध ह १५ 


इसलिए भगवानसे पूछा--“आपके वचनोंसे तो लगता 
हैं कि कर्मसे ज्ञान बढ़कर हैं । इससे मेरी बद्धि भ्रमित 
हो रही हैँ । यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मुझे घोर 
कर्ममें क्यों उतार रहे हैं ? मुझे साफ कहिये कि 
मेरा भरता किसमें है ? 

तब भगवालने उत्तर दिया : 

“हैं पापरहित अर्जुन ! आरंभसे ही इस जगतसें 
दो मार्ग चलते आये हें: एकमें ज्ञानकी प्रधानता है 
और दूसरेमें कर्मकी । पर तू स्वयं देख ले कि कर्मके 
बिता मनुष्य अकर्मी नहीं हो सकता, बिना कमंके 
ज्ञान - आता ही नहीं । सब छोड़कर बैठ जानेवाला 
मनुष्य सिद्ध पुरुष नहीं कहला सकता । 

तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ-त-कुछ तो 
करता ही हैं। उसका स्वभाव ही उससे कुछ करा- 
वेगा । जगतका यह नियम होनेपर भी जो मनुष्य 
हाथ-पांव ढीले करके बैठा रहता है और मनमें तरह- 
तरहके मनसूबे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे और 
वह मिथ्याचारी भी गिना जायगा | क्‍या इससे यह 
अच्छा नहीं है कि इंद्रियोंको वशर्में रखकर, राग-ह्वेष 
छोड़कर, शोर-गूलके बिना, आसक्तिके बिना अर्थात्‌ 
अनासक्तभावसे, मनुष्य हाथ-पांवोंसे कूछ कर्म करे, 
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कर्मयोगका आचरण करे ? नियत कर्म--तेरे हिस्सेमें 
आया हुआ सेवा-कार्य---तू इंद्रियोंको वशमें रखकर 
करता रह । आल्सीकी भांति बेठे रहनेसे यह कहीं 
अच्छा हैं। आलसी होकर वेठ रहनेवालेके शरीरका 
अंतमें पतन हो जाता है । पर कर्म करते हुए इतना 
याद रखना चाहिए कि यज्ञ-कार्यके सिवा सारे कर्मे 
लोगोंकों वंधनमें रखते हेँ। यज्ञके मानी हैं, अपने 
लिए नहीं, वल्कि. दूसरेके लिए, परोपकारके लिए, 
किया हुआ श्रम अर्थात्‌ संक्षेप्में सेवा' | और जहां 
सेवार्क निमित्त ही सेवा की जायगी वहां आसक्ति, 
राग-ह्वेष- नहीं होगा । ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू करता 
रह । ब्रह्माने जगत उपजानेक साथ-ही-साथ यज्ञ भी 
उपजाया, मानों हमारें कानमें यह मंत्र फूंका कि 
पृथ्वीपर जाओ, एक दूसरेकी सेवा करो और फूलो- 
फलो, जीवमांत्रको देवतारूप जानो, इन देवोंकी सेवा 
करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे । 
प्रसन्न हुए देव तुम्हें विना मांगे मनोवांछित फल देंगे । 
इसलिए यह समभना चाहिए कि छोक:सेवा किये 
विना, उनका हिस्सा उन्हें पहले दिये बिना, जो खाता 
हैं वह चोर हैँ और जो लछोगोंका, जीवमात्रका, 


प्र 
भाग उन्हें पहुंचानेके वाद खाता हैं या कुछ भोगता 
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है उसे वह भोगनेका अधिकार है अर्थात्‌ वह पाप- 
मृक्‍त हो जाता हैं। इससे उलटा, जो अपने लिए 
ही कमाता हें--मजदूरी करता है--वह पापी है 
और पापका अन्न खाता है। सृष्टिका नियम ही 
यह है कि अन्नसे जीवोंका निर्वाह होता है। अन्न 
वर्षासे पेदा होता है और वर्षा यज्ञसे अर्थात्‌ जीवमात्र- 
की मेहनतसे उत्पन्न होती है। जहां जीव नहीं हैं 
वहां वर्षा नहीं पाई जाती, जहां जीव हैं वहां 
वर्षा अवश्य है । जीवमात्र श्रमजीवी हैं | कोई 
पड़े-पड़े खा नहीं सकता । और मूढ़ जीवोंके लिए 
. जब यह सत्य हे तो मनुष्यके लिए यह कितने अधिक 
अंशमें लागू होना चाहिए ? इससे भगवानने कहा, 
कर्मको ब्रह्माने पेदा किया | ब्रह्माकी उत्पत्ति अक्षर- 
ब्रह्मसे हुईं, इसलिए यह समभना चाहिए कि यज्ञ- 
मात्रमें--सेवामात्रमें--अक्ष रत्रह्म, परमेश्वर विराजता 
हैं । ऐसी इस प्रणांडीका जो मनुष्य अनुसरण नहीं 
करता वहं पापी है और व्यर्थ जीता हैं । 
मंगलप्रभात 
यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य आंतरिक शांति 
भोगता है और संतृष्ट रहता है, उसे कोई कतेंव्य नहीं 
हैं, उसे कर्म करनेसे कोई फायदा नहीं, न करनेसे 
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हानि नहीं हेँ। किसीके संबंधों कोई स्वार्थ उसे 
न होनेपर भी यज्ञकायंकों वह छोड़ नहीं सकता । 
इससे तू तो कतेंव्य-कर्म नित्य करता रह, पर उसमें 
राग-हेष न रख, उसमें आसक्ति न रख । जो अना- . 
सक्तिपूवेक कर्मका आचरण करता है वह ईइ्वर-: 
साक्षात्कार करता हें। फिर जनक-जैसे निःस्पृही 
राजा भी कर्म करते-करते सिद्धिको प्राप्त हुए, क्योंकि 
वे लोकहितके लिए कर्म करते थे । तो तू कैसे इससे 
विपरीत बर्ताव कर सकता है ? नियम ही यह है 
कि जेसा अच्छे और बड़े माने जानेवाले मनुष्य आचरण 
करते हूँ उसका अनुकरण साधारण लोग करते हेँ। 

मुझे देख, मुभे काम करके कया स्वार्थ साधना था ? 

पर में चौबीसों घंटा बिना थके कर्म करता ही रहता 
हूं और इससे लोग भी उसके अनुसार अल्पाधिक 
प्रमाणमें बरतते हें । पर यदि में आलस्य कर जाऊं 
तो जगतका क्‍या हो ? तू समझ ,सकता है कि सूर्य, 
चंद्र, तारें इत्यादि स्थिर हो जाय॑ं तो जगतका नाश 
हो जाय । और इन सबको गति देनेवाला, नियममें 
रखनेवाला, तो में ही ठहरा। कितु लोगोंमें और 
मभमें इतना फरक जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं 
है, लोग आसकत हें, वे स्वाथर्म पड़े भागते रहते हूं । 
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यदि तुर-जेसा बुद्धिमान कर्म छोड़े तो लोग भी वही 
करेंगे और बुद्धिश्रष्ट हो जायंगे । तुके तो आसक्ति- 
रहित होकर कर्तव्य करना चाहिए, जिससे लोग 
कर्म-भ्रष्ट न हों और धीरे-धीरे अनासक्त होना 
सीखें । मनुष्य अपनेमें मौजूद स्वाभाविक गुणोंके 
वश होकर काम तो करता ही रहेगा। जो मूर्ख होता 
है वही मानता है कि में करता हुं! । सांस लेना 
यह जीवमात्रकी प्रकृति है, स्वभाव है । आंखपर किसी 
मकक्‍्खी आदिके बेठते ही तुरंत मनुष्य स्वभावतः ही 
पलकें हिलाता हैं। उस समय नहीं कहता कि में 
सांस लेता हूं, में पलक हिलाता हूं । इस तरह जितने 
कर्म किये जाय॑ं सब स्वाभाविक रीतिके गुणके अनुसार 
क्यों न किये जाय॑ ? उनके लिए अहंकार क्या ? और 
यों ममत्वरहित सहज कम करनेका सुवर्ण मार्ग हे, सब 
कर्म मुझे अर्पप करना और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त 
करता । ऐसा करते-करते जब मनुष्यमेंसे, अहंकार- 
वृत्तिका; स्वार्थँथा नाश हो जाता हैँ तब उसके सारे 
कर्म स्वाभाविक और निर्दोष हो जाते हैं । वह बहुत 
जंजालमेंसे छुट जाता है। उसके लिए फिर कर्म-बंधन 
जैसा कुछ नहीं है और जहां स्वभावके अनुसार कर्म हो, 
वहां बलात्कारसे न करनेका दावा करनेमें ही अहंकार 
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समाया हुआ है । ऐसा बलात्कार करनेवाला बाहरसे 
चाहे कर्म न करता जान पड़े, पर भीतर-भीतर तो 
उसका मन प्रपंच रचता ही रहता है। बाहरी कर्मकी 
अपेक्षा यह बुरा है, अधिक बंधन-कारक है। 

तो वास्तव तो इंद्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें 
राग-ह्वेष विद्यमान ही हें | कानोंको यह सुनना रुचता 
है, वह सुनना नहीं; नाकको गुलाबके फूलकी सुगंधि 
भाती है, मरू वर्गरहकी दुर्गन्धि नहीं । सभी इंद्वियोंके 
संबंधर्मं यही बात है। इसलिए मनुष्यको इन राग- 
हेषरूपी दो ठगोंसे बचना चाहिए। और इन्हें मार 
भगाना हो तो कर्मोकी श्वृद्धुलामें न पड़े । आज यह 
किया, कल दूसरा काम हाथमें लिया, परसों तीसरा, 
यों घटकता न फिरे । बल्कि अपने हिस्सेमें जो सेवा 
आ जाय उसे इंश्वरप्रीत्यथ करनेको तैयार रहे । 
तब यह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते हैं 
वह ईंब्वर ही कराता हैँ। यह ज्ञान उत्पन्न होगा 
और अहंभाव चला जायगा । इसे स्वधर्म कहते हें । 
स्वधर्मसे चिपटे रहना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो 
वही अच्छा है । देखनेमें परधर्म अच्छा दिखाई दे 
तो भी उसे भयानक समभना चाहिए । स्वधर्मपर 
चलते हुए मृत्यु होनेमें मोक्ष हे । 
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भगवानके राग-छेष रहित होकर किये जानेवाले 
कर्मको यज्ञरूप बतलानेपर अर्जुनने पूछा, “मनुष्य 
किसकी प्रेरणासे पापकर्स करता है ? अक्सर तो 
ऐसा लगता है कि पापकर्मकी ओर कोई उसे जबदंस्ती 
ढकेल ले जाता हैं । 

भगवान बोले, समनुष्यको पापकर्मकी ओर 
ढरकेल ले जानेवाला काम है और क्रोध है। दोनों 
सगे भाईकी भांति है, कामकी पूर्तिके पहले ही क्रोध 
आ धमकता हैँ । काम-क्रोधवाला रजोगुणी कहलाता : 
है। मनृष्यके महान शत्रु यही हैं । इनसे नित्य लड़ना 
हैं । जेसे मेल चढ़नेसे दर्षण धुंधका हो जाता हैं, 
या अग्नि धुृंएके कारण ठीक नहीं जरू पाती और 
गर्भ भिल्लीमें पड़े रहनेतक घटता रहता हे, उसी 
प्रकार काम-कोध ज्ञानीक ज्ञानको प्रज्वलित नहीं 
होने देते, फीका कर देते हूँ, या दबा देते हैं । काम 
अग्निके समान विकरालरू है और इंद्रिय, मन, बुद्धि, 
सबपर अपना काबू करके मनुष्यको पछाड़ देता हें । 
इसलिए तू इंद्रियोंसे पहले निपट, फिर मनको जीत 
तो बुद्धि तेरे अधीन रहेगी; क्‍योंकि इंद्रियां, मन 
और बुद्धि यद्यपि क्रमशः एक दूसरेसे बढ़-चढ़कर 
हैं तथापि आत्मा उन सबसे बहुत वढ़ा-चढ़ा हैं। 
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मनुष्यको आत्माकी, अपनी शक्तिका पता नहीं है, 
इसीलिए वह मानता हे कि इंद्वियां वशमें नहीं रहतीं, 
मन वशरमें नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती । 
आत्माकी शक्तिका विश्वास होते ही बाकी सब आसान 
हो जाता है। इंद्रियोंकी, मन और बुद्धिको ठिकाने 
रखनेवालंका काम, क्रोध या उनकी असंख्य सेना 
कुछ नहीं कर सकती ।” 
इस अध्यायको मेंनें गीता समभनेकी कुंजी कहा 
' हैं। एक वाक्यमें उसका सार यह जान पड़ता हैं 
कि जीवन सेवाके लिए है, भोग लिए नहीं है। अतः 
हमें जीवनको यज्ञमय बना डालना उचित हैं। पर 
इतना जान लेने भरसे वसा हो जाना संभव नहीं हो 
जाता । जानकर आचरण करनेपर हम उत्तरोत्तर 
शुद्ध होते जायंगे। पर सच्ची सेवा क्‍या है, यह 
जाननेको इंद्रिययदमलन आवश्यक है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर हम सत्यरूपी परमात्माके निकट होते जाते 
हैं । युग-यूगमें हमें सत्यकी अधिक भांकी होती है । 
स्वार्थ-दृष्टिसे होनेवाला सेवा-कार्य यज्ञ नहीं रह जाता। 
* अत: अनासक्तिकी बड़ी आवश्यकता है । इतना जानने- 
पर हमें इधर-उधरके वाद-विवादमें नहीं उलकना 
पड़ता । भगवानने अर्जुनको क्या सचमुच ही स्वजनों- 
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को मारनेकी शिक्षा दी ? क्‍या उसमें धर्म था ? ऐसे 
प्रन्‍त् जाते रहते हें। अनासक्ति आनेपर यों हो 
हमारे हाथमें किसीको मारनेको छरी हो तो वह 
भी छुट जाती है। पर अनासक्तिका ढोंग करनेसे 
वह नहीं आती । हमारे प्रयत्तपर वह आज आ 
सकती हैं अथवा संभव हे, हजारों वर्षतक प्रयत्न करते 
रहनेपर भी न आवे। इसका भी फिकर छोड़ देना 
चाहिए । प्रयत्नमें ही सफलता हैँ । यह हमें स॒क्ष्मतासे 
जांचते रहना चाहिए कि प्रयत्न वास्तवमें हो रहा 
है या नहीं । इसमें आत्माको धोखा नहीं देना चाहिए 
और इतना ध्यान रखना तो सभीके लिए संभव है । 


चोथा अध्याय 


सोमप्रभात 

१-१२-३० 
भगवानने अर्जुनसे कहा कि मेंने जो निष्काम 
कर्मयोग तुझे बतलाया है वह बहुत प्राचीन कालसे 
चला आता हैं, यह नया नहीं है । तू प्रिय भक्त हैं 
इसलिए, और इस समय धर्मसंकटसें है इसलिए, उसमेसे 
सकक्‍त करनेके लिए, मे तेरे सामने इसे रखा हें । 


श्डे गीता-साता 


जब-जब धर्मकी निदा होती हैं और अधम फेलता है 
तव-तब में अवतार लेता हूं और भक्‍तोंकी रक्षा करता 
हूं, पापीका संहार करता हूं । मेरी इस मायाको जो 
जाननेवाला है वह विश्वास रखता है कि अध्ंका 
लोप अवश्य होगा, साधु पुरुषका रक्षक इंश्वर है। 
ऐसे मनुष्य धर्मका त्याग नहीं करते और अंतममें मुझे 
पाते हैं; क्‍योंकि वे मेरा ध्यान धरनेवाले, मेरा आश्रय 
लेनेवाल होनेके कारण काम-क्रोधादिसे मुक्त रहते 
हैँ और तप तथा ज्ञानसे शुद्ध हुए रहते हें। मनुष्य 
जैसा करता है वेसा फल पाता है। मेरे नियमोंसे 
बाहर कोई रह नहीं सकता । गृण-कर्म-भेदसे मेने 
चार वर्ण पैदा किये हैं । फिर भी मुझे उनका कर्ता 
सत समझ; क्‍योंकि मुझे इस कर्ममेंसे किसी फलकी 
आकांक्षा नहीं है, न इसका पाप-पुण्य मुझे होता है । 
यह ईइवरी माया समझने योग्य है । जगतमें जितनी 
प्रवृत्तियां हैं, सब ईश्वरी नियमोंके अधीन होती हें, 
फिर भी इंश्वर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए 
वह उनका कर्ता है और अकर्ता भी | यों अलिप्त 
रहक़र, अछते रहकर, फलेच्छासे रहित होकर जेसे 
इंइ्वर चलता है वैसे मनुष्य भी निष्काम रहकर 
चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय । ऐसा मनुष्य कर्ममें 
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अकर्म देखता है और ऐसे मनुष्यको न करने योग्य 
कर्मका भी तुरंत पता चल जाता है। कामनासे 
संबंधित कर्म, जो कामनाके बिना हो ही नहीं सकते 
वे सब, न करने योग्य कर्म कहलाते हें--उदाहरणके 
लिए, चोरी, व्यभिचार इत्यादि। ऐसे कर्म कोई 
अलिप्त रहकर नहीं कर सकता । इसलिए जो कामना 
और संकल्प छोड़कर कतेव्य-कर्म करता हैँ उसके 
वारेमें कहा जाता हैँ कि उसने अपने बानरूपी 
अग्निद्वारा अपने कर्मोको जला डाला है। यों कर्म- 
फलका संग छोड़नेवाला मनुष्य सदा संतुष्ट रहता 
है, सदा स्वतंत्र होता है। उसका मन ठिकाने होता 
है, वह किसी संग्रहमें नहीं पड़ता और जंसे आरोग्यवान 
पुरुषकी शारीरिक क्रियाएं अपने-आप चलती रहती 
. हैं उसी प्रकार ऐसे मनुष्यकी प्रवृत्तियां अपने आप 
चला करती हैं। उनके अपने चलानेका उसे अभिमान 
नहीं होता, भान तक नहीं होता । वह स्वयं निमित्तमात्र 
रहता है--सफलता मिली तो भी 'वाह-वाह, न मिली 
तो भी । सफलतासे वह फूल नहीं उठता, विफलतासे 
घबराता नहीं । उसके सब कर्म यज्ञरूप, सेवार्के लिए 
होते हैँ । वह सारी क्रियाओंमें ईश्वरको ही देखता है 
और अंत) उसीको पाता हैँ । 


रद गीता-माता 


यज्ञ तो अनेक प्रकारके कहें गये हैं । उन सबके 
मूलमें शुद्धि और सेवा होती है | इंद्वियदमन एक 
प्रकारका यज्ञ है; किसीको दान देना दूसरी प्रकारका। 
प्राणायामादि भी शुद्धिके लिए आरंभ किये जानेवाले 
यज्ञ हैं । इनका ज्ञान किसी ज्ञाता गुरुसे प्राप्त किया 
. जा सकता है | वह मिलाप, विनय, लगन और सेवासे 
ही संभव है । यदि सब लोग बिना समझे-वके यज्ञ 
के नामपर अनेक प्रवृत्तियां करने लूग जाय॑ तो अज्ञानके 
निमित्त होनेके कारण, भल्ेके बदले बुरा नतीजा 
भी हो सकता हुँ । इसलिए हरेक कामके ज्ञानपूर्वक 
होनेकी पूरी आवश्यकता हें। 

यहां ज्ञानसे सतलूव अक्षरूज्ञान नहीं हैँ । इस 
ज्ञानमें शंकाकी कोई गूंजायश ही नहीं रहती । उसका 
श्रद्धासे आरंभ होता है और अंतर्में उसका अनुभव जाता 
है । ऐसे ज्ञानसे मनुष्य सब जीवोंको अपनेमें देखता 
हैं और अपनेको ईइवरमें देखता हे, यहां तक 
कि यह सब प्रत्यक्षकी भांति उसे इंब्वरमय 
लगता है। ऐसा ज्ञान पापी-से-पापीको भी तार देता 
है। यह ज्ञान कर्मबंधनमेंसे मनुष्यको मुक्त करता हें, 
अर्थात्‌ कर्मका फल उसे स्पर्श नहीं करता । इसके 
समान पवित्र इस जगतमें दूसरा कुछ नहीं है । इस- 
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लिए तू श्रद्धा रखकर, इंश्वरपरायण होकर, इंद्वियोंको 
वश्में रखकर ऐसा ज्ञान पानेंका प्रयत्न कर; उससे 
तुझे परम शांति मिलेगी । 

तीसरा, चौथा, और पांचवां अध्याय, तीनों एक 
साथ मनन करने योग्य हैं। उनमेंसे अनासक्तियोग 
क्या है इसका अनुमान हो जाता है । इस अनासक्ति-- 
निष्कामतासें मिलनेका उपाय भी उनमें थोड़े-बहुत 
अंशर्में बतलाया गया है । इन तीनों अध्यायोंको यथार्थ 
रूपसे समझ लेनेपर आगेके अध्यायोंमें कम कठिनाई 
पड़ेगी । आगेके अध्याय हमें अनासक्ति-प्राप्तिके साधन- 
की अंनेक रीतियां बतलाते हें। हमें इस दृष्टिसे 
गीताका अध्ययन करना चाहिए, इससे अपनी नित्य 
पैदा होनेवाली समस्याओंको हम गीताद्वारा बिना 
परिश्रमर्के हल कर सकेंगे । यह नित्यके अभ्याससे संभव 
होनेवाली वस्तु है। सबको आजमा देखनी चाहिए। 
क्रोध आया कि तुरंत उससे संबंधित इलोकका 
स्मरण करके उसे शांत करना चाहिए । किसीका 
हेष हो, अधीरता आवे, आहारैषणा आवे, किसी 
कामको करने या न करनेका संकट आवे तो ऐसे सब 
प्रशनोंका निपटारा, श्रद्धा हो और नित्य मनन हो 
तो गीता-मातासे कराया जा सकता है। इसके 


श्८ गीता-माता 


लिए नित्यका यह पारायण है और तदर्थ यह 
प्रयत्न है । 


यज्ञ--१ 

संगलप्रभात 

5 322 ल के 

हम यज्ञ शब्दका व्यवहार बारंबार करते हैं। 
हमने नित्यका महायज्ञ भी रचा है। इसलिए यज्ञ 
दव्दका विचार कर लेना जरूरी हैं। इस लोकमें या 
परलोकमें कुछ भी बदला लिये या चाहे बिना, परार्थ- 
के लिए किये हुए किसी भी कम्मंको यज्ञ कंहेंगे । 
कर्म कायिक हो या मानसिक, चाहें वाचिक, कर्म 
का विशारू-से-विशाल अर्थ लेना चाहिए। परार्थ- 
के लिए” का मतलब केवल मनुष्य-वर्ग नहीं, बल्कि 
जीवनमात्र लेना चाहिए और अहिसाकी दृष्टिसे 
भी, मनृष्यजातिकी सेवार्के लिए भी, दूसरे जीवोंका 
होमना या उनका नाश करना यज्ञकी गिनतीमें नहीं 
आ सकता । वेदादिमें अश्व, गाय इत्यादिको होमनेकी 
जो बात आती है उसे हमने गलत माना हैँ। वहां 
पशुहिसाका अर्थ लें तो सत्य और अहिंसाकी तराजूपर 
ऐसे होम नहीं चढ़ सकते, इतनेसे हमने संतोष मान 
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लिया है । जो वचन धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं उनका 
ऐतिहासिक अर्थ करनेमें हम नहीं फंसते -और 
वैसे अर्थोके अन्वेषणकी अपनी अयोग्यता हम स्वीकार 
करते हें । उस योग्यताकी प्राप्तिका प्रयत्न भी हम 
नहीं करते, क्योंकि ऐतिहासिक अर्थसे जीवहिसा संगत 
भी ठहरे तो भी अहिसाको सर्वोपरि धर्म माननेके 
कारण हमारे लिए उस अर्थकों रुचनेवाला आचार 
त्याज्य है । 

उक्त व्याख्याके अनुसार विचारनेपर हम देख 
सकते हैं कि जिस कर्ममें अधिक-से-अधिक जीवोंका, 
अधिक-से-अधिक क्षेत्रमं कल्याण हो और जो कर्म 
' अधिक-से-अधिक मनुष्य अधिक-सें-अधिक सरलतासे 
कर सकें, और जिसमें अधिक-से-अधिक सेवा होती हो, 
वह महायज्ञ है या अच्छा यज्ञ है । अत: किसीकी भी 
सेवार्के निमित्त अन्य किसीका अकल्याण चाहना या 
करना यज्ञ-कार्य नहीं हैं और यज्ञके अलावा किया 
हुआ कार्य बंधनरूप हैँ यह हमें भगवद्गीता और 
अनुभव भी सिखाता है । 

ऐसे यज्ञ के बिना यह जग क्षणभर भी नहीं टिक 
सकता, इसीलिए गीताकारने ज्ञानकी कुछ भरूक 
दूसरे अध्यायमें दिखाकर तीसरे अध्यायमें उसकी 

३ 


३० गीता-माता 


प्राप्तिके साधनमें प्रवेश कराया है और साफ शब्दों- 
में कहा हैं कि हम यज्ञको जन्मसे ही साथ लछाये हैं । 

यहांतक कि हमें यह शरीर केबल परमार्थके लिए 
मिला है और इसलिए यज्ञ किये बिना जो खाता है 
हैं वह चोरीका खाता है, ऐसी सख्त बात-गीताकारने 
कह डाली । जो शुद्ध जीवन बिताना चाहता है, उसके 
सब काम यज्ञरूप होते हैं । हमारे.यज्ञसहित जन्मनेका 
मतलब है कि हम हरदमके ऋणी या देनदार हें। 
इसलिए हम जगके सदाके गुलाम हें । और जैसे 
स्वामी गृलामको सेवाके बदलेमें खाना-कपड़ा आदि 
देता है वैसे हमें जगतका स्वामी हमसे गुलामी लेनेके 
लिए जो अन्न-वस्त्रादि देता है वह कतन्नतापूर्वक लेना ' 
चाहिए । यह न समभना चाहिए कि जो मिलता है 
उतनेका 'भी हमें हक है, न मिलनेपर मालिकको दोष 
न दें। यह देह उसकी है, जी चाहे इसे रखे, या 
न रखें । यह स्थिति दू:खद नहीं है, न दयनीय है, यदि 
हम अपना स्थान समभ ले तो यह स्वाभाविक है और 
इसलिए सुखद और चाहने योग्य हैँ । ऐसे परम सुखके 
अनुभवके लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए। 
अपने लिए कोई चिंता न करना, सब परमेश्वरको 
सौंप देना, ऐसा आदेश मेंने तो सब धर्मोममें पाया है । 
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पर इस वचनसे किसीको डरना नहीं चाहिए 

मनको स्वच्छ रखकर सेवाका आरंभ करनेवालेको 
उसकी आवश्यकता दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होती . जाती 
है और वेसे ही उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है । जो स्वार्थ 
छोड़नेको तैयार ही नहीं है, अपनी जन्मकी स्थितिको. 
पहचाननेको ही तैयार नहीं, उसके लिए तो सेवाके 
सब मार्ग मुश्किल हैं । उसकी सेवामें तो स्वार्थकी 
गंध आती ही रहेगी। पर ऐसे स्वार्थी जगतमें कम 
ही मिलेंगे । कुछ-न-कुछ निःस्वार्थे सेवा हमः सब 
जाने-अनजाने करते ही रहते हैं । यही चीज विचार- 
पूर्वक करने लगनेसे हमारी पारमाथिक सेवाकी वृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। उसमें हमारा सच्चा सूख 
हैँ और जगतका कल्याण हें । 


यज्ञ-- र्‌ 
मंगलप्रभात 
२८-१०-३ ० 
यज्ञके विषयमें पिछले सप्ताह लिखकर भी इच्छा 
पूरी नहीं हुई । जिस चीजको जन्मके साथ लेकर हमने 
इस संसारमें प्रवेश किया है उसके बारेमें. कुछ. अधिक 
विचार- करना व्यर्थ न होगा । यज्ञ नित्य-कतंव्य है, 


रे२ ' गीता-माता 


चौबीसों घंटे आचरणमें छानेकी वस्तु है, इस विचारसे ' 
और यज्ञका अर्थ सेवा समभकर परोपकाराय सता 
विभूतय: वचन कहा गया है । निष्काम सेवा परोपकार 
हीं है, बल्कि अपने निजके ऊपर उपकार है। जैसे 
कर्ज चुकानां परोपकार नहीं, बल्कि अपनी सेवा हैं, 
अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपरसे भार उतारना हैं, 
अपने धर्मको बचाना हैँ। फिर कोई संतकी ही 
पूंजी 'परोपकारार्थ--अधिक सुंदर भाषामें कहिये तो 
--सिवार्थ' हो सो नहीं है, बल्कि मनुष्यमात्रकी पूंजी 
सेवार्थ हैं। और यह होनेपर सारे जीवनमें भोगका 
' खातमा हो जाता है, जीवन त्यागमय हो जाता है। 
या यों कहें कि मनुष्यका त्याग ही उसका भोग है । 
पश॒ और मनष्यक जीवनमें यह भेद हें। जीवनका 
यह अर्थ जीवनको शुष्क बना देता हूँ, इससे कलाका 
नाश हो जाता हैं, अनेक लोग यह आरोप करके उक्त 
विचारको सदोष समभते हैं। पर मेरे खयालमें ऐसा 
कहना त्यागका अनर्थ करना है । त्यागके मानी संसार- 
से भागकर जंगलमें जा बसना नहीं है, बल्कि जीवनकी 
प्रवृत्ति मात्रमे त्यागका होना है । गृहस्थ-जीवन त्यागी 
और भोगी दोनों हो सकता हैँ । मोचीका जूते सीना 
'किसानका खेती करना, व्यापारीका व्यापार करना 
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और नाईका हजामत बनाना त्याग भावनासे हो सकता 
है या उसमें भोगकी रालसा हो सकती है । जो यज्ञार्थ 
व्यापार करता है वह करोड़ोंके व्यापारमें भी लोकसेवा- 
का ही खयाल रखेगा, किसीको धोखा नहीं देगा, 
अकरणीय साहस नहीं करेगा, करोड़ोंकी सम्पति रखते 
हुए भी सादगीसे रहेगा, करोड़ों कमाते, हुए भी 
' किसीकी हानि नहीं करेगा । किसीकी हानि होती होगी 
तो करोड़ोंसे हाथ धो देगा-। कोई इस खयालसे 
न हँसे कि ऐसा व्यापारी मेरी कल्पनामें ही बसता है । 
संसारके सौभाग्यसे ऐसे व्यापारी पश्चिस और पूर्व 
दोनोंमें हें । हों चाहे अंगुलियोंपर ही गिनने भरको, 
पर एक भी जीवित उदाहरण रहनेपर उसे फिर कल्पना- 
की वस्तु नहीं कह सकते । ऐसे दरजीको हमने वढ- 
वाणमें ही देखा है । ऐसे एक नाईको में जानता 
हूं और ऐसे बुनकरको हम लोगोंमेंसे' कौन नहीं जानता । 
देखने-ढूंढ़नेपर हम सब धंधोंमें केवल यज्ञार्थ अपना 
धंधा करने और तदर्थ जीवन बितानेवाले आदमी 
पा सकते हैं । यह अवश्य हूँ कि ऐसे याज्ञिक अपने 
धंधेसे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैँ। पर वे 


यानी आश्रमवासियोंमेंसे 
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धंधा आजीविकार्क निमित्त नहीं करते, आजीविका 
उनके लिए उस धंधेका गौण फल है। मोतीलारू 
पहले भी दर्जीका धंधा करता था और ज्ञान होनेके 
बाद भी दर्जी बना रहा ।- भावना बदल जानेसे उसका 
धंधा यज्ञरूप बन गया, उसमें पवित्रता आ गई और 
पेशेमें दूसरेके सुखका विचार दाखिल हो गया । उसी 
समय उसके जीवनमें कलाका प्रवेश हो गया । यज्ञमय 
जीवन कछाकी पराकाष्ठा है, सच्चा रस उसीमें 
हैं, क्योंकि उसमेंसे रसके नित्य नये भरने प्रकट होते 
हैं । मनुष्य उन्हें पीकर अघाता नहीं हैं, न वे भरने 
कभी सूखते हें। यज्ञ यदि भाररूप जान पड़े तो 
यज्ञ नहीं है, जो अखरे वह त्याग नहीं हैं । भोगका 
अंत नाश हे, त्यागका अंत अमरता । रस स्वतंत्र 
वस्तु नहीं है, रस तो हमारी वृत्तिमें मौजूद है । एकको 
नाटकके पर्दोमें मजा आता है, अन्यको आकाशरमें 
नित्य नये-नये प्रकट होनेवाले दृश्योंमें । रस परि- 
शीरूनका विषय है । जो रसरूपसे बचपनमें सिखाया 
जाता है, जिसे रसके नामसे जनतामें प्रवेश कराया 
जाता है वह रंस माना जाता हैं । हम ऐसे उदाहरण 
पा सकते हैं कि जिनमें एक प्रजाको रसमय लगनेवाली 
तीज दूसरी प्रजाको रसहीन छगती है । 
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यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते हें कि -हम 
निष्काम भावसे सेवा करते हैं, अतः लोगोंसे आव- 
इयकताभरकों, और अनावश्यक भी, लेनेका हमें 
परवाना मिल गया है। जहां किसी सेवकके मनमें 
यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गईं, सरदारी 
आईं। सेवामें अपनी सुविधाके विचारकी गुंजाइश 
ही नहीं होती है । सेवककी सुविधा स्वामी--ईश्वर 
देखे, देनी होगी तो वह देगा। यह खयाल रखते 
हुए सेवकको चाहिए कि जो कुछ आ जाय सबको न 
अपना बैठे । आवश्यकताभरको ही ले, बाकीका त्याग 
करे। अपनी सुविधाकी रक्षा न होनेपर भी शांत 
रहे, रोष न करे, मनमें भी खिन्नता न छावे । याज्ञिक- 
का बदला, सेवककी मजदूरी, यज्ञ-नसेवा ही हैं। 
उसीमें उसका संतोष है। 

सेवा-कार्यमें बेगार भी नहीं काटी जाती । उसे 
अंतक लिए नहीं छोड़ा जाता । अपना काम तो 
संवारे; . लेकिन पराया, बिना पैसेके करना हैं, इस 
खयालसे जैसा-तैसा या जब चाहे तब करनेमें भी. 
हज न समभनेवाला, यज्ञका ककहरा भी नहीं जानता । 
सेवामें तो सोलहों सिंगार भरने पड़ते हैं, अपनी सारी 
कला उसमें खर्च कर देनी पड़ती हैं। पहले यह, 
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फिर अपनी सेवा । मतरूब यह कि शुद्ध यज्ञ करवे- 
वालेके लिए अपना कुछ नहीं हैं । उसने सब क्ृष्णार्पण' 
कर दिया हैं । 


यज्ञ- रे 

(व्यक्तिगत पत्रोंमेंसे ) 
१३-११-३० 
चर्खे और फ्रेंचके विषयमें तुमने जो लिखा 
है उसमें भी सिद्धांत दृष्टिसे त्रुटि पाता हूं। 
चर्खेको सर्वार्षण. करनेपर उस समयको दूसरे 
काममें नहीं छगाया जा सकता । कोई बात करने 
आ जाय तो विवेकके खयालूसे कर सकते हैँ; पर 
बातोंके वजाय कुछ सिखा ही जाय तो उसमें क्‍या 
बुराई है, यह न्याय यहां नहीं लग सकता । बातमेंसे 
तो जब चाहे छट॒टी पाईं जा सकती हैँ । बात करनेवाला 
भी बहुत देरतक बैठकर बातें नहीं करेगा । पर शिक्षक 
बन जानेपर तो वह पूरा समय देनेको मजबूर हो 
'जाता हैं। यह सब तबके लिए है जब कि चर्खेको 
यज्ञरूपमें चलाते हों । अपने विषयमें में इस सत्यका 
प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं । चर्खा चलाते समय जब 
अन्य विचारोंमें पड़ता हूं तब गतिपर, नंबरपर, समा- 
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नतापर उसका असर पड़ता है। कल्पना करो कि 
रोमें रोलां या बिथोवत पियानोपर बैठे हैं । उसपर 
वे ऐसे तन्‍्मय हो जाते हैँ कि बात नहीं कर सकते, 
न मनसें अन्य विचार कर सकते हैं। कछा और 
. कलाकार पृथक नहीं होते । यदि यह पियानोके लिए 
सत्य हो तो फिर चर्खायज्ञके लिए कितना अधिक 
' सत्य होना चाहिए ? यह विचार जाने दो कि यह 
आचरण आज ही संभव नहीं हैं। अपने विचारक्षेत्र- 
को बावन तोला पाव रत्ती शुद्ध रख सकें तो तदनुसार 
आचरण किसी दिन हो ही जायगा । यह न समझो 
कि इसमें गुजरे हुओंकी आलोचना है । में खुद बहुत 
अधूरा हूं, मुझे आलोचना करनेका हक भी कहां 
है ? जितना जानता हूं उसपर में खुद कहां पूरी तरह 
चलता हूं ? चलता होता तो कबका चर्खा सात 
लाख गांवोंमें गूंज जाता । आज भी जो जानता हूं 
उसके अनसार सौ फीसदी चल सक तो मेरे यहां बंठे 
भी चर्खा हवाकी तरह. फैले । पर यदि मालवीयजी 
भागवत पुराणकी चर्चासे थ्कें तो में चर्खा-संगीतकी 
बातोंसे थकूं। चर्खा-पुराण तो केसे कहूं ? पुराण 
तो भविष्यकी पीढ़ी रचेगी, बशतेंकि हेस कुछ रचने 
लायक कर जायंगे । आज तो हम इसका दूटा-फूंटा 
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संगीत रच रहे हूँ। अंत उसमें कैसा सुर निकरूता 
है यह हमारी तपदुचर्या और हमारे समपेणपर निर्भर 
रहेगा । 

. - - - «मुझे आदशे तो यह लगता हैं कि यज्ञके 
समय मौन हो । उस समय जो विचार हो वह 
चर्खे, या कहो खादीसंबंधी अथवा रामनामका हो । 
रामनामको विस्तृत अर्थ्में लेना चाहिए । वास्तव में 
तो रामनाम जाने-अनजाने हमेशा ही होना चाहिए, 
जेसे संगीतमें तंबूरा । पर हाथ जो काम करते हों 
उससें हम एक-ध्यान न हों तो रामतामका इच्छापूर्वक 
रटन होना चाहिए। चर्खा चलाते हुए हम बातें 
करें, कुछ सुर्तें या और कुछ करें तो यह क्रिया यज्ञ 
तो नहीं होगी । यदि यह यज्ञ कर्तव्य हैं तो उतने 
समयके लिए उसमें लीन हो जाना चाहिए । जिसका 
सारा जीवन यज्ञरूप है और जो अनासक्त हैं वह एक 
समयमें एक ही काम करेंगा। इतना जानते हुए 
भी (अल्पाधिक प्रमाणमें) में ही पहला पापी ठहरता 
हूं; क्योंकि कह सकते हैं कि मैंने किसी दिन चुपचाप 
एकांतसें बेठकर अर्थात्‌ मौव धरकर नहीं: काता । 
मौनवारके दिन काततें-कातते डाक सुनता या किसीकी 
कोई बात सुननी होती तो वह सुनता | यह कूटेव 
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' यहां भी नहीं गईं । इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि 
कातनेमें बहुत नियमित होते हुए भी में सुस्त रह 
गया और घंटेमें मश्किलसे २०० तारतक अब पहुंचा 
हूं ! और भी अनेक दोष अपनेमें पाता हूं, जसे तार 
टूटना, माल बनाना न जानना, चमरखका अल्पन्ञान, 
रुईकी किस्म न पहचानना, समानता वगेरह पूरी 
तरहसे न निकाल सकना, तारकी परख न कर सकता 
इत्यादि । क्या यह सब किसी याज्ञिकको शोभा देता 
है ? फिर खादीकी गति धीमी “रह गई तो इसमें 
क्या आइचर्य है ? यदिं दरिद्रतारायण है और उसके 
होनेमें कोई शक नहीं है, और यदि उसकी प्रसादी 
खादी है, और यह कहनेवाला, जाननेवाला जो कुछ 
कहो वह में हूं, फिर भी मेरा अमल कितना ढीला- 
ढाला है ? इसलिए इस विषयमें किसी औरको दोषी 
ठहरानेका जी नहीं चाहता है। में तो सिफ तुम्हें 
अपने दोषका, दुःखका और उससमेंसे उत्पन्न होनेवाले 
खयालका और ज्ञानका दर्शन कराना चाहता हू । 
यद्यपि काकाके साथ यदा-कदा ऐसी बाते हुई हें, 
तथापि इतनी स्पष्टतासे तो यही पहले-पहल तुमसे 
कह रहा हूं। और यह स्पष्टता भी आई तुम्हारे 
उस फ्रेंचको चरखेके साथ जोड़नेके कारण । तुमने 


ड० . गीता-माता 


जो किया उसमें में तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं पाता । 
में देख रहा हूं कि चर्खेका कैसा कच्चा मंत्रा' हूं में । 
मंत्रको तो जाना, पर उसकी पूरी विधि आचारमें 
नहीं उतारी, इसलिए मंत्र अपनी पूरी शक्ति नहीं 
प्रकट कर सका । चर्खेकी भांति ही इस वातको 
सारे जीवनपर घटाकर देखो तो कल्पनामें तो तुम्हें 
जीवनकी अद्भुत शांतिका अनुभव होगा और सफलता- 
का भी । योग: कर्मसू कौशलम्‌ का तात्पर्य यह है । 
इस बातको ध्यानमें रखकर जितना हो सके उतना 
ही करनेको. हाथमें ले और संतोष मानें। मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि इससे हम अपनेको और समाजुको 
अधिक-से-अधिक आगे बढ़ानेमें अपना कतंव्य करते 
हैं। जबतक इसका पुरा-पूरा अमल न हो ले तबतक 
तो यह कोरा पांडित्य ही कहा जायगा। दिन-दिन 
इस दिशामें बढ़ तो रहा हूं । बाहर निकलनेपर 
क्या हीगा वह भगवान जानें | तुम इसमेंसे बन सके तो 
इतना तो अमलमें ला सकते हो कि यज्ञके निमित्त 
जितने तार तय कर लो उतने तो शास्त्रीय रीतिसे 
कातो । बाकी- तो चाहे जिस दश्ामें हिदुस्तानकी 
संपत्ति बढ़ानेके इरादेसे कातते रहो । अभी लिखते 
' जानेकी इच्छा होती है । पर अब बंस करता हूं । 


गीता-बोध ह ४२ 
पाँचवां अध्याय 


अर्जुन कहता है, आप ज्ञानको विशेष बतलाते 
हैं। इससे में समभता हूं कि कर्म करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है, संन्यास ही अच्छा हैं। पर फिर आप 
कर्मकी भी स्तुति करते हैँ तब यह रूंगता हैं कि योग 
ही अच्छा है। इन दोनोंमें अधिक अच्छा क्‍या है, 
यह मुझको निरचयपुर्वेक कहिये। तभी मुझे कुछ 
शांति मिलू सकती है । 
यह सुनकर भगवान बोले, संन्यास अर्थात्‌ 
ज्ञान और कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम कर्म ये दोनों 
अच्छे हैं; पर यदि मुझे चुनाव ही करना है तो 
में कहता हूं कि योग अर्थात्‌ अनासक्तिपूर्वक कर्म 
अधिक अच्छा है । जो मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य- 
का न ह्ष करता है, न कोई इच्छा रखता हैं और 
सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी इत्यादि ढंद्वोंसे परे रहता हैं, 
वह संनन्‍्यासी ही हैं। फिर वह कर्म करता हो या 
न करता हो। ऐसा मनुष्य सहजमें बंधनमुक्त हो 
जाता हूँ। अज्ञानी ज्ञान और योगमें भेद करता हैं, 
: ज्ञानी नहीं। दोनोंका परिणाम एक ही होता हैं; 
अर्थात्‌ दोनोंसे वही स्थान मिलता हैं । इसलिए सच्चा 


डर गीता-माता 


जाननेवाला -वही हैं जो दोनोंको एक ही समभता हैं; 
क्योंकि शुद्ध ज्ञानवालेकी संकल्पभरसे कार्यसिद्धि होती 
है, अर्थात्‌ बाहरी कर्म करनेकी उसे जरूरत नहीं रहती । 
जब जनकपुरी जल रही थी तब दूसरोंका धर्म था कि 
जाकर आग बुभायें । जनकके संकल्पसे ही उनका 
आग बुभानेका कतंव्य पूरा हो रहा था; क्योंकि 
उनके सेवक उनके अधीन थे । यदि वह घड़ाभर 
पानी लेकर दौड़ते तो कुछ चौपट कर देते । दूसरे 
लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कतेव्य 
बिसर जाते । और विशेष भल्मंसी दिखाते तो 
हकक्‍के-बक्के होकर जनककी रक्षा करने दौड़ते । पर 
सब भटपट जनक नहीं बन सकते । जनककी स्थिति 
बड़ी दुलूभ है। करोड़ोंमेंसे किसीको अनेक जन्मों की 
सेवासे वह प्राप्त हो सकती है । यह भी नहीं है कि 
इसकी प्राप्तिपर कोई विशेष शांति हो। उत्तरोत्तर 
निष्काम कर्म करते मनुष्यका संकल्पबल बढ़ता जाता 
हैं और बाहरी कर्म कम होते जाते हैं । कहा जा 
सकता है कि वास्तवमें देखनेपर उसे इसका पता भी 
नहीं चलता । इसके लिए उसका प्रयत्न भी नहीं 
होता । वह तो सेवा-कार्यमें ही डूबाः रहंता है। 
उससे -उसकी सेवा-शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती 
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हैं कि उसे सेवासे कोई थकान आती नहीं जान पड़ती । 
'इससे अंतर्में उसके संकल्प में ही सेवा आ जाती है, 
: बसे ही जैसे बहुत जोरसे गति करती हुईं वस्तु स्थिर-सी 
लगती है । ऐसा मनृष्य कुछ करता नहीं है, यह 
कहना प्रत्यक्षरूपसे अयुक्त है । पर ऐसी स्थिति साधा- 
रणतः: कल्पनाकी ही वस्तु है, अनुभवमें नहीं आती । 
इसलिए मेने कर्मयोगको विशेष कहा हैं,। करोड़ों 
निष्काम कमंमेंसे ही संनन्‍्यासका फल प्राप्त करते हें । 
वे संन्‍्यासी होने जायं तो इधर या उधर, कहींके न 
रहेंगे । संन्‍्यासी होने गये तो मिथ्याचारी हो जानेकी 
पूरी संभावना है, और कमंसे तो गये ही, मतलब 
सब खोया । पर जो मनुष्य अनासक्ति सहित कर्म 
करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने अपने मनको 
जीता है, जिसने अपनी इंद्रियोंको वशममें रखा हें, 
जिसने सब जीवोंके साथ अपनी एकता साधी हैं और 
सबको अपने समान ही मानता है, वह कर्म करते 
हुए भी उससे अलग रहता हे अर्थात्‌ बंधनमें नहीं 
पड़ता । ऐसे मनुष्यके बोलने, चालने आदिकी क्रियाएं 
करते हुए भी ऐसा लगता है कि इन क्रियाओंको इंद्रियां 
अपने धर्मानुसार कर रही हें। स्वयं वह कुछ नहीं 
करता । शरीरसे आरोग्यवान मनुष्यकी क्रियाएं 


_ डेंड॑ गीता-साता 


स्वाभाविक होती हैं । उसके जठर आदि अपने आप 
काम करते हैं, उसकी ओर उसे खयाल नहीं दौड़ाना 
पड़ता, वेसे ही जिसकी आत्मा आरोग्यवान है उसके 
लिए कहा जा सकता हैं कि वह शरीरमें रहते हुए 
भी स्वयं अलिप्त है, कुछ नहीं करता। इसलिए 
मनृष्यको चाहिए कि सब कर्म ब्रह्मापंण करे, ब्रह्मके 
ही निमित्त करे | तब वह करते हुए भी पाप-पुण्यका 
पुंज नहीं रचता । पानीमें कमलकी भांति कोरा-का- 
कोरा ही रहेगा । इसलिए जिसने अनासक्तिका अभ्यास 
कर लिया हैं वह योगी कायासे, मनसे, बुद्धिसे कार्य 
करते हुए भी, संगरहित होकर, अहंकार तजकर 
बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता हैं और शांति पाता 
है । दूसरा रोगी, जो परिणाममें फंसा हुआ हैं, 
कैदीकी भांति अपनी कामनाओंमें बंधा रहता है। 
इस नौ दरवाजेवाले देहरूपी नगरमें सब कर्मोका 
मनसे त्याग करके स्वयं कुछ न करता-कराता हुआ 
योगी सुखपूर्वेक रहता है। संस्कारवान संशुद्ध आत्मा 
न पाप करता है, न पुण्य । जिसने कर्ममें आसक्ति 
नहीं रखी, अहंभाव नष्ट कर दिया, फलका त्याग 
किया, वह जड़की भांति बरतता है, निमित्तमात्र 
बना रहता. है। भला उसे पाप-पुण्य केसे छ सकते 


गीता-बोध प्‌ 


हैं ? विपरीत इसके जो अज्ञानमें फंसा है वह हिसाब 
लगाता है, इतना पुण्य किया, इतना पाप किया और 
इससे वह नित्य नीचेको गिरता जाता है और अंतमों 
उसके - पल्‍ले पाप ही रह जाता है। ज्ञानसे अपने 
अज्ञानका नित्य नाश करते जानेवालेके कर्ममें नित्य 
निर्मलता बढ़ती जाती है, संसारकी दृष्टिमें उसके 
कर्मोमें, पृणता और पृण्यता होती हैं । उसके सव 
कर्म स्वाभाविक जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता 
है । उसकी नजरोंमें विद्या और विनयवाला ब्रह्मज्ञाता 
ब्राह्मण, गाय, हाथी, कृत्ता, विवेकहीन--पशुसे भी 
गयाबीता--मनुृष्य सब समान हैं । मतलब, कि 
सबकी वह समान भावसे सेवा करेंगा--यह नहीं 
कि किसीको बड़ा मानकर उसकाःमान करेंगा और 
दूसरेको तुच्छ समभकर उसका तिरस्कार करेगा। 
अनासक्त मनुष्य अपनेको सबका देनदार मानेगा, 
सबको उनका लहना चुकावेगा और पूरा न्याय करेगा । 
उसने जीते-जी जगतको जीत लिया है, वह ब्रह्ममय 
है । अपना प्रिय करनेवालेपर वह रीभता नहीं, 
गाली देनेवालेपर खीभता'नहीं । आसक्तिवान सुखकों 
बाहर ढूंढ़ता है, अनासक्त निरंतर भीतरसे शांति 
पाता है, क्योंकि उसने बाहरसे जीवको समेंट लिया 


है. 


४६ गीता-भातां 


हैं| इंद्रियजन्य सारे भोग दुःखके कारण हैं। मनृष्य- 
को काम-क्रोधसे उत्पन्न उपद्रव सहन करने चाहिएं । 
अनासक्त योगी सब प्राणियोंके हितमें ही ूूगा रहता 
है। वह शंकाओंसे पीड़ित नहीं होता । ऐसा योगी. 
बाहरी जगतसे निराला रहता है, प्राणायामादिके 
प्रयोगोंसे अंतर्मूखताका यत्न करता रहता है और 
इच्छा, भय, क्रोध आदिसे पृथक रहता है। 
वह मृझे ही संबका महेश्वर, मित्ररूप, यज्ञादिके 
भोक्‍ताकी भांति जानता है और शज्ञांति प्राप्त 
करता है। 


छठा अध्याय 


मंगलप्रभात 

१६-१२-३० 
श्रीमगवान कहते हें--कर्म-फल त्यागकर कतंव्य- 
कर्म करनेवाला मनुष्य संन्‍्यासी कहलाता हे और 
योगी भी कहलाता है । जो क्रियामात्रका त्याग कर 
बैठता है वह आलसी है । असली बात तो हैं मनके 
घोड़े दौड़ाना छोड़नेकी । जो योग अर्थात्‌ समत्वको 
साधना चाहता है उसकी कर्म विना गुजर ही नहीं । 
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जिसे समत्व प्राप्त हो गया है वह ज्ञांत दिखाई देता 
हैं। तात्पर्य, उसके विचारमसात्रमें क्मका बल आ 
गया रहता हैँं। जब मनुष्य इंद्रियके विषयोंमें या 
कर्ममें आसक्‍त न हो और मनकी सारी तरंगोंको 
छोड़ दे तब कहना चाहिए कि उसने योग साधा हैं, 
वह योगारूढ़ हुआ है । 

आत्माका उंद्धार आत्मासे ही होता है। तब 
कह सकते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपना झत्रु बनता 
है और मित्र बनता हे। जिसने मनको जीता है 
उसका आत्मा मित्र है, जिसने नहीं जीता हैं उसका 
आत्मा शत्रु है। मनको जीतनेवालेकी पहचान हें 
कि उसके लिए सरदीन्‍्गरमी, सुख-दुःख, मान-अपमान 
सब एक समान होते हैं । योगी उसका नाम हैँ जिसे 
ज्ञान है, अनुभव है, जो अविचल हूँ, जिसने इंद्रियोंपर 
विजय पाई है और जिसके लिए सोना, मिट्टी या 
पत्थर समान हैँ । वह शरत्रु-मित्र, साथु-असाधु इत्यादि 
के प्रति समभाव रखता है | ऐसी स्थितिको पहुंचने- 
के लिए मन स्थिर करना, वासनाएं त्यागना और एकांत- 
में बेठकर परमात्माका ध्यान करना चाहिए । केवल 
आसन आदि ही बस नहीं हैं । समत्व-प्राप्तिके इच्छु 
कोंको ब्रह्मचर्याद महात्रतोंका भरी प्रकार पालन 


ड८ गीता-भाता 


करना चाहिए । यों आसनबद्ध हुए यम-नियमोंका पालून 
करनेवाले मनुष्ययों अपना मन परमात्मामें स्थिर 
करनेसे परम शांति प्राप्ति होती है । 

यह समत्व ठंस-ठंसकर खानेवारा तो नहीं पा 
सकता, पर कोरें उपवाससे भी नहीं मिलता, न बहुत 
सोनेवालेको मिलता है; वेसे ही बहुत जागनेसे भी 
हाथ नहीं आता । समत्व-प्राप्तिके इच्छुकको तो सबसें 
“जानेमें, पीनेमें, सोने-जागनेमें भी मर्यादाकी रक्षा 
करनी चाहिए | एक दिन खूब खाया और दूसरे दिन 
उपवास, एक दिन खूब सोये और दूसरे दिन जागरण, 
एक दिन खूब काम करना और दूसरे दिन अलूसाना,' 
यह योगकी निशानी नहीं है । योगी तो सर्देव स्थिर- 
चित्त होता हे और कामना मात्रका वह अनायास 
त्याग किये रहता है। ऐसे योगी की स्थिति निवर्ति 
स्थानमें दीपककी भांति स्थिर रहती हैँ । उसे जगके 
खेल अथवा अपने मनमें उठनेवाले विचारोंकी लहरें 
डावांडोल नहीं कर सकतीं । धीरे-धीरे कित्‌ दृढ़ता- 
पूर्वक प्रयत्न करनेंसे यह योग सध सकता है । मन 
चंचल है इससे इधर-उधर दौड़ता है, उसे धीरे-धीरे 
स्थिर करना चाहिए | उसके स्थिर होनेसे ही शांति 
मिलती है । या मनकी स्थिरता लिए निरंतर आत्म- 


गीतानबोध डह 


चितन आवश्यक हें। ऐसा मनुष्य सब जीवोंको 
अपनेमें और अपनेको सबसमें देखता है; क्योंकि वह 
मुझे सबसमें और सबको मुभमें देखता है । जो मुभमें 
लीन हे, मुझे सर्वत्र देखता है, वह स्वयं नहीं रह गया 
हैं; इसलिए चाहे जो करता हुआ भी मुभीमें पिरोया 
हुआ रहता है । उसके हाथसे कभी कुछ अकरणीय 
नहीं हो सकता । 

अर्जुनकी यह योग कठिन लगा। वह बोला, 
“यह आत्म-स्थिरता कैसे प्राप्त हो ? मन तो बंदरके 
समान है । सनका रोकना हवा रोकनेके समान हें । 
ऐसा समन कब और कंसे वचमें आता है ?” 

भगवानने उत्तर दिया, तेरा कहना सच हैं । 
पर राग-द्ेषको जीतने और प्रयत्न करनेसे कठिनकों 
आसान किया जा सकता है। निस्संदेह' मनको जीते 
बिना योगका साधन नहीं बन सकता । 

तब फिर अर्जुन पूछता है, 'मानं लीजिए कि 
मनुष्यमें श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मंद होनेसे वह 
सफल नहीं होता । ऐसे मनुष्यकी क्‍या गति होती 
हैं ? वह बिखरे बादलकी तरह नष्ट तो नहीं हो 
जाता ?” 

भगवान बोले, ऐसे श्रद्धालुका नाश तो होता 


प० गीता-माता 


ही नहीं । कल्याण-मार्गीकी अवगति नहीं होती । 
ऐसा मनुष्य मरनेपर कर्मानुसार पुण्यछोकमोें बसनेके 
बाद पृथ्वीपर लौट आता है और पवित्र घरमें जन्म 
लेता हैं । ऐसा जन्म लोकोंमें दुर्लभ है । ऐसे घरमें 
उसके पूर्व संस्कार उदय होते हें । अब प्रयत्नमें तेजी 
आती हूँ और अंतमें उसे सिद्धि मिलती है| यों प्रयत्न 
करते-करते कोई जल्दी और कोई अनेक जनन्‍्मोंके 
बाद अपनी श्रद्धा और प्रयत्नके बलके अनुसार 
समत्वको पाता हैँ । तप, ज्ञान, कर्मकांडसंबंधी कर्म 
--इन सबसे समत्व विशेष है, क्योंकि तपादिका 
अंतिम परिणाम भी समता ही होना चाहिए । इस- 
लिए तू समत्व लाभ कर और योगी हो । अपना 
सर्वस्व मुझे अर्पण कर और श्द्धापूर्वक मेरी ही 
आराधना करनेवालोंको श्रेष्ठ समभे ।* 

इस अध्यायमें प्राणायाम-आसन आदिकी स्तुति 
है । पर स्मरण रखें कि भगवानने उसीके साथ 
ब्रह्मचर्यका अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिकें यम-नियमादि पालन- 
की आवश्यकता बतलाई है। यह समझ लेना 
आवश्यक हैं कि आसनादि अकेली क्रियासे कभी समत्व 
नहीं प्राप्त हो सकता। यदि उस हेतुसे वे क्रियाएं 
हों तो आसन-प्राणायामादि मनको स्थिर करनेमें, 


सीता-बोध छू 


एकाग्र करनेमें थोड़ी-सी मदद करते हैं, अन्यथा उन्हें 
अन्य शारीरिक व्यायामोंकी श्रेणीमें समफकर उतनी 
ही--शरीरसुधारभर ही--कीमत माननी चाहिए । 
शारीरिक -व्यायामरूपमें प्राणायामादिका बहुत उप- 
योग है। व्यायामोंमें यह व्यायाम सात्विक है । 
. शारीरिक दृष्टिसे इसका साधन उचित है । पर उससे 
सिद्धियां पाने और चमत्कार देखनेको ये क़्ियाएं 
करनेमें मेने लाभके बजाय हानि होते देखी है । यह 
अध्याय तीसरे, चौथे और पांचवें अध्यायका उपसंहार- 
रूप समभना चाहिए। यह प्रयत्तशीलको आश्वासन 
देता है। हमें समता प्राप्त करनेका प्रयत्त हारकर 
कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 


सातवां अध्याय 


मंगलप्रभात 

१३०१ १४४० ३२७ 
भगवान बोले, हे पार्थ ! अब में तुम्हें बतलाऊंगा 
कि मुझमें चित्त पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर 
कर्मयोगका आचरण करता हुआ मनुष्य निरचयपूर्वक 
मुझे संपूर्ण रीतिसे कैसे पहचान सकता हैं । इस अनुभव- 


“घर गीता-माता 


युक्त ज्ञानके बाद फिर और कुछ जाननेको बाकी नहीं 
रहेगा । हजारोंगें कोई-कोई ही उसकी प्राप्तिका 
प्रयत्त करता हैँ और प्रयत्न करनेवालोंमें कोई ही 
सफल होता है। 

पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु तथा मन, 
बुद्धि और अहंकारवाली आठ प्रकारकी एक मेरी प्रकृति 
है । इसे अपरा' प्रकृति और दूसरेको 'परा? प्रकृति 
कहते हैं, जो जीवरूप है । इन दो प्रकृतियोंसे अर्थात्‌ 
देह और जीवके संबंधसे सारा जगत है। जैसे मालाके 
आधारपर उसके मणिये रहते हैं वैसे जगत मेरे आधार- 
पर विद्यमान हैं। तात्पर्य,--जलमें रस में हूं, सूर्य-चंद्रका 
तेज में हूं, वेदोंका #कार में हूं, आकाशका शब्द सें 
हूं, पुरुषोंका पराक्रम में हूं, मिट्टीमें सुगंध में हूं, अग्निका 
तेज में हूं, प्राणीमात्रका जीवन में हूं, तपस्वीका तप 
में हूं, बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, बलवानका शुद्धवलू में 
हूं, जीवमात्रमें विद्यमान धर्मकी अविरोधी कामना 
में हूं, संक्षेप्में सत्तत, रजस्‌ और तमसूसे उत्पन्न होने 
वाले सब भावोंको मुझसे उत्पन्न हुआ जान; उनकी 
स्थिति मेरे आधारपर ही है । मेरी त्रिगुणी मायाके 
कारण इन तीन भावों या गुणोंमें रचे-प्चे लोग मुझ 
अविनाशीको पहचान नहीं सकते । उसे तर जाना 


गीता-बोध ध्र्३ 


कठिन हूँ । पर मेरी शरण लेनेवाले इस माया को 
अर्थात्‌ तीन गुणोंको लांघ सकते हें। 

पर ऐसे मृढ़ लोग मेरी शरण कंसे ले सकते हैं 
कि जिनके आचार-विचारका कोई ठिकाना नहीं है ? 
वे तो मायामें पड़े अंधकारमें ही चक्कर काटा करते हैं 
और ज्ञानसे वंचित रहते हैं; पर श्रेष्ठ आचारवाले 
मुझे भजते हैं । इनमें कोई अपना दुःख दूर करनेको 
मुझे भजता है, कोई मुझे पहचाननेकी इच्छासे भजता 
है और कोई कतेव्य समभकर ज्ञानपूर्वक मुझे भजता 
है। मु्भे भजनेका अर्थ हे मेरे जगतकी सेवा करना । 
उसमें कोई दुःख मारे, कोई कुछ लाभ-प्राप्तिकी 
इच्छासे, कोई इस खयालसे कि चलो देखा जाय क्‍या 
होता है और कोई समभझ-बृककर इसलिए कि उसके 
बिना उनसे रहा ही नहीं जाता, सेवापरायण रहते हें । 
ये अंतिम मेरे ज्ञानी भक्त हैं, और. में कहूंगा कि मुझे 
ये सबसे अधिक प्यारे हैं । या यह समझो कि वे मुझे 
अधिक-से-अधिक पहचानते हैं और मेरे निकट-से-निकट 
हैँ । अनेक जन्मोंके बाद ही मनुष्य ऐसा ज्ञान पाता है 
और उसे पानेपर इस जगतमें मुझ वासुदेवके सिवा 
और कुछ नहीं देखता । पर कामनावाले मनुष्य तो 
भिन्न-भिन्न देवताओंको भजते हैँ और जिसकी जेसी 


फ््ड गीता-माता 


' भक्ति उसको वेसा फल देनेवाल्ग तो में ही हूं । उन 
ओछी समभवालोंको मिलनेवाला फल भी वैसा ही 
ओछा होता है और उतनेसे ही उनको संतोष भी रहता 
है। वे अपनी कमअक्लीसे मानते हें कि मुझे वे इंद्वियों- 
द्वारा पहचान सकते हैं । वे नहीं समभते कि मेरा 
अविनाशी और अनुपम स्वरूप इंद्वियोंसे परे हैँ तथा 
हाथ, कान, नाक, आंख, इत्यादिद्वारा पहचाना नहीं 
जा सकता । इसे मेरी योगमाया समझ कि इस प्रकार 
सारी चीजोंका विधाता होनेपर भी अज्ञानी लोग 
मुझे पहचान नहीं सकते । रागद्वेषके द्वारा सुख-दुःख 
होते ही रहते हें और उसके कारण जगत मोहमग्रस्त 
रहता है; पर जो उसमेंसे छूट गये हैं और जिनके 
आचार-विचार निर्मरू हो गये हें वे तो अपने ब्वतमें 
निरचल रहकर निरंतर मुझे ही भजते हैं। वे पूर्ण 
ब्रह्मरूपसे सब प्राणियोंमें भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले 
जीवरूपमें रहे हुए मुझे और मेरे कर्मको जानते हैं । 
यों जो मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञरूपसे 
पहचानते हैं और इससे ज़्िन्होंने समत्व प्राप्त 
किया है, वे मृत्युके अनंतर जन्म-मरणके बंधनसे 
मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि इतना जान लेनेपर 
उनका मन अन्यत्र नहीं भटकता और सारे जगत- 


गीता-बोध ४ फर्प्र 


को इंइ्वरमय देखते हुए वे ईश्वरमें ही समा 
जाते हैं ।” 


आदठवां अध्याय 


सोमप्रभात 
। २९-१२-३० 
अर्जुन पूछता है, आपने पूर्णब्रह्म, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञका नाम लिया, 
पर इन सबोंका अर्थ मेंने समझा नहीं। फिर आप 
कहते हें कि आपको अधिभूतरूपसे जानकर समत्वको 
प्राप्त हुए छोग मृत्युके समय पहचानते हें । यह सब 
मुझे समभाइये । 
भगवानने उत्तर दिया, जो सर्वोत्तम नाशरहित 
स्वरूप है वह पूर्णब्रह्म है और जो प्राणीमात्रमें कर्ता 
भोक्‍्तारूपसे देह धारण किये हुए है वह अध्यात्म है । 
प्राणीमात्रकी उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसका 
नाम कर्म हैं। अतः यह भी कह सकते हैं कि जिस 
क्रियासे उत्पत्तिमात्र होती हैं वह कर्म हैँ। मेरा 
नाशवान देहस्वरूप अधिभूत है और यज्ञद्वारा शुद्ध 
हुआ अध्यात्मस्वरूप अधियज्ञ हैँ। यों देहरूपमें, 


पद गीता-माता 


मूछित जीवरूपमें, शुद्ध जीवरूपमें और पूर्ण ब्रह्मरूपमें 
सर्वत्र में ही हुं और ऐसा जो में हूं उसका मृत्युके 
समयमें जो ध्यान धरता है, अपनेको बिसार देता 
है, किसी प्रकारकी चिता नहीं करता, इच्छा नहीं 
करता वह निस्संदेह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता है । 
मनुष्य जिस स्वरूपका नित्य ध्यान धरता हैँ, अंतकालमें 
भी उसीका ध्यान रहे तो उस स्वरूपको वह पाता 
हैं। और इसीलिए तू नित्य मेरा ही स्मरण रख । 
सुभमें ही मन-बुद्धि पिरो रख । तब सुझे ही पावेगा । 
तू इस प्रकार चित्तके स्थिर न हो पानेकी बात कहेगा । 
मेरा कहना है कि नित्यके अभ्याससे, नित्यके प्रयत्नसे 
इस प्रकार मनुष्य एकध्यान अवश्य हो जाता हैं; 
क्योंकि में तुकसे कह चुका हूं कि मूलकी दृष्टिसे विचा- 
रनेपर तो देहधारी भी मेरा ही स्वरूप हैं । इसलिए 
मनुष्यको पहलेसे ही तेयारी करनी चाहिए कि मृत्युके 
समय मन चलायमान न हो, भक्तिसें लीन रहे, प्राणको 
स्थिर रखे और सर्वज्ञ पुरातन, नियंता, सूक्ष्म होते 
हुए भी सबके पालनकी शक्ति रखनेवाले, चितनद्वारा 
तत्काल न पहचाने जा सकतनेवाले, सूर्यके समान 
अंधकार-अज्ञान मिटानेवाले परमात्माका ही स्मरण 
करे । 


गीता-बोध प्छ 


इस परम पदको वेद अक्षरब्रह्म नामसे पहचानते 
हैं, राग-हेषादि त्यागी मुनि उसे पाते हैं और उस 
पदकी प्राप्तिके सव इच्छुक ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हैं| तात्पर्य, काया, वाचा और मनको अंक॒शमें रखते 
हैं, विषयमात्रका तीनों प्रकारसे त्याग करते हें। 
इंद्रियोंको समेंट लेकर उ#का उच्चारण करते, मेरा 
ही चितन करते-करते देह छोड़नेवाले स्त्री-पुरुष परम 
पद पाते हेँ। ऐसोंका चित्त कहीं अन्यत्र नहीं 
भटकता और यों मुझे पाकर यह दुःख-निवासरूपी 
जन्म फिर नहीं लेना पड़ता । इस जन्म-मरणके चकक्‍कर- 
से छुटनेका उपाय मेरी प्राप्ति ही है । 
अपने सौ वर्षके जीवनकालसे मनुष्य कालका 
अनुमान लगाता है और उतने समयमें हजारों जार 
फंलाता है; पर काल तो अनंत हैँ । हजारों युगोंको 
ब्रह्माके एक दिनके बराबर समझ । इसमें मनुष्यके एक 
दिनकी या सौ वर्षकी क्या बिसात है ? इस तनिकसे 
समयको लेकर इतनी व्यर्थंकी दौड़-धूप क्यों ? जिस अनंत 
कालके चक्रमें मनुष्यका जीवन क्षणमात्रके समान है 
उसमें तो ईश्वरका ध्यान ही शोभा देता है, क्षणिक 
भोगोंके पीछे दौड़ना नहीं । ब्रह्माके रात-दिनमें उत्पत्ति 
और नाश चलता ही रहता है और चलता रहेगा । 


गीत--माता 


हि 
हु 


उत्पत्ति-लय करनेवाला ब्रह्मा भी मेरा ही भाव 
' हूँ । वह अव्यक्त हैं, इंद्रियोंसे नहीं जाना जा सकता । 
इससे भी परे मेरा अन्य अव्यक्त स्वरूप है जिसका 
कुछ वर्णन मेंने तुझसे किया हैं। उसे पानेवाला 
जन्म-मरणसे छूट जाता हैं; क्‍योंकि इस स्वरूपके 
लिए रात-दिनवाला हंद्व नहीं है, यह केवल शांत 
अचल स्वरूप हैं। इसके दर्शन अनन्य भक्तिसे ही 
होते हैं । इसीके आधारपर सारा जगत है और वह 
स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है । 

कहते हें कि. उत्तरायणके शुक्लपक्षके दिलोंमें 
मरलेवाला उपर्युक्त प्रकारसे स्मरण करता हुआ मुझे 
पाता है और दक्षिणायनमें, क्ृष्णपक्षकी रात्रिमें मृत्यु 
पानेवालेके पुनर्जेन्मके चक्कर बाकी. रह जाते हें। 
इसका अर्थ यों किया जा सकता हैं कि उत्तरायण 
और शुक्लपक्ष यह निष्काम सेवा मार्ग है और दक्षिणा- 
यन और कृष्णपक्ष स्वार्थमार्ग हे। सेवा-मार्ग बर्थात्‌ 
, ज्ञानमार्ग, स्वार्थमार्ग अर्थात्‌ अज्ञानमार्ग। ज्ञानमार्यसे 
चलनेवालेको मोक्ष है और अज्ञानमार्गसे चलनेवालेको 
बंधन । इन दोनों सार्गोको जान लेनेपर कौन मोहमें 
रहकर अज्ञासमार्गको पसंद करेगा ? इतना जाननेपर 
सनुष्यमात्रको सब पुण्य-फल छोड़कर, अनासक्त रह: 


गीता-बोघ प्र 


कर, कर्तंव्यमें प्रायण रहकर मेंने जो कहा है वह 
उत्तम स्थान पानेंका ही प्रयत्न करता चाहिए । 


नवा अध्याय 


सोमप्रभात 

7९57६ 
गत अंध्यायके अंतिम इलोकरमोें योगीका उच्च 
स्थान बतला देनेपर भगवानके लिए अब भक्तिकी 
महिसा बतलाना ही बाकी रह जाता हें; क्योंकि 
गीताका योगी शुष्क ज्ञानी नहीं हे, व वाह्माचारी 
भक्‍त ही । गीताका योगी ज्ञान और भक्तिमय अना- 
सक्‍त कर्म करनेवाला है। अतः भगवान. कहते हँ-- 
तुझमें हेष नहीं है, इससे तुझे में गुह्मय ज्ञान कहता 
हंं कि जिसे पाकर तेरा: कल्याण होगा । यह ज्ञान 
सर्वोपरि है, पवित्र है और आचारमें अनायास लाया 
जा सकने योग्य है। जिसे इसमें श्रद्धा नहीं होती 
वह मुझे नहीं पा सकता । मेरे स्वरूपको मनृष्यत्राणी 
इंद्रियोंद्रारा नहीं पहचान सकते तथापि इस जगत्तमें 
वह व्यापक हैं। जगत उसके आधारपर स्थित हैं । 
वह जगतके आधारपर नहीं है। फिर यों थी कहा 


६० गीता-माता 


जाता हे कि ये प्राणी मुझमें नहीं हैं और में उनमें 
नहीं हूं । यद्यपि में उनकी उत्पत्तिका कारण हूं और 
उनका पोषणकर्ता हूं । वे सुभमें नहीं हैं और में 
उनमें नहीं हूं, क्योंकि वे अज्ञानसें रहनेके कारण 
मुझे जानते नहीं हैं, उनमें भक्ति नहीं हे । त्‌ समझ 
कि यह मेरा चमत्कार हूं । 

पर में प्राणियोंमें नहीं हं ऐसा जान पड़ता हैं, 
तथापि वायुकी भांति में सर्वत्र फेला हुआ हुं। और 
सारे जीव यगका अंत होनेपर लय हो जाते हें और 
आरंभ होनेपर फिर जन्‍्मते हें । इन कर्मोका कर्ता 
होनेपर भी वह मु्भे बंधतकारक नंहीं है; क्योंकि उनमें 
मुझे आसक्ति नहीं हैं, उनमें में उदासीन हूं। वे 
कर्म होते रहते हैं; क्‍योंकि यह मेरी प्रकृति है, मेरा 
स्वभाव है । पर ऐसा जो में हूं उसे लोग पहचानते 
नहीं हैं, इसलिए वे नास्तिक वने रहते हैं । मेरे अस्तित्व- 
से ही इनकार करते हैं । ऐसे लोग भूठे हवाई महल 
बनांते रहते हँ। उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और 
वे अज्ञानसे भरपूर होनेके कारण आसुरी वृत्तिवाले 
होते हैं। पर दैवी वृत्तिवाले, अविनाशी और सिरजन- 
हार जानकर, मुझे भजते हैं। वे दुृढ़-निश्चयी होते 
हैं, नित्य-प्रयत्ववान रहते हें, मेरा भजन-कीतेन करते 


गीता-बोध ६१ 


और मेरा ध्यान धरते हें। इसके सिवा कितने ही 
मुझे एक ही माननेवाले हैँ । कितने ही मुझे बहुरूप 
मानते हें। मेरे अनंतगण होनेके कारण बहुरूपसे 
माननेवाले भिन्न गुणोंको भिन्न रूपसे देखते हें। 
प्र इन सबको त्‌ भकक्‍त जान । ह 
यज्ञका' संकल्प में, यज्ञ में, पितरोंका आधार में, 
यज्ञकी वनस्पति में, मंत्र में, आहुति में, हविष्य में, 
अग्नि में और जगतका पिता में, माता में, जगतको 
धारण करनेवाला में, पितामह में, जानने योग्य भी 
में, #कार मंत्र में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में, 
गति में, पोषण में, प्रभु में, साक्षी में, आश्रय में, कल्याण 
चाहनेवाला भी में, उत्पत्ति और नाश में, सर्दी-गर्मी 
में, सत्‌ और असत्‌ भी में हूं । 
बेंदमें वर्णित क्रियाएं फल-प्राप्तिक लिए होती 
हैं । अतः उन्हें करनेवाले स्वर्ग चाहे पावें; पर जन्म- 
मरणके चक्‍्करसे नहों छटते । पर जो एक ही भावसे 
मेरा चिंतन करते रहते हैं और मुझे ही भजते हें, 
: उनका सारा भार में उठाता हूं। उनकी आवश्यकताएं 
में पूरी करता हूं और उनकी में ही संभाल करता हूं । 
अन्य कुछ, दूसरे देवताओंमें श्रद्धा रखकर उन्हें भजते 
हैं, इसमें अज्ञान है तथापि अंतमें तो वे भी मुभे ही 
रू 


दर गीता-माता 


भजनेवाले माने जायंगे;. क्‍योंकि यज्ञमात्रका में ही 
स्वामी हूं। पर मेरी इस व्यापकताको न जानकर 
वें अंतिम स्थितिकों पहुंच नहीं सकते । देवताओंको 
पूजनेवाले देवलोक, पितरोंकों पूजनेवाले पितृलोक, 
भूतप्रेतादिको पूजनेवाले उनका लोक और ज्लानपूर्वक 
मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । जो मुझे एक पत्तातक 
भक्तिपूर्वक अर्पण करते हैं उन प्रयत्नशील मनुष्योंकी 
'भक्तिको में स्वीकार करता हूं । इसलिए जो कुछ 
तू करे वह सब मुझे अपंण करके ही करना | तब 
शुभ-अशुभ फलका उत्तरदायित्व तेरा नहीं रहेगा। 
जब तूने फलमात्रका त्याग कर दिया तब तेरे लिए 

जन्म-मरणके चक्कर नहीं रह गये । मुझे सब प्राणी 
समान हें। एक प्रिय और दूसरा अप्रिय हो, यह 
नहीं हैं । पर जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे तो 
मुभमें हें और में उनमें हूं। इसमें पक्षपात नहीं 
है; बल्कि यह उन्होंने अपनी भक्तिका फल पाया 
है । इस भक्तिका चमत्कार ऐसा है कि जो एक 
भावसे मुझे भजते हें वह दुराचारी हों तो भी साधु 
बन जाते हैं.। सूर्यके सामने जेसे अंधेरा नहीं ठहरता 
वेसे मेरे- पास आते ही मनुष्यके दुराचारोंका नाश 
हो जाता हैं। इसलिए तू निश्चय समझ ले कि मेरी 


गीता-बोध ६३ 


भक्ति करनेवाले कभी नाशको प्राप्त ही नहीं होते । 
' वे तो धर्मात्मा होते हें और ज्ञांति भोगते हैं। इस 
भक्तिकी महिमा ऐसी है कि जो पापयोनिमों जन्‍्से 
साने जाते हें वे, और निरक्षर स्त्रियां, वैद्य और शाद्र, 
जो मेरा आश्रय लेते हैं वे, मुझे पाते ही हैं, तब पुण्यकर्म 
करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रियोंका तो कहना ही क्‍या रहा ? 
जो भक्ति करता है उसे उसका फल मिलता है। 
इसलिए तू जब असार संसारमें आ गया हैं तो मुझे 
भजकर उसे तर जा। अपना मन मुभमें पिरो दे, 
मेरा ही भक्त रह, अपने यज्ञ भी मेरें लिए कर, अपने 
नमस्कार भी मुझे ही पहुंचा और इस भांति मुभमें 
तू परायण होगा और अपनी आत्माको मुझमें होमकर 
शून्यवत्‌ हो जायगा तो तू मुझे ही पावेगा । 
मंगलप्रभात 
'टिप्पणी--इसमेंसे हम पाते हें कि भक्तिका 
तात्पर्य हैःइइ्वरमें आसक्ति । अनासक्तिके अभ्यासका 
भी यह सरलरू-से-सरल उपाय है। इससे अध्यायके 
आरंभमें प्रतिज्ञा की हैं कि भक्ति राजयोग हैँ और 
सरलमार्ग है । हृदयमें जो बेठ जाय वह सरल हे, 
जो न बेठे वह विकट हैं। इसीसे उसे सिरका सोदा' 
भी माना गया है। पर यह ऐसा हैं कि देखनेवाले 


द्ड गीता-माता 


५७ 


जलते हैं । अंदर पड़े हुए महासूख मानते हैं । कवि 
लिखता हैँ कि उबलते तेलकी कड़ाहीमें सुधन्वा 
हँसता था और बाहर खड़े हुए कांपते थे। कथा 
है कि .नंद अंत्यजकी जब अग्निपरीक्षा हुईं तब वह 
अग्निमें नाचता था। इन सबकी सचाइईंकी ऐति- 
हासिकताकी खोजकी जरूरत नहीं है। जो किसी 
भी चीजमें लीन होता है उसकी ऐसी ही स्थिति होती 
हैं । वह अपनपेको भूल जाता है; पर प्रभुको छोड़कर 
दूसरेमें लीन कौन होगा ? ु 
'शक्‍्कर गजन्नेका स्वाद छोड़ कड॒वे नीमको मत घोल रे, 
'सूरज-चांदका तेज तज, जुगनूसे मन मत जोड़ रे।' 
अतः नवां अध्याय बतलाता है कि प्रभुमें आसक्ति 
अर्थात्‌ भक्ति बिना फलमें अनासक्ति असंभव हैं । 
अंतिम इलोक सारे अध्यायका निचोड़ हैं और हमारी 
भाषामें उसका अर्थ हें-- तू मुझमें समा जा।* 


दसवां अध्याय 


सोमप्रभात 
१२-१-३ १ 
भगवान कहते हें--दोवारा भकक्‍्तोंके हितके लिए 


गीता-बोध दर 


कहता हूं सो सुन । देव और मह॒षियण तक मेरी 
उत्पति नहीं जानते हें, क्योंकि मेरे लिए उत्पन्नता ही 
नहीं है। में उनकी और अन्य सबकी उत्पतिका 
कारण हूं । जो ज्ञानी मुझे अजन्मा और अनादिरूप- 
में पहचानते हें वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि 
परमेश्वरको इस रूपमें जानने और अपने को उसकी 
प्रजा अथवा उसके अंशकी भांति पहचाननेपर मनष्य- 
की पापवृत्ति नहीं रह सकती । पापवृत्तिका मल ही 
तिज संबंधी अज्नान हैं । 

जसे प्राणी मुझसे पदा हुए हूं, वसे उनके भिन्न- 
भिन्न भाव भी, जेसे क्षमा, सत्य, सुख, दुःख, जन्म- 
मृत्यु, भय-अभय आदि भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। 
यह सब मेरी विभूति है । जो यह जान लेते हैं उनमें 
सहज ही समता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे अहंताको 
छोड़ देते हैं। उंचका चित्त मुझमें ही पिरोया हुआ 
रहता है, वे मुझे अपना सब कुछ अपंण करते हैं, परस्पर 
मेरे विषयमें ही वार्ताछाप करते हें, मेरा ही कीत्तेन 
करते हैं और संतोष तथा आनंदसे रहते हैं । इस 
प्रकार जो मुझे प्रेमपूर्वक भजते हैँ और मुझमें ही जिनका 
मन रहता है उन्हें में ज्ञान देता हूं और उसके द्वारा 
वे मुझे पाते हैं । 


गोता-मभाता 


री 
ही 


तब अर्जूनने स्तुति कौ--आप ही पर्ह्न हैं 
प्रमधाम हें, पवित्र हें, ऋषि जादि आपको आदिदेव, 
अजन्मा, इंइवररूपसे भजते हें ऐसा जाप ही कहते हें 
हें स्वामी, हें पिता ! आपका स्वरूप कोई जानता नहीं 
है, आपही अपनेको जानते हें। अब मुझसे अपनी 
विभूतियाँ और साथ ही यह कहिये कि आपका चिंतन 
करते हुए में आपको कंसे पहचान सकता हूं । 

भगवानने जवाब दिया--मेरी विभूतियां अनंत 
हैं, उनमेंसे थोड़ी खास-खास तुमसे कह देता हूं । 
सब प्राणियोंके हृदयमें रहा हुआ में हूं । में ही उनकी 
उत्पत्ति, उच्कका मध्य और उन्तका अंत हूं । आदित्यों- 
में विष्णु में, उज्ज्वल वस्तुओंमें प्रकाझ् देनेवाला सूर्य 
में, वायुओंमें मरीचि में, नक्षत्रोंसें चंद्र में, वेदोंसे साम- 
वेद में, देवोंसें इंद्र में, इंद्रियोंस मन में, प्राणियोंमें 
चेतन-शक्त में, रुद्रोंमें शंकर में, यक्ष-राक्षसोंमें कुवेर 
में, देत्योंमें प्रक्नाद में, पशुओंमें सिंह में, पक्षियोंमें गरुड़ 
में और छल करनेवालोंमें दूत (जुवा) भी मुझे ही 
जान । इस जगतमें जो कुछ होता हेँ वह मेरी मरजी 
विना हो ही नहीं सकता । अच्छा और वुरा भी में ही 
होने देता हूं तभी होता हैं। यह जानकर मनुणष्यको 


च्झ 


अभिमान छोड़ना चाहिए और बुरे से वचना चाहिए, 
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क्योंकि भले-बुरेका फल देनेवाला भी में हूं । तू इतना 
जान कि यह सारा जगत मेरी विभूतिक एक अंश- 
मात्रसे स्थित है । 


ग्यारहवां अध्याय 


सोमप्रभात 
३ 
अर्जुनने विनय की, 'भगवन्‌ ! आपने मुझे 
आत्माके विषयमें जो वचन कहे उससे मेरा मोह 
दूर हो गया है । आप ही सब हैं, आप ही कर्ता हें, 
आप ही संहर्ता हैं, आप नाशरहित हैँ । यदि संभव 
हो तो अपने ईइ्वरीरूपका दर्शन मुझे कराइये ।* 
भगवान बोले, 'मेरे रूप हजारों हें और अनेक 
रंगवाले हैं । उसमें आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाये 
हुए हैं । मुझमें सारा जगत--चर और अचर-- 
समाया हुआ है । यह रूप तू अपने चर्म-चक्षुओंसे 
नहीं देख सकता । अतः में तुझे दिव्य-चक्षु देता हुं, 
उनके द्वारा तू देख ।” 


ह्द्द ह गीता-माता 


उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग 
नित्य एक सूर्य देखते हैँ, पर खयाल कीजिए कि ऐसे 
हजारों सूर्य नित्य उगें तो उनका तेज जेसा होगा 
उससे भी अधिक यह तेज चकाचौंध पैदा करनेवाला 
था। इसके आभूषण और वस्त्र भी ऐसे ही दिव्य 
थे। उसके दर्शन करके अर्जुनके रोएं खड़े हो गए, 
उसका सिर चकराने लगा और कांपते-कांपते वह स्तुति 
करने लगा-- ह 

हे. देव ! आपकी इस विशाल देहमें में तो सब 
कुछ और सब किसीको देखता हूं । ब्रह्मा उसमें हें, 
महादेव उसमें हैं, उसमें ऋषि हैं, सर्प हैं, आपके हाथ- 
मुंहता गिनना कठिन हैं। आपका आदि नहीं है, 
अंत नहीं है, मध्य नहीं हैं । आपका रूप मानों तेजका 
सुमेरु है । देखते आंखें चौंधिया जाती हैं, सुरूगते 
हुए अंगारोंकी भांति आप भलक रहे हैं और तप: रहे 
हैं। आप ही जगतके आधार हें, आप ही पुराण- 
पुरुष हैं, आप ही धर्मके रक्षक हें । जहां देखता हूं 
वहां आपके अवयव दिखाई दे रहे हैं। सूर्य-चंद्र तो 
आपकी अआंखों-सरीखे जान पड़ते हैं। आपने ही इस 
पृथ्वी और आकाशको व्याप्त कर रखा है । आपका 
तेज सारे जगतको तपा रहा हैं। यह जगत थरथरा 
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रहा हूँ । देव, ऋषि, सिद्ध इत्यादि सब हाथ जोड़कर 
कांपते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं । यह विराटरूप 
और यह तेज देखकर में तो व्याकुल हो गया हूं, शांति 
और घेर्ये छटा जा रहा है। हे देव ! प्रसन्न होइये । 
आपकी दाढ़ें विकराल हूँ, आपके मुंहमें, जैसे दीपकपर 
पतंगे गिरते हें, वेसे इन लोगोंको गिरते देख रहा हूं 
और आप उनको चूर कर रहे हैं । यह उम्र रूप आप 
कौन हें ? आपकी प्रवृत्तिको में समझ नहीं पा रहा 
हूं । 

भगवान बोले--लोकोंका नाश करनेवाला में 
काल हूं । तू चाहे लड़ या न लड़, इन सबका नाश 
समझ । तू तो निमित्तमात्र हे । 

अर्जुन बोला--हे देव ! हे जगन्निवास ! आप 
अक्षर हैं, सत्‌ हैं; असत्‌ हैं और उससे जो परे है वह 
भी आप ही हैं। आप आदिदेव हैं, आप पुराणपुरुष 
हैं, आप इस जगतके आश्रय हैं । आप ही जाने योग्य 
हें। वायू, यम, अग्नि, प्रजापति भी आप ही हैं। 
आपको हजारों नमस्कार पहुंचे । अब अपना मूल 
रूप धारण कीजिए । 

इसपर भगवानने कहा--तेरे ऊपर प्रसन्न होकर 
मेने तुझे अपना विश्वरूप दिखाया हैँ । वेदाभ्याससे, 


छ०...... गीता-माता 


ग्र॒ज्ञसे, अन्य शझास्त्रोंकि अभ्याससे, दानसे, तपसे भी 
यह रूप नहीं देखा जा सकता, जो तूने आज देखा है । 
इसे देखंकर तू परेशान मत हो । भय त्यागकर शांत 
हो और मेरा परिचित रूप देख । मेरे यह दर्शन 
देवोंको भी दुर्लभ हें । यह दर्शन केवल शुद्ध भक्तिसे 
ही हो सकते हें । जो अपने सब कर्म मुझे समर्पण 
करता हैं, मुझमें परायण रहता है, मेरा भक्त वनता 
है, आसक्तिमात्रको छोड़ता है और प्राणीमात्रके विषयमें 
प्रेममय रहता है वही मुझे पाता हैं । ह 
टिप्पणी--दसवेंकी भांति इस अध्यायकों भी 
मेंने जान-बूककर संक्षिप्त किया हे। यह अध्याय 
काव्यमय है । इसलिए या तो मूलमें अथवा अनुवाद- 
रूपमें जेसा है वेसा ही वारंबार पढ़ने योग्य है । इससे 
भक्तिका रस उत्पन्न होनेकी संभावना हैँ। वह रस 
पैदा हुआ हे या नहीं यह जाननेकी कसौटी अंतिम 
इलोक है। सर्वारपण विना और सर्वव्यापक प्रेमके 
बिना भक्ति नहीं हैं। इंश्वरक॑ कालरूपका मनन. 
करनेसे और उसके मुखमें सृष्टिमात्रकों समा जाना 
है--प्रतिक्षण कालका यह काम चलता ही रहता 
हँ---इसका भान आ जानेसे सर्वाषण और जीवमात्रके 
साथ ऐक्य अनायास हो जाता हैं। चाहे विनचाहे 
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इस मुखमें हम अकल्पित क्षणमें पड़नेवाले हैं । वहां 
छोटे-बड़ेका, त्तीच-ऊंचका, स्त्री-पुरुषका, मनुष्य-मनु- 
प्येतरका भेद नहीं रहता है। सब कालेच्बरके एक 
कौर हैं यह जानकर हम क्यों दीन, शृन्यवत्‌ न बनें, क्यों 
सबके साथ मेत्री न करें ? ऐसा करनेवालेको वह 
काल-स्वरूप भयंकर नहीं, बल्कि शांतिस्थल लगेगा। 


बारहवां श्रध्याय 


मंगलप्रभात 

४-१ १-३० 

आज तो बारहवें अध्यायका सार देना चाहता 

हूं ।॥ यह भक्तियोग है । विवाहके अवसरपर दंपतीको 

पांच यज्ञोंमें इसे भी एक यज्ञरूपसे कठ करके मनन 

करनेको हम कहते हेँ। भक्तिके बिना ज्ञान तथा 

कर्म शुष्क हैं और उनके बंधनरूप हो जानेकी संभावना 

हैं। इसलिए भक्ति-भावसे गीताका यह मनन आरंभ 
करना चाहिए । 


' गांवीजीने यह अध्याय सबसे पहले लिखकर भेजा था। पर 
अध्याय-क्रके लिए यह यवास्थान दिया गया है ।--म्ंपादक 


छर२ गीता-माता 


अजूनने भगवानसे पछा---साकार और निराकार- 

को पूजनेवाले भक्‍तोंमें अधिक श्रेष्ठ कौन है ? 
भगवानने उत्तर दिया--जो मेरे साकार रूपका 
श्रद्धापवंक मनन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे 
श्रद्धाल मेरे भक्त हैें। पर जो निराकार तत्त्वको 
भजते हूं और उसे भजनेके लिए समस्त इंद्वियोंका 
" संयम करते हेँ, सब जीवोंके प्रति समभाव रखते 
हैं, उनकी सेवा करते हूं, किसीको ऊंच-नीच नहीं 
यिनते वे भी&मुझे पाते हें। इसलिए यह नहीं कह 
सकते कि दोनोंमें अमुक श्रेष्ठ है; पर निराकारकी 
भक्ति शरीरधारीद्वारा संपूर्ण रूससे होना अशक्य 
साना जाता है, निराकार निर्युण हैँ, अतः मनुष्यकी 
कल्पतासे परे हें । अत: सव देहधारी जानें-अजनजाने 
साकारके ही भक्‍त हैं। इसलिए त्‌ तो मेरे साकार 
 विश्वरूपमें ही अपना मन पिरो | सब उसे सौंप दे । 
पर यह न कर सकता हो तो चित्तक विकारोंको रोकते- 
का अध्यास कर, यानी यम-नियम आदिका पालन करके 
प्राणायाम, आसन आदिकी सदंद लेकर सनको वें 
कर । ऐसा भी न कर सकता हो तो जो कछ करता 
हैँ सो मेरे ही लिए करता हे इस धारणासे अपने सव 
काम कर, ती तेरा मोह , तेरी ममता क्षीण होती जायगी 
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और त्यों-त्यों तू निर्मेश--शुद्ध होता जायगा और 
तुभमें भक्तिरस आ जायगा। यह भी न हो सकता 
हो तो कर्ममात्रक॑ फलका त्याग करके यानी फलरूकी 
. इच्छा छोड़ दे। तेरे हिस्से जो काम आ पड़े उसे 
करता रह । फलरूका मालिक मनुष्य हो ही नहीं सकता । 
बहुतेरे अंगोंके एकत्र होनेषपर तब फल उपजता 
है, अतः तू केवल निमित्तमात्र हो जा। जो चार 
रीतियां मेंने बताई हें उनमें किसीको कमोबेश मत 
मानना इनमें जो तुक्के अनुकूल हो उससे तू भक्तिका 
रस ले ले। ऐसा लगता है कि ऊपर जो यम-नियम 
प्राणायाम, आसन आदिका मार्ग बता आये हैं उनकी 
अपेक्षा श्रवण-मनन आदि ज्ञानमार्ग सरल हैं । 
उसकी अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल हैं और 
ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग सररूू है । सबके लिए 
एक ही वस्तु समानभावसे सरल नहीं होती और 
किसी-किसीको सभी मार्ग लेने पड़ते हें। वे एक 
दूसरेके साथ मिले-जुले तो हैं ही । चाहें जिस मार्गंसे 
हो तुझे तो भक्त होना है । जिस मार्गसे भक्ति से 
* उस मार्गसे उसे साध । में तुझे भक्तके लक्षण बतलाता 
हुं--भकत किसीका हेष न करे, किसीके प्रति वेर-भाव 
न रखे, जीवमाज्से मैत्री रखे, जीवमात्रके प्रति 


छ्डं गीता-माता 


करुणाका अभ्यास करे, ऐसा करनेके लिए ममता छोड़े, 
अपना मिटाकर शून्यवत्‌ हो जाय, दुःख-सुखको समान 
माने । कोई दोष करे तो उसे क्षमा करे, (यह जानकर 
कि स्वयं अपने दोषोंके लिए संसारसे क्षमाका भूखा 
है) संतोषी रहे, अपने शुभ निरुचयोंसे कभी विचलित 
न हो। मन-बुद्धिहहित सर्वेस्व मेरे अर्पण करे। 
उससे लोगोंको उद्वेग नहीं होना चाहिए, न छोग उससे 
डरें, वह स्वयं लोगोंसे न दु:ख माने, न डरे । मेरा भक्त 
हे, शोक, भय आदिसे मुक्त होता है । उसे किसी प्रकार- 
की इच्छा नहीं होती, वह पवित्र होता है, कुशल होता 
है, वह बड़े-बड़े आरंभोंको त्यागे हुए होता है, निश्चयमें 
दृढ़ होते हुए भी शुभ और अश्युभ परिणाम, दोनोंका वह 
त्याग करता हे, अर्थात्‌ उसके वारेसें निश्चित रहता 
हैं। उसके लिए छतत्रु कौन और मित्र कौन ? उसे मान 
क्या, अपमान क्या ? वह तो मौन धॉरण करके जो 
मिल जाय उससे संतोष रखकर एकाकीकी भांति विच- 
रता हुआ सब स्थितियोंमें स्थिर होकर रहता है । 
इस भांति श्रद्धालु होकर चलनेवाला मेरा भक्त हैं । 
टिप्पणो--- 
प्रइन---.भक्त आरंभ न करे का क्‍या मतलब हैं, 
, कोई दुष्टांत देकर समझाइयेगा ? 


गीता-बोघ छ्भ्‌ 


. उत्तर--'भक्‍त आरंभ न करे इसका मतलब यह 
है कि किसी भी. व्यवसायके मनसूबे न गांठे । जैसे 
एक व्यापारी, आज कपड़ेका व्यापार करता है तो 
कल उसमें लकड़ीका और शामिल करनेका उद्यम 
करने ऊूंगा, अथवा कपड़ेकी एक दृकान हैँ तो करू 
पांच और दूकानें खोल बेठा, इसका नाम आरंभ है। 
भक्त उसमें न पड़े । यह नियम सेवाकार्य के बारे में भी 
लागू होता है । आज खादीकी मारफत सेवा करता है 
तो कल गायकी मारफत, परसों खेतीकी मारफत और 
चौथे दिन डाक्टरीकी मारफत | इस प्रकार सेवक 
भी फुदकता न फिरे। उसके हिस्सेमें जो आ जाय 
उसे पूरी तरह करके मुक्त हो | जहां में! गया वहां 
'मुझे' क्या करनेको रह जाता है ? ध 

“सतरने तांतणे मने हरजीए बांधी, 
जेम ताणे तेम तेमनी रे 
 “मने छागी कठारी प्रेमनी रे । 
भक्‍तक सब आरंभ भगवान रचता हैं। उसे 
सब कर्मप्रवाह प्राप्त होते हैं, इससे वह संतृष्टो ये 


मुझे भगवानने सूतके धागेसे बांध लिया है । ज्वों तानते है, में 
उनकी होती जाती हूं। मुझे तो प्रेम-कटारी लगी है । 


छ्द्द गीता-साता 


केनचित्‌' रहे । सर्वारिभत्यागका भी यही अर्थ है। 
सर्वारंभ अर्थात्‌ सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, बल्कि 
उन्हें करनेके विचार, मनसूबे गांठना । उनका त्याग 
करनेके मानी उनका आरंभ न करना, मनसूबे गांठनेकी 
आदत हो तो उसे छोड़ देना । इृदमद्य मया लब्धघ- 
सिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌' यह आरंभ त्यागका उलठटा है । 
मेरे खयालरूमें तुम जो जानना चाहते हो सब इसमें 
आ जाता है । कुछ बाकी रह गया हो तो पूछना । 


तेरहवां अध्याय 
सोमप्रभात 


२६-१-३२ 

श्रीभगवान बोले---इस दरीरका दूसरा नाम क्षेत्र 
हैं और उसके जाननेवालंको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । सब 
शरीरोंमें मौजूद जो में (भगवान) हूं, उसे क्षेत्रज्ञ 
समभ, और वास्तविक ज्ञान वह हैं कि जिससे क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञका भेद जाना जाय । पंच महाभूत-- 
पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु, अहंता, बुद्धि, 
प्रकृति, दस इंद्रियां--पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मे- 
द्वियां--एक मन, पांच विषय, इच्छा, हेष, सुख, दुःख, 
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संघात अर्थात्‌ शरीर जिससे बना हुआ हैं उसकी एक 
होकर रहनेकी शक्ति, चेतन शक्ति, शरी रके परमाणुओं- 
में एक दूसरेसे चिपटे रहनेका गृण, यह सव मिलकर 
विकारोंवाला क्षेत्र बना | इस शरीरको और उसके 
विकारोंको जानना चाहिए; क्योंकि उनको त्यागना 
हैं । इस त्यागके लिए ज्ञान चाहिए । यह ज्ञान अर्थात्‌ 
सानीपनेका त्याग, दंभका त्याग, अहिसा, क्षमा, 
सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, विषयोंपर अंकुश, 
विषयोंमें वेराग्य, अहंकारका त्याग, जन्‍म, मृत्यु, 
बुढ़ापा और उसके सिलसिलेमें रहे हुए रोगसमृह दुःख- 
समूह और नित्य होनेवाले दोषोंका पूरा भान, स्त्री, 
पुत्र, घर, द्वार, स्गेसंबंधी इत्यादिमेंसे मनको खींच 
लेना और ममता छोड़ना, अपने मनोनुकूल कुछ हो 
या मनके प्रतिकूल--उसमें समता रखना, ईश्वरकी 
अनन्य भक्ति, एकांतसेवन, लोगोंमें मिलकर भोग 
भोगनेकी ओर अरुचि, आत्माके विषयमें ज्ञानकी प्यास 
और अंतर्मं आत्मदर्शन । इससे विपरीतका नाम 
अज्ञान हैं। इस ज्ञानके सावनसे जो जाननेकी चीज 
है--जेय है और जिसे जाननेसे मोक्ष मिलती हैँ उसके 
विषयमें थोड़ा सुन । यह ज्ञेय अनादि परत्रह्म हैँ । 
अनादि हँ--अर्थात्‌ उसे जन्म नहीं हें--जब कुछ 


छा 


पं 


दट्‌ 
है 


८ 'गीता-माता 


नहीं था तब भी वह परब्रह्म तो था। वह सत्‌ नहीं है 
और असत्‌ भी नहीं हैं । उससे भी परे है । अन्य दृष्टिसे 
उसे सत्‌ कह सकते हें, क्योंकि वह नित्य है। तथापि 
उसकी नित्यताको भी मनुष्य नहीं पहचान सकता, 
इससे उसे सतूसे भी परे कहा, उससे कुछ भी सूना नहीं 
हैं। उसे हजारों हाथ-पांवोंवाछा कह सकते हैं 
और इस: प्रकार उसे हाथ-पर आदि हैं यह जान पड़ते 
हुए भी वह इंद्रियरहित है, उसे इंद्रियोंकी आवश्यकता 
नहीं है, उनसे वह अलिप्त है । इंद्रियां तो आज हें 
और कल नहीं हैँ। परब्रह्म तो नित्य हैं ही। और 
यद्यपि वह सबमें व्याप्त है और सबको धारण किये 
हुए है, इससे गुणोंका भोकता कहा जा सकता है, 
तथापि जो उसे नहीं पहचानते उनके हिसावसे तो 
वह बाहर ही है। प्राणियोंके अंदर तो वह है ही, 
क्योंकि सर्वव्यापक है। वेसे ही वह गति करता है 
और स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसलिए वह ऐसा भी 
है कि न जान पड़े । दूर भी है और नजदीक भी 
हैं । नाम-रूपका नाश हे तथ्यपि वह तो हैं ही, इस 
प्रकार अविभक्त है; पर असंख्य प्राणियोंमें हैँ यह 
भी कहते हैं, इससे वह विभक्तरूपसे भी भासित होता 
है। वह उत्पन्न करता है, पालता है और वही मारता 
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है । तेजोंका तेज है, अंधकारसे परे है, ज्ञानका किनारा 
उसमें आगया हैं। इन सबसमें सौजूद परब्रह्म यही 
जानने योग्य अर्थात्‌ ज्ञेय है। ज्ञानमात्रकी प्राप्ति 
केवल उसकी प्राप्तिके लिए ही है । 

प्रभु और उसकी माया दोनों अनादिसे चलते 
आये हैं। मायामेंसे विकार पैदा होते हे, और उनसे 
अनेक प्रकारके कर्म पेदा होते हैं । मायाके कारण 
जीव सुख-दु:ःख, पाप-पुण्यका भोगनेवाला बनता हूँ। 
यह जानकर जो अलिप्त रहकर कर्तंव्य-कर्म करता 
है वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता; 
क्योंकि वह सर्वत्र ईश्वरको ही देखता है" और उसकी 
प्रेरणाके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यह 
जानकर वह अपने वारेमें अहंताको नहीं मानता है, 
_अपनेको शरीरसे अलग देखता है और समभता हूँ कि 
जैसे आकाश सर्वत्र होते हुए भी निलिंप्त ही रहता हैं, 
वैसे जीव दशरीरमें रहते हुए भी ज्ञानद्वारा निलिप्त 
रह सकता है । 


गीता-माता .. 
चोदह॒वां अध्याय 


मौनवार 

2 3 

श्रीभगवान बोले--जिस उत्तम ज्ञानकों पाकर 
ऋषि-मुनियोंने .परम सिद्धि पाई है वह में तुभसे 
फिर कहता हूं । उस ज्ञानके पाने और उसके अनुसार 
धर्मका आचरण करनेसे लोग जन्म-मरणके चकक्‍्करसे 
बच जाते हैं । हे अर्जुन, यह समभ कि में जीवमात्रका 
साता-पिता हूं । प्रकृति-जन्य तीन गुण--सत्त्व, रजस्‌ 
और तमसू--देहीको बांधनेवाले हैँ । इन गुणोंको 
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भी कह सकते हैं। इनमें 
सत्त्वगुण निर्मल और निर्दोष हैँ, प्रकाश देनेवाला 
है और इससे उसका संग सुखद होता हैँ । रजस्‌ 
रागसें, तृष्णासे पेदा होता हैं और वह मनुष्यको गड़- 
बड़में डालता हैं। तमस्‌का मूल अज्ञान हैं, मोह है 
और इससे मनुष्य प्रमादी और आलसी बनतां है। 
अतः संक्षेपर्में कहा जाय तो सत्त्वमेंसे सुख, रजस्‌मेंसे 
तृष्णादि और तमसूमेंसे आलरूस्य पेदा होता है । रजस्‌ 
और तमसको दबाकर सत्त्व जय प्राप्त करता है और 
सत्त्व और रजस्‌को दबाकर तमस्‌ जय पाता है। 


गीता-बोध 


देहके सब कामोंमें जब ज्ञानका अनुभव देखनेमें आगे 
तब यह जानना कि अब सत्त्वगुण प्रधान रूपसे काम 
कर रहा हैं । जब लोभ, गड़बड़, अशांति, प्रतिद्वंद्विता 
दिखाई दे तब रजसूकी वृद्धि जानो और जब जअज्ञान, 
आलस्य, मोहका अनुभव हो तब समझो कि तमसका ' 
राज्य हे। जिसके जीवनमें सत्त्वगुण प्रधान होता 
हैं वह मृत्युके अंतर्में ज्ञानमय निर्दोष लोकमें जन्म 
पाता है, रजस्‌ प्रधान जो होता हैँ वह धांधली (गड़बड़) 
लोकमें जाता है और तमसूप्रधान मूढ़ योनिमें जन्मता 
है । सात्तिक कर्का फल निर्मल, राजसका दुःखमय 
और तामसका अज्ञानमय होता है । सात्त्विक लोककी 
उच्चगति, राजसकी मध्यम और तामसकी अधोगति 
होती हे। मनृष्य जब गणोंके सिवा दूसरेको कर्ता नहीं 
समभता और गुणोंसे परे जो में हुं उसे जानता हैँ तब 
वह मेरे भावको पाता है । देहमें विद्यमान इन तीन 
गुणोंको जो देही पार कर जाता है वह जन्म, जरा और 
मृत्युके दु:खोंसे छुटकर अमृतमय मोक्षको प्राप्त होता है। 

अर्जुन पूछता हे--गुणातीतकी ऐसी सुंदर गति 
होती हैं तो बतलाइए कि इसके लक्षण कंसे हैं, इसका 
आचरण कैसा है और तीनों गुणोंको किस प्रकार 
पार किया जाय ?ै_ 


घर गीता-साता 


भगवान उत्तर देते हें--जो मनुष्य अपनेपर जो 
आ पड़े, फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो, या 
मोह हो, ज्ञान हो, गड़बड़ हो या अज्ञान, उसका अति- 
शय दुःख या सुख न माने या इच्छा न करे; जो गुणोंके 
बारेमें तटस्थ रहकर विचलित नहीं होता, गुण अपने 
गुणानुसार बरतते हें यह समककर जो स्थिर रहता 
है, जो सुख-दु:खको सम मानता है, जिसे लोहा, पत्थर 
या सोना समान है, जिसे प्रिय-अप्रियकी बात नहीं 
है, जिसपर अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नहीं 
डाल सकती, जिसे मान-अपमान समान है, जो शत्रु- 
मित्रके प्रति समभाव रखता है, जिसने सब आरंभोंका 
त्याग किया हैं वह गुणातीत कहलाता है । मेरे बताये 
इन लक्षणोंसे भड़कनेकी जरूरत नहीं है, न आलूसी 
होकर सिरपर हाथ रखकर बेठ जानेंकी । मेने तो 
सिद्धकी दशा बतलाई है। उसे पहुंचनेका मार्ग यह 
हु--व्यभिचाररहित भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा कर। 
(तीसरे अध्यायसे लगाकर) तुभे बताया है कि कर्म 
बिता, प्रवृत्ति बिना कोई सांसतक नहीं ले सकता, 
अतः कर्म तो देहीमात्रको छगे हुए हैं। जो गृणोंको 
पार कर जाना चाहता हैं, वह साधक सब कर्म मुझे 
अर्पण करे और फलकी इच्छातक भी न करें। ऐसा 


गीता-बोध घर 
करनेमें उसके कर्म उसे विघ्नरूप नहीं होंगे; क्योंकि 
ब्रह्म में हूं, मोक्ष में हूं, सनातन धर्म में हूं, अनंत सुख 
में हूं, जो कहो वह में हूं। मनुष्य शून्यवरत्‌ हो जाय 
तो मुझे ही सवेत्र देखे। इसे गुणातीत कहेंगे । 


पंद्रहवां अध्याय 


रातको 

३१-१-३२ 

श्रीभमगवान बोले--इस संसारको दो तरहसे देखा 

जा सकता हँ--एक इस तरह जिसकी जड़ ऊपर है, 

जिसकी शाखा नीचे हैं और जिसके वेदरूपी पत्ते हैं; 

ऐसे पीपलके रूपमें जो संसारको देखता है वह वेदकों 

जाननेवालछा ज्ञानी है । दूसरी रीति यह है : संसार- 

रूपी वृक्षकी शाखाएं ऊपर-तीचे फंली हुई हैं। उसके 

तीन गुणोंसे बढ़े हुए विषयरूपी अंक्र हैं और वें 

विषय जीवको मनुष्य-छोकमें कर्मके बंधनमें डालते 

हैं । इस वृक्षका स्वरूप नहीं जाना जा सकता, उसका 
आरंभ नहीं है, न अंत है, न कोई ठिकाना । 

वह दूसरे प्रकारका संसार-वृक्ष हैं। उसने यद्यपि 

जड़ गहरी पकड़ी हैँ, तथापि उसे असहकाररूपी 


६-2:॥ गीता-साता 


वस्त्रसे काटना चाहिए कि जिससे आत्माकों वह 
लोक प्राप्त हो सके जहांसे उसे वापस चक्‍कर न 
करना पड़े | ऐसा करनेके लिए वह निरंतर उस 
आदि पुरुषकों भजे कि. जिसकी मायासे यह पुरानी 
प्रवृत्ति पसरी हुई है। जिन्होंने मान-मोहकों छोड़ 
दिया हैँ, जिन्होंने संग-दोषकों जीत लिया, जो आत्मामें 
लीत हैं, जो विषयोंसे अलग हो गये हें, जिन्हें सुख- 
दुःख समान है, वह ज्ञानी उस अव्यय पदको पाते हैं । 
इस जगह सूर्यको या चंद्रको या अग्निकों तेज 
पहुंचानेकी जरूरत नहीं पड़ती । जहां जानेके बाद 
लोटना नहीं रह जाता, वह मेरा परम धाम हें । 
जीवलोकमें मेरा सनातन अंश जीवरूपमें प्रकृतिमें 
विद्यमान मनसहित छः इंद्रियोंको आकर्षित करता 
हैं। जब जीव देह धारण करता हैं और तजता है 
तब, जैसे वायू अपने स्थलसे यंधोंको साथ लिये चलरूता 
हैं, यह जीव भी इंद्रियोंको साथ लिये हुए विचरता 
हैं । कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन 
इतनोंका सहारा लेकर जीव विषयोंका सेवन करता 
हैं । गति करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते 
हुए गृणोंवाले इस जीवको मोहमें पड़े हुए अज्ञानी 
पहचानते नहीं, ज्ञानी पहचानते हैं। यत्न करनेवाले 


गीता-बोघ प्‌ 


योगी अपनेमें विद्यमान इस जीवको पहचानते 
हैं; पर जिसने समभावरूपी योगकों नहीं साथा 
हैँ वह यत्वन करता हुआ भी उसे पहचानता नहीं 
8. 
सूयेका जो तेज जगतको प्रकाशित करता हैं, 
जो चंद्रमामें हे, जो अग्निमें है, उन सारे तेजोंको मेरा 
तेज जान। अपनी शक्तिद्वारा शरीरमें प्रवेश करके 
में जीवोंको धारण करता हुं। रस उत्पन्न करनेवाला 
सोम बनकर ओषधिमात्रका पोषण करता हूं । प्राणियों- 
की देहमें रह करके जठराग्नि बनकर प्राण, अपान 
वांयुको समान करके, चार प्रकारका अन्न पचाता 
हूं। सबके हृदयके भीतर विद्यमान हुं। मेरेद्वारा 
ही स्मृति है, ज्ञान है, उसका अभाव है, सब वेदोंके 
द्वारा जानने योग्य जो है वह में हूं । वेदांत भी में 
हूं, वेदको जाननेवाला भी में हूं । 
इस लोकमें .कहा जाता है कि दो पुरुष हें--- 
क्षर और अक्षर अथवा नाशवान और नाशरहित । 
इनमें जीव क्षर कहलाते हैं, उनमें स्थिर हुआ में अक्षर 
हूं, और उससे भी परे जो उत्तम पुरुष हे वह परमात्मा 
कहलाता है । वह अव्यय ईंइवर तीनों लोकमें प्रवेश 
करके उसका पालन करता है वह भी में हूं, इससे 


/(॥५ 


८६ गीता-भाता 


में क्षर और अक्षरसे भी उत्तम हूं, और लोकमें, वेदमें 
पुरुषोत्तमरूपसे प्रसिद्ध हूं। इस प्रकार जो ज्ञानी 
मुझे पुरुषोत्तमरूपस पहचानता हैं वह सब जानता 
है और मुझे सब भावोंद्वारा भजता है । 

है निष्पाप अर्जुन, यह अति गद्य शास्त्र मेंने 


तुभे कहा हैं । इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता 
है और अपने ध्येयको पहुंचता हैं । 


सोलहवां अध्याय 


यरवदा मंदिर 
ह छन्‍रू३२ 
श्रीभगवान कहते हें--अब में तुभे धर्मवृत्ति 
: और अधर्मवृत्तिका भेद बतलाता हूं। धर्म॑वृत्तिके बारेमें 
तो में पहले बहुत कह गया हूं, तो भी उसके लक्षण 
कह जाता हूं । जिसमें धमंवृत्ति होती है उसमें 
निर्भयता, अंत:करणकी शुद्धि, ज्ञान, समता, इंद्रिय-दमन, 
.दान, यज्ञ, शास्त्रोंका अभ्यास, तप, सरलता, अहिसा, 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसीकी चुगली न खाना 
अर्थात्‌ अपैशुनता, भूतमात्रके प्रति दया, अलोलुपता, 
'कोमलता, ' मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धीरज, 


गीता-बोच घ्छ 


- अंतर और बाहरकी स्वच्छता, अद्रोह और निरभि- 
मानता होती हैं । 

अधर्म वृत्तिवालेमें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोघ, 
कठोरता और अज्ञान देखनेमें आता हैं । 

धर्मवृत्ति मनुष्यको मोक्षकी ओर ले जाती है। 
अधमंवृत्ति बंधनमें डालती हैँ। हे अर्जुन, तू तो 
धर्मंवृत्ति लेकर ही जन्मा है । 
.. अधमंवृत्तिका थोड़ा विस्तार कह देता हूं कि 

जिससे उसका त्याग सहजमें लोग कर सकें । 

अधर्मवृत्तिवाल् प्रवृत्ति और निवृत्तिका भेद नहीं 
जानता है, उसे शुद्ध-अशुद्धका या सत्यासत्यका भान 
नहीं होता तो फिर उसके बर्तावका तो ठिकाना ही 
कहांसे होगा ? उसके मन जगत भूठा, निराधार हें, 
जगतका कोई नियंता नहीं है, स्त्री-पुरुषका संबंध ही 
उसका जगत है, अतः इसमें विषय-भोगके सिवा 
दूसरा विचार नहीं मिलता । 

ऐसी वृत्तिवालोंके कार्य भयानक होते हैं, उनकी 
सति मंद होती है, ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारोंको 
पकड़े रहते हें और जगतके नाशके लिए ही उनकी 
सब प्रवृत्तियां होती हैं। उनकी कामनाओंका अंत 


लि 


ही नहीं आता । वे दंभ, मान, मदमे भूले रहते हैं । 


थप गीता-माता 


उनकी चिताका भी पार नहीं होता । उन्हें नित्य 
नये भोग चाहिए। सेकड़ों आशाओंके महल चुनते 
रहते हैं और अपनी कामनाके पोषणके लिए द्रव्य 
एकत्र करनेमें न्‍्याय-अन्यायका भ्रेद बिलकुल छोड़ 
देते हैं । ४ 
आज यह पाया और कर वह और प्राप्त करूंगा, 
इस शांत्रुको आज मारा फिर दूसरेको मसारूंगा, में 
वलवान हूं, मेरे पास ऋद्धि-सिद्धि है, मेरे समान दूसरा 
कौन है, कीत्ति-प्राप्तिके लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा 
और चेैनकी बंशी बजाऊंगा', यों मन-ही-मन मानता 
हुआ वह खुश होता रहता है और अंतर्में मोह-जालमें 
फंसकर नरक-वास पाता है । 

ये आसुरी वृत्तिवाले प्राणी अपने घंमडमें भूले 
रहकर परनिदा करते हुए स्वेव्यापक ईंश्वरका हेष 
करते हैं और इससे वह बारंबार आसुरी योनिमें 
जन्मते हैं । | 

नरकके, आत्माको नाश करनेवाले, ये तीन दरवाजे 
हँ--काम, क्रोध और लोभ । सबको इन तीनोंका 
त्याग करना चाहिए, उनका त्याग करनेवाले कल्याण- 
सार्गके पथिक होते हैं और वे. परम गतिको पाते हैं । 

जो अनादि सिद्धांतरूपी शास्त्रोंका त्याग करके 


गीता-बोघ घ्ह्‌ 


' स्वेच्छासे भोगमें पड़े रहते हें, वे न सुख पाते हें और 
न कल्याणमार्म में रहकर शांति पाते हैं । इससे कार्य-- 
अकायेका निर्णय करनेमें अनुभवियोंसे अचल सिद्धांत 
जान लेने चाहिए और उनका अनुसरण करके आचार- 
विचारका निश्चय करना चाहिए । 


सन्नहवां अध्याय 


यरवदा मंदिर 
१४-२-३२ 
अर्जुन पूछता है--जो शिष्टाचार छोड़कर भी 
श्रद्धापृवक सेवा करते हैं, उनकी गति कैसी होती है ? 
भगवान उत्तर देते हे--श्रद्धा तीन प्रकारकी 
होती हँ--सात्विकी राजसी, और तामसी | श्रद्धाके 
अनुसार मनुष्य होता है । 
.. सात्विक मनुष्य इईंश्वरको, राजस यक्ष-राक्षसोंको 
और तामस भूत-प्रेतोंको भजता हैं । 
पर किसीकी श्रद्धा कसी है यह एकाएक नहीं 
जाना जा सकता । उसका“ आहार कंसा है, उसका 
तप कंसा है, यज्ञ कंसा है, दान कैसा है, जानना 
चाहिए और उन सबके भी तीन-तीन प्रकार हैं 


६० गीता-साता 


जो तुके बतछाता हूं। 

जिस आहारसे आयु, निर्मेलता, बल, आरोग्य, 
सुख और रुचि बढ़ती हे वह आहार सात्विक कहलाता 
हैं । जो तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम होता है 
वह राजस है । उससे दुःख और रोग उत्पन्न होते हैं । 
जो रींधा हुआ आहार वासी हो बदब्‌ करता हो, 
जूठा हो और अन्य 'प्रकारसे अपवित्र हो, उसे तामस 
जानना । 

जिस यज्ञके करनेमें फलकी इच्छा नहीं है, जो 
करतंव्यरूपसे तन्मयतासे होता हैं वह सात्विक माना 
जाता हैं। जिसमें फलकी आशा है और दंभ भी हैं 
“उसे राजस यज्ञ जानना । जिसमें कोई विधि नहीं 
है, न कूछ उपज है, न कोई मंत्र है, न कोई त्याग हैं 
वह यज्ञ तामस हैं। 

जिसमें संतोंकी पूजा है, पवित्रता हैं, ब्रह्मचये है, 
अहिंसा है, वह शारीरिक तप हैं । सत्य, प्रिय, हितकर 
वचन और धर्म-ग्रंथका अभ्यास वाचिक तप हैं, मनकी 
प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, संयम, शुद्ध भावता, यह मान- 
सिक तप कहलाता हैं। ऐसा शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तप जो समभावसे फलेच्छाका त्याग करके 
किया जाता हैँ वह सात्विक तप कहलाता है। 
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जो तप मानकी आशासे, दंभपूर्वक किया जाता हैं 

उसे राजस जानना और जो तप पीड़ित होकर और 
दुराग्रहसे या दूसरेके नाशके लिए किया जाय, जिसमें 
शरीरस्थ आत्माको क्लेश हो, वह तप तामस है। 

कतंव्य-बुद्धिसे दिया गया, बिना फलंच्छाके 
देश, काल, पात्र देखकर दिया गया दान सात्विक हैं । 
जिसमें बदलेकी आज्ञा है और जिसे देते हुए संकोच है 
वह दान राजस है और देश-कालादिका विचार किये 
बिना, तिरस्कृत भावसे या मान बिना दिया हुआ 
दान तामस हैं । 

वेदोंने ब्रह्मका वर्णन ३» तत्सत्रूपसे किया, 
है, अतः श्रद्धालको चाहिए कि यज्ञ, दान, तप आदि 
क्रिया इसका उच्चारण करके करें। 55 अर्थात्‌ 
एकाक्षरी ब्रह्म । तत्‌ अर्थात्‌ वह । सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, 
कल्याणरूप । मतरूब कि ईइवर एक हूँ, यही हैं, 
यही सत्य है, यही कल्याण करनेवारा है। ऐसी 
भावता रखकर और इईंश्वरापंणबुद्धिसे जो यज्ञादि 
करते हें उनकी श्रद्धा सात्विक है और वह शिष्टाचार- 
को न जानने के कारणसे अथवा जानते हुए भी, इंद्वरा- 
पंणबुद्धिसे उससे कुछ भिन्न करते हैँ, तथापि वह दोप- 
रहित है । 


हर गीता-माता 


पर जो क्रिया ईइवरापंणबुद्धिके बिना होती 
हैं वह बिना श्रद्धाकी मानी जाती है। वह असत्‌ 
हे। 


अठारहबां अध्याय 


यरवदा मंदिर 

श१ २5२३ 
पिछले सोलह अध्यायोंके मननके वाद भी अर्जुन- 
के मनमें शंका बनी रह जाती है; क्योंकि गीताका 
संन्यास उसे प्रचलित संन्याससे भिन्न लगता है। 
उसे लगता हैं, त्याग और संन्यास दो अरूग-अरुग 

चीजें हैँ क्‍या । 

इस शंकाका निवारण करते हुए भगवान इस 
अंतिम अध्यायमें गीता-शिक्षणका सार दे देते हूँ। 
कितने ही कर्मोमें कामना भरी होती है; अनेक 
प्रकारकी इच्छाओंकी पूर्तिके लिए मनुष्य अनेक उद्यम 
रचता हैँ । यह काम्य कर्म हैं। अन्य आवश्यक और 
स्वाभाविक कर्म हैं, जैसे सांस लेना, देहकी रक्षाभरको 
खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना इत्यादि । और 
तीसरा कर्म पारमाथिक है। इनमेंसे काम्य कर्मका 
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त्याग गीताका संन्यास है और कर्ममात्रके फलका 
त्याग गीता-मान्य त्याग है । 

कह सकते हें कि कर्ममात्रमें कुछ दोष तो अवश्य 
हैँ ही, तथापि यज्ञार्थ अर्थात्‌ परोपकारार्थ कर्मका 
त्याग विहित नहीं है । यज्ञ्में दान और तप आ जाते 
हैं; पर परमार्थमें भी आसक्ति, मोह नहीं होना 
चाहिए, अन्यथा उसमें बुराईके घुस आनेक़ी संभावना 
है । 

मोहवश नियत कर्मका त्याग तामस त्याग हैँ । 
* देहके कष्टके खयालसे किया हुआ त्याग राजस हैं; 
पर सेवा-कार्य करनेकी भावनासे, बिना फलकी इच्छा- 
का त्याग सच्चा सात्त्विक त्याग हैं। अतः यहां कर्म- 
मात्रका त्याग नहीं है, बल्कि कतंव्यकर्मके फलका 
त्याग हैं और दूसरे अर्थात्‌ काम्य कर्मका त्याग 
तो है ही । ऐसे त्यागीको शंकाएं नहीं उठतीं । 
उसकी भावना शुद्ध होती है और वह सुविधा-असुविधा- 
का विचार नहीं करता । 

जो कर्म-फलका त्याग नहीं करते हें उन्हें तो 
अच्छे-बुरे फल भोगने ही पड़ते हें । इससे वे बंधनमें 
पड़े रहते हें । फलू-त्यागी वंधनमुक्त हो जाता है। 
और कर्मके विषयमें मोह क्या ? अपने कर्तापनका 


डे 


हट गीता-माता 


अभिमान भिथ्या हैं । कर्ममात्रकी सिद्धिमें पांच कारण 
होते हें--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएं और यह सब 
होनेपर भी अंतिम देव है । 

' यह समझकर मनुष्यको अभिमानका त्याग करना 
चाहिए । अहंता' छोड़कर कूछ भी करनेवालेके बासेमें 
कहा जा सकता हूँ कि वह करते हुए भी वहीं करता 
है; क्योंकि उसे वह कर्म बंधन-कर्ता नहीं होता । 
ऐसे निरभिसान, शूृन्यवत्‌ बने हुए मनुष्यके विषयमें 
कह सकते हें कि वह मारते हुए भी नहीं मारता हैँ । 
इसके मानी यह नहीं होते कि कोई मनुष्य शृन्यवत्‌ 
होते हुए भी हिसा करता हैँ और अलिप्त रहता है 
निरभिसानीकों हिंसा करनेका प्रयोजन ही क्‍या है । 

कर्मकी प्रेरणामें तीन वस्तुएं होती हँ--नज्नान, 
ज्ञेंग और परिज्ञान | और उसे तीन अंग होते हें--- 
इंद्रियां, क्रिया और कर्ता । जो करना है वह ज्ञेय 
हैं । जो उसकी रीति हैँ वह ज्ञान हें और जाननेवाला 
जो हैँ वह परिज्ञाता हैं । इस प्रकार प्रेरणी होनेके 
बाद कर्म होता है। उसमें इंद्रियां कारण होती हें, 
जो करनेंको हैं वह क्रिया और उसका करनेवाला 
जो है वह कर्ता हैं। इस प्रकार विचारमेंसे आचार 
होता है । जिसके द्वारा हम प्राणीमात्रमें एक ही भाव 
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देखें, अर्थात्‌ सब कुछ भिन्न-भिन्न रूगते हुए भी गह- 
राईमें उतरनेपर एक ही भासित हों तो वह सात्त्विक 
ज्ञान है । 

इससे उलटा, जो भिन्न दिखाई देता है, वह भिन्न 
ही भासित हो तो वह राजस ज्ञान हैं । 

और जहां कुछ पता ही नहीं लगता और सब, 
बिना कारणके गड़बड़ लूगता हे वह तामस ज्ञान है । 

ज्ञानके विभागकी भांति कर्मके भी विभाग हैं । 
जहां फलेच्छा नहीं है, राग-द्वेष नहीं है, वह कर्म सात्त्विक 
हैं। जहां भोगकी इच्छा है, जहां में करता हूं, यह 
अभिमान हैं और इससे जहां हो-हल्ला है वह राजस 
कर्म हैं। जहां परिणामकी, हानिकी या हिसाकी, 
शक्तिकी परवाह नहीं है और जो मोहके वश होकर 
होता है वह तामस कर्म हैं । 

कर्मकी भांति कर्ता भी तीन तरहके समभने 
चाहिएं । सात्त्विक कर्ता वह हैं जिसे राग नहीं हें, 
अहंकार नहीं है, तथापि जिसमें दृढ़ता हैँ, साहस हैं 
और जिसे अच्छे-बुरे फलसे हर्ष-शोक नहीं हे । राजस 
कर्तामें राग होता है, लोभ होता है, हिंसा होती हूँ 
हषे-शोक तो जरूर होता ही है, तो फिर कर्म-फलकी 
इच्छाका तो कहना ही क्‍या ? और तामस कर्ता 


हद - गीतानसाता 


अव्यवस्थित, दीघ॑सूत्री, हठी, शठ, आलसी, संक्षेपमें 

कहा जाय तो, संस्काररहित होता है । 

बुद्धि, धुति और सूखके भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
जानने योग्य हें । 

सात्विक बद्धि प्रवत्ति-निवत्ति, कार्य-अकार्ये, 
भय-अभय और बंध-मोक्ष आदिका सही भेद करती 
और जानती है । राजसी बुद्धि यह भेद करने तो चलती 
हैं, पर गलत या विंपरीत कर लेती है और तामसी 
बुद्धि तो धर्मको अधर्म मानती हे। सब उलटा ही 
निहारती हैं । 

धृति अर्थात्‌ धारणा, कुछ भी ग्रहण करके उससे 
लगे रहनेकी शक्ति । यह शक्ति अल्पाधिक प्रमाणमें 
सबमें है । यदि यह न हो तो जगत एक क्षण भी न 
टिक सके । अब जिसमें मन, प्राण और इंद्वियोंकी 
क्रियाकी समता है समानता है और एक निष्ठा है, वहां 
धति सात्त्विकी हैं और जिसके द्वारा मनष्य धर्म, काम 
और अर्थकोी आसक्तिपूर्वक धारण करता हुँ वह धृति 
राजसी हैँ । जो धृति मनुष्यको निंदा, भय, शोक, 
निराशा, मद वगैरह नहीं छोड़ने देती, वह तामसी हे । 

सात्तविक सुख वह है, जिसमें दुःखका अनुभव नहीं 
है, जिसमें आत्मा प्रसन्न रहता है, जो शुरूमें जहर-सा 
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लगनेपर भी परिणामों, अमृतके- समान ही है। 
विषयभोगमें जो शुरूमें मधुर रूगता हैं, पर वादको 
जहरक समान हो जाता हैँ, वह राजस सख हैं और 
जिसमें केवल मूर्च्छा, आल्स्य, निद्रा ही है वह तामस 
'सुख हैं । 

इस प्रकार सब वस्तुओंके तीन हिस्से किये जा 
सकते हूँ । ब्राह्मणादि चार-वर्ण भी इन तीन गृणोंके 
अल्पाधिक्यके कारण हुए हैं । ब्राह्मणके कर्ममें शम, 
दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, 
आस्तिकता होनी चाहिए । क्षत्रियोंमें शौर्य, तेज, धृति, 
दक्षता, यद्धमें पीछे न हटना, दान, राज्य चलानेकी 
शवित होनी चाहिए | खेती, गो-रक्षा और व्यापार 
वेश्यका कर्म हैं और शूद्रका सेवा । इसका यह मतल्‍रूव 
नहीं कि एकके गृण दूसरेमें नहीं होते, अथवा इन युणोंको 
हासिल करनेका उसे हक नहीं है; पर उपर्युक्त 
भांतिके गण या कर्मसे उस-उस वर्णकी पहचान हो 
सकती है। यदि हरएक वर्णक गण-कर्म पहचाने 
जाय॑ तो परस्पर द्वेष-भाव न हो, स्पर्द्धा न हो । 
ऊंच-नीचकी भावनाकी यहां कोई गंजाइश नहीं हैं; 
वल्कि सव अपने स्वभावके अनुसार निष्काम भावसे 
अपने कर्म करते रहें तो उत कर्मोको करते हुए वे मोक्षके 


ध्ष गीता-साता 


अधिकारी हो जाते हूँ | इसीलिए कहा है कि परधर्म 
चाहे सरल लगता हो स्वधर्म चाहे खोखला लगता हो, 
तो भी स्वधर्म अच्छा है । स्वभावजन्य क्ममें पाप 
न होनेकी संभावना है, क्योंकि उसीसें निष्कामताकी 
पाबंदी हो सकती है, दूसरा करनेकी इच्छामें ही कामना 
आ जाती हैं | बाकी तो जैसे अग्निमात्रमें धुंआ है वेसे 
कर्ममात्रमें दोष तो अवश्य है;पर सहजप्राप्त कर्म 
फलकी इच्छाके बिना होते हैं, इसलिए कर्मका दोष 
नहीं लूगता । 

जो इस प्रकार स्वधर्मका पालन करता हुआ 
शुद्ध हो गया है, जिसने मनको वशमें कर रखा हे, 
जिसने पांच विषयोंको छोड़ दिया है, जिसने राग--- 
हेषको जीत लिया है, जो एकांतसेवी अर्थात्‌ अंतरध्यानी 
रह सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन, कायाको 
अंकुशमें रखता है, इंश्वरका ध्यान जिसे बरावर बना 
रहता है, जिसने अहंकार, काम, क्रोध, परिग्रह इत्यादि 
तज॒ दिये हैं, वह शांत योगी ब्रह्मभावको . पाने 
योग्य है । ऐसा मनुष्य सबके प्रति समभाव रखता 
है और हर्ष-शोक नहीं करता, ऐसा भक्‍त इईश्वर- 
तत्त्वको यथार्थ जानता हैं और इंश्वरमें लीन हो जाता 
है। इस प्रकार जो भगवानका आश्रय लेता हैं वह 
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अमृत पद पाता हैँ । इसलिए भगवान कहते हें-- 
“सब मुझे अर्पण कर, मुझमें परायण हो और विवेक- 
बुद्धिका आश्रय लेकर मुझमें चित्त पिरो दे। ऐसा 
करेगा तो सारी बिडंबनाओंसे छूट जायगा, पर जो 
अहंकार रखकर मेरी नहीं सुनेगा तो विनाशको प्राप्त 
होगा । सौ वातकी एक बात तो यह है कि सभी 
प्रपंचोंको त्यागकर मेरी ही शरण ले तो तू पापमुक्त हो 
जायगा । जो तपस्वी नहीं है, भक्‍त नहीं है, जिसे 
सुननेकी इच्छा नहीं है और जो मेरा ह्ेष करता है 
उससे यह ज्ञान मत कहना; पर यह परमगुह्य ज्ञान 
जो मेरे भकतोंको देगा वहमेरी भक्ति करनेके कारण 
अवश्य मुझे पावेगा ।” 

अंतमें संजय धृतराष्ट्रसे कहता हँ--जहां योगेश्वर 
कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, वहां श्री है, विजय हैं, 
वेभंव है और अविचल नीति हैं । 

यहां ऋृष्णको योगेश्वर विशेषण दिया गया 
है । इससे उसका शाइवत अर्थ, शुद्ध अनुभव ज्ञान 
. किया गया है, और धनुर्धारी पार्थ कहकर यह वतलाया 

गया है कि जहां ऐसे अनुभवसिद्ध ज्ञाककों अनुसरण 

करनेवाली क्रिया है, वहां परम नीतिकी अविरोधिनी 
मनोकामना सिद्ध होती हैं । 


अनासक्तियोग 
[ श्रीमद्भगवद्गीताकी हिन्दी-टीका ] 


प्रस्तावना 
(१) 


जैसे स्वामी आनंद आदि मित्रोंके प्रेमके वश् होकर मेने सत्यके 
अयोगोंभरके लिए आत्मकथाका. लिखना आरंभ किया था बंसे गीताका 
अनुवाद भी । स्वामी आनंदने असहयोगके जमानेमें मुझसे कहा था, 
“आप गीताका जो तर्थ करते हैं, वह श्रर्थ तभी समभमें आ सकता हैं जब 
झाप एक बार समूची गीताका अनुवाद कर जाय॑ं और उसके ऊपर जो 
टीका करनी हो वह करें और हम वह संपूर्ण एक वार पढ़ जाय॑ । फुद- 
कर इलोकोमेंसे अ्रहिसादिका प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं लगता 
है ।” मुझे उनकी दलीलमें सार जान पड़ा । मेने जवाब दिया, “अवकाश 
मिलनेपर यह करूंगा ।/ फिर में जेल गया । वहां तो गीताका भ्रध्ययन 
कूछ अधिक गहराईसे करनेका मौका मिला। लोकमान्यका झानका 
भंडार पढ़ा । उन्होंने ही पहले मुझे मराठी, हिंदी श्रोर गुजराती झनुवाद 
प्रेमपूर्वक भेजे थे भौर सिफारिश की थी कि मराठी न पढ़ सक तो गुजराती 
अवश्य पढ़ं । जेलके बाहर तो उसे न पढ़ पाया, पर जेलमें गुजराती 
अनुवाद पढ़ा । इसे पढ़नेके बाद गीताके संबंधर्में ग्रधिक पढ़नेकी इच्छा 
हुई शौर गीतासंबंधी श्रनेक ग्रंथ उलटे-पलटे । 

मुझे गीताका प्रथम परिचय एडविन आर्नल्डके पद्य-ग्रनुवादस सन्‌ 
१्यप८-८६ में प्राप्त हुआ । उससे गीताका गुजराती अनुवाद पढनेकी 
तीन्न इच्छा हुई झौर जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हें पद गया; परंतु ऐसी 
पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद जनताके सामने रखनेका बिलकुल प्रधिकार नहीं 
देती । इसके सिवा मेरा संस्कृत-झान अल्प हैं, गुजरातीका ज्ञान विद्वनाफे 


- शएृण - 
विचारसे ० जप आम न 2 2 करनेकी पु क्‍यों 
वचार्त कुछ वहां हू | तब मं््ते अनुवाद करनेकी धृष्टता क्यों की ? 
सल्स्ल्लिो अड> £-- प्रकार सम+ से व्ड्ड प्रकार उसका आचरण 
५धाका भय धछच जअकार समक्ता हू उस प्रकार उतस्क चरण 

&5०. 


वचन मेरा चल इकता उल्‍्च्नननलतया उैल्भे साथियोंफकफा ४ 
कच्लुका सर। धर मर चाय सहृदंवाल कई साचयदयाक्ा दरावर प्रयत्त 





डे गीता आध्यात्मिक न सिदाद: यान अनसतक यम उसके झनसार 
ह। गाता हृमार लिए आव्यात्मिक निदान-अंघ है । उसके अततसार 
ध्दि 

आती 2. बज निष्फलदा हमारा रा प्रयत्त 
ह हैँ ।वष्कूलंद्ा हमारा अयत्त 
इद्चले जप है- उस सिप्फलतामें ् सफलताकी के प्ड़्दी जे किरणोंकी ले अजचच+ 
सरहद हुए हू; इस चब्फलताद सफलताऊे ता हुई करणाका ऋलके 

.। 


दिखाई देती हूं । यह दन्‍्हा-ता जन-समुदाय अर्थको आचारमें परि- 


2 


3. 


आओ 


पउत्त कंरनका जयत्त कर्ता हू वह इस अनुवादस हू 


कारन सिदा स्त्रियां देदय दस जन्तापत 5 ०० «2 ाकािओइिडड घोडा जद 
इसक सदा जया, वश्य आझार चक्ूद्ध सरास जिन्हे अक्षरक्ताद थाड़ा हा 
हा मल ्स्च्स्ड््ि्चः गीता जात शादाइतज पता स्ल्च् हे 
जनन्‍हूं मूल सस्झत्तम गाता उसमन्ननकाा समय नहा 
परंत जिन्हें गीत्ालूपी उद्दारेकी आदवद्यकता बे उन्हींके 
रत (जन्‍ह घात्ाल्या सहाक्ता आावस्यकता हु, उच्हादः 








इच्छा नहीं है 


0 ॥४ 








५ गजराती >> भाषाका जल्द होनेपर रे ७ उसके ००. 
की कल्पना हैँ । गुजराती का मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उसके 


द्वारा मेरे जज उड+ 75 जानेकी >> ०8: सदा 
द्वार गुजरातियोंको तियोंको मेरे पास जो कुछ पूजा हो वह द जानकी मुच्च सद 
क ञ्रि आज डा य5 


भारी असिलाएषा रही है। में यह चाहता हूं अवश्य कि आज गंदे चाहित्य- 


वमक»»म्कक, समयवमें ००० “० 22» न 2-2» मिल ४० 
घमन अआदउह्वतांद माद 


न 
4 
डी 


द्ग जो प्रवाह जोरोंते जारी है उस समयमेंर्भ न्ज् 





जानेदाले ०3० अमनक्क, ग्ंयका जप अनवाद न्ट्ज लयशजनजओडी> जनताको मिले आर कट प 
जानंदाल इस गभ्रयका सरत अनचदवाद गजराता जदताका मल आर उचमस 


हाजी 
उस प्रदाहका सामना करनक्ा ज्ञद्ति बअ्ास्त कर। 


इस अभिलाषामें दूत्रे गुजराती अनुवादोंकी अवहेलना नहीं हूँ । 


| 


(५ 


ने सवक् स्वाद चले हा ६ह--पर उनके पाछ उनके अनुवादरकाकाी आवचार- 
५० 


०. जानकारीम जज ॥अाे 


रूपी अतुभवका दादा हु, एसचा मेरी जानकारीमें नहीं हूं । इस अनुवादक 


हा 


इसलित मे सदर झवदय 
पीछे अड़त्तीस वर्षके आचारके प्रयलका दावा है । इसलिए में यह झवदृय 


चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती नाई और बहन, जिन्हें घर्मको आचरपमें 
७५. «४०... 


हे 





लानेकी इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें और इसमेंसे ऋक्तित प्राप्त कर। 


 जांबीजोका अनुवाद गुजरातोमें हैं । यह उत्तोका हिंदी अनुवाद है । 


रा ५ 6 प्‌ 


इस श्रनुवादमें मेरे साथियोंकी- मेहनत मौजूद हैँ | मेरा संस्कृतज्ञान 
बहुत अधूरा: होनेके. कारण शब्दार्थपर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता 
था, श्रतः इतनेभरके लिए इस अनुवादको विनोवा, काका कालेलकर, 
, महादेव देसाई और किशोरलाल मशरूवालाने देख लिया है। 


६.9६) 


अ्रव गीताके अर्थपर आता हूं | 

सन्‌ १८८८-८६ में जब गीताका प्रथम दर्शन हुआ तभी मुर्के ऐसा 
लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वरन्‌ इसमें भीतिक़ युद्धके वर्णनके 
बहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर निरंतर होते रहनवाले हंद्वयुद्धका 
ही वर्णन हैं; मानुपी योद्धाओंकी रचना हृदयगत युद्धको रोचक वनानेके 
लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मका श्रौर गीताका 
विशेष विचार करनेंके वाद पक्‍को हो गई। महाभारत पढ़नेके वाद 
यह विचार और भी दृढ़ हो गया । महाभारत ग्रंथको में आावुनिक पर्थमें 
इतिहास नहीं मानता । इसके प्रवल प्रमाण आदिपर्वमें ही हैँ। पात्रोंकी 
अमानुपी और शभ्रतिमानुषी उत्पत्तिका वर्णन करके व्यास भगवानने राजा- 
प्रजाके इतिहासको मिटा दिया है । उसमें वर्णित पात्र मूलमें ऐतिहासिक 
भले ही हों, परंतु महाभारतमें तो उनका उपयोग व्यास भगवानने केवल 
घर्मका दर्शन करानेके लिए ही किया है। 

महाभारतकारने भौतिक युद्धकी आवश्यकता नहीं, उसकी निरपंकता 
सिद्ध की है । विजेतासे रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है भौर दृःखके 
सिवा और कुछ नहीं रहने दिया। 

इस महाम्रंथर्में गीता शिरोमणिरूपस विराजती हूँ । उत्तका दूसरा ग्ध्याय 
भौतिक युद्धव्यवहार सिखानेके बदले स्वितप्रज्के लक्षय सिराता हूँ स्फित- 
प्रशका ऐहिक युद्धे साथ कोई संबंध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणोंमेस 


बड़ १ ७ द्ट्‌ हर 


ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक भगड़ोंके औचित्य-अनौ- 
चित्यका निर्णय करनेके लिए गीता-जैसी पुस्तककी रचना संभव नहीं है । 

गीताके कृष्ण मूततिमान्‌ शुद्ध संपूर्ण ज्ञान हैँ; परंतु काल्पनिक हैं । 
यहां कृष्ण नामके अवतारी पुरुषका निषेध नहीं है । केवल संपूर्ण कृष्ण 
काल्पनिक हैं, संपूर्णावतारका आरोपण पीछेसे हुआ है। ह 

अवत्तारसे तात्पयं है शरीरधारी पुरुषविशेष | जीवमातच्र ईइ्वरके 
अवतार हूँ, परंतु लौकिक भाषासें सबको हम अवतार नहीं कहते । 
जो पुरुष अपने युगमें सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा भ्रवताररूपसे 
पूजती है । इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता | इसमें न तो ईश्वरके 
बड़प्पनमें कमी झाती है, न उसमें सत्यको आघात पहुंचता है । “आदम 
खुदा नहीं; लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नहीं ।” जिसमें घ॒र्म-जागृति 
अपने युगमें सबसे अधिक हैं वह विश्ेषावतार हैं । इस विचारश्रेणीसे 
कृष्णरूपी संपूर्णाववार आज हिंदूधमेसें साम्राज्य भोग रहा है । 

यह दृश्य मनुष्यकी अंतिम सदषिलाषाका सूचक हैं। मनुष्यको 
ईइवररूप हुए बिना चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं मिलती । ईषवररूप 
होनेके प्रयत्वका नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थे हैं और यही आत्म- 
दर्शन हैं। यह आत्मदर्शन सब धर्मग्रंथोंका विषय है, वसे ही गीताका 
भी है। पर गीताकारने इस विषयका प्रतिपादन करनेके लिए गीता 

नहीं रची । वरन्‌ आ्रात्मार्थीको आत्मदर्शनका एक अद्वितीय उपाय बतलाना 

गीताका आशय है। जो चीज हिंदूधर्मग्रंथोंमें छिट-फुट दिखाई देती हैं, 
उसे गीताने अनेक रूपों, अनेक शब्दोंमें, पुतरक्तिका दोष स्वीकार करके 
भी, अच्छी तरह स्थापित किया हैं। 

बह अद्वितीय उपाय हैं कर्मफलत्याग । 

इस मध्यविदुके चारों ओर गीताकी सारी सजावट है। भक्ति, 
ज्ञान इत्यादि उसके आसपास तारामंडलरूपमें सज गये हैं। जहाँ देह 


तक श्‌ ७०9७ “«> 


है वहां कर्म तो है ही । उसमेंसे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देहको प्रभुका' 
मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मोने प्रतिपादन 
किया है; परंतु कर्ममात्रमें कुछ दोष तो है ही, मुक्ति तो निर्दोषकी ही 
होती है । तब कर्मबंधनमेंसे श्र्थात्‌ दोषस्परशमेंसे कैसे छठकारा हो ? 
इसका जवाब गीताजीने निदचयात्मक शब्दोंमें दिया है--- निष्काम कमंसे, 
यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफलत्याग करके, सब कर्मोको छृष्णार्पण करके, 
. अर्थात्‌ मन, वचन और. कायाको ईइवरमें होम करके ।” 
पर निष्कामता, कर्मफलत्याग कहनेभरसे नहीं हो जाता । यह केवल 
बुद्धि का प्रयोग नहीं है । यह हृदयमंथनसे ही उत्पन्न होता है। यह त्याग- 
शक्ति पैदा करनेके लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकारका ज्ञान तो बहुतेरे 
पंडित पाते हैं । वेदादि उन्हें कंठ होते हें; परंतु उनमेंसे अधिकांश भोगादि- 
में लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञानका अतिरेक शुष्क पांडित्यके रूपमें न हो 
जाय, इस खयालसे गीताकारने ज्ञानके साथ भक्तिको मिलाया और उसे 
प्रथम स्थान दिया। बिना भक्तिका ज्ञान हानिकर है। इसलिए 
कहा गया, “भविति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा ।” पर भक्ति तो 'सिरका 
सौदा' है, इसलिए गीताकारने भक्‍तके लक्षण स्थितप्रशके-से बतलाये हैं । 
तात्पर्य, गीताकी भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, अंपश्नद्धा नहीं है । 
गीतामें बताये उपचारका वाह्म चेष्टा या क्रियाके साथ कम-से-कम संबंध 
है । माला, तिलक, अर्ध्यादि साधन भले ही भक्त बरतें, पर वे भक्तिके 
लक्षण नहीं हैं। जो किसीका ट्वेष नहीं करता, जो करुणाका भंडार 
हैं श्रौर ममतारहित है, जो निरहंकार है, जिसे युख-दुःख, शीत-उप्ण 
समान हें, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते 
नहीं, जिसने मत और बुद्धि ईद्वरको अरपण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्देग 
नहीं पाते, जो लोगोंका भय नहीं रखता, जो हर्ष-शोक-भयादिसे मुक्त 
है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होनेपर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभका त्थाग 
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करनेवाला है, जो शन्रु-मित्रपर समभाव रखनेवाला-है, जिसे मान-अपमान 
समान है, जिसे स्तुतिसे खुशी नहीं होती और निदासे ग्लानि नहीं होती, 
जो मौनघारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। 
यह भक्ति आसकत स्त्री-पुरुषोंसें संभव नहीं है। 

इसमेंसे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदरशेन 
है। आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपयेके बदलेमें जहर 
खरीदा जा सकता हैं और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्तिके 
बदले बंघन भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह संभव नहीं है । यहां 
तो साधन और साध्य, बिलकुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैँ 
साधनकी पराकाष्ठा जो हैं वही मोक्ष है और गीताके मोक्षका अर्थ 
परमशांति है। 

किंतु ऐसे ज्ञान और भक्तिको कर्मफलत्यागकी कसौटीपर चढ़वा ठहरा । 
लौकिक कल्पनामें शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान लिया जाता हैं। उसे कुछ 
काम करनेको नहीं रहता। हाथसे लोटा तक उठाना भी उसके लिए 
कर्मवंधन है। यज्यून्य जहां ज्ञानी गरिता जाय वहां लोटा उठाने-जैसी 
तृच्छ लौकिक क्रियाकों स्थान ही कैसे मिल सकता हैं ? 

. लौकिक कल्पनामें भक्तसे मतलब हैं वाह्माचारी,' माला लेकर जप 
करनेवाला | सेवाकर्म करते भी उसकी मालामें विपेक्ष पड़ता है। 
इसलिए वह खाने-पीने आदि भोग भोगनेके समय ही मालाको हाथसे छोड़ता 
है, चक्की चलाने या रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए कभी नहीं छोड़ता । 

इन दोनों वर्गोको गीताने साफतौरसे कह दिया, “कर्म बिना किसीने 
सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्मद्वारा ज्ञानी हुए। यदि में भी 


' जो बाह्माचारमें छीन रहता है भौर शुद्ध भावसे मानता है कि 
यही भक्ति है । 
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आलस्यरहित होकर कम न करता रहूं तो इन लोकोंका नाश हो जाय ।” 
तो फिर लोगोंके लिए पूछना ही क्या रह जाता है ? 
परंतु एक ओरसे क्ममान्र वंधनरूप हैं, यह निविवाद है। दृसरी 
झोरसे देही इच्छा-अनिच्छासे भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या 
मानसिक सभी चेष्टाएं कर्म हें। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य वंधनमुक्त 
कैसे रहे ? जहांतक मुझे मालूम है, इस समस्याको गीताने जिस तरह हल 
किया है वैसे दूसरे किसी भी धर्मग्रंथने नहीं किया है। गीताका कहना 
है, “फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो”, “आद्ारहित होकर कर्म करो”, 
“तिष्काम होकर कर्म करो ।” यह गीताकी वह ध्वनि हैं जो भुलाई नहीं 
जा सकती । जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है । कर्म करते हुए भी जो 
उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है । फलत्यागका यह श्र्थ नहीं है कि 
परिणामके संबंधरमें लापरवाही रहे । परिणाम और साधतनका विचार 
भर उसका ज्ञान अत्यावश्यक है । इतना होनेके वाद जो मनुष्य परिणाम- 
की इच्छा किये बिना साधनमें तनन्‍्मय रहता हैं वह फलत्यागी हैं । 
पर यहां फलत्यागका कोई यह अर्थ न करे कि त्यागीको फल मिलता 
नहीं । गीतामें ऐसे अ्र्थकों कहीं स्थान नहीं है । फलत्यागसे मतलब है 
फलके संबंधर्मे आसक्तिका अभाव | वास्तवमें देखा जाय तो फलत्यागीको 
तो हजारगुना फल मिलता है । गीताके फलत्यागर्मे तो अपरिमित श्रद्धाकी 
परीक्षा है । जो मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता है वह वहुत वार 
कर्म--कर्तंव्यश्रष्ठ हो जाता है । उसे श्रघीरता घेरती है, इससे वह ऋोवके 
चश हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है, एक कर्म- 
 मेंसे दूसरेसें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता जाता है। परिणामकी चिता करने- 
वालेकी स्थिति विषयांघकी-सी हो जाती हैं भशौर अंतर्में बह विपयोकी 
भांति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त 
करनेके लिए हर किसी साधनसे काम लेता है श्नौर उसे धर्म मानता हूँ । 
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फलासक्तिके ऐसे कटु परिणामोंमेसे गीताकारने अनासक्तिका अर्थात्‌ 
कर्मफलत्यागका सिद्धांत निकाला और संसारके सामने. अत्यंत आकर्षक 
भाषामें रखा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी 
वस्तु हैँ, व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहारमें धर्म नहीं वचाया जा सकता, 
धर्मंको जगह नहीं हो सकती, घर्मका उपयोग केवल मोक्षके लिए किया जा 
सकता है । धर्मकी जगह धर्म शोभा देता है और अर्थकी जगह अर्थे। 
बहुतोंसे ऐसा कहते हम सुनते हैं ।/ गीताकारने इस भ्रमको दूर किया 
है। उसने मोक्ष और व्यवहारके बीच ऐसा भेद नहीं रखा है, वरन्‌ 
व्यवहारमें धर्मको उतारा है। जो धर्म व्यवहारमें न लाया जा सके वह 
धर्म नहीं है, मेरी समझसे यह वात गीतामें हैं । मतलब, गीताके मतानुसार 
जो कर्म ऐसे हे कि आसक्तिके विना हो ही न सकें वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा 
सुवर्ण-नियम मनुष्यको अनेक धर्मसंकटोंमेंसे बचाता है।इस मतके अनुसार 
खून, मूठ, व्यभिचार इत्यादि कम अपने-आप त्याज्य हो जाते हैं । 
मानव-जीवत सरल बन जाता है और सरलतामेंसे शांति उत्पन्न होती है । 

इस विचारश्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जाव पड़ा है कि गीताकी 
शिक्षाकों व्यवहारमें लानेवालेको अपने-आप सत्य और अहिसाका पालन 
करना पड़ता है । फलासक्तिके बिना व तो मनुष्यको असत्य बोलनेका 
लालच होता है, न हिंसा करनेका । चाहे जिस हिंसा या असत्यके कार्यको 
हम लें, यह मालूम हो जायगा कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती 
हैं । गीताकालके पहले भी अहिसा परमघमंरूप मानी जाती थी! पर 
गीताको तो अनासक्तिके सिद्धांतका प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्यायमें 
ही यह वात स्पष्ट हो जाती है। 

परंतु यदि गीताको अहिंसा मान्य थी अथवा अनासक्तिमें अहिसा 
अपने-आप आ ही जाती हैँ तो गीताकारने भौतिक युद्धको उदाहरणके 
रूपमें भी क्यों लिया ? गीतायुगर्में अहिसा धर्म मानी जानेपर भी भौतिक 
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युद्ध सर्वमान्य वस्तु होनेके कारण गीताकारकों ऐसे युद्धका उदाहरण 
लेते संकोच नहीं हुआ और न होता चाहिए था। 

परंतु फलत्यागके महत्त्वका अंदाजा करते हुए गीताकारके मनमें 
क्या विचार थे, उसने अहिंसाकी मर्यादा कहां निश्चित की थी, इसपर 
हमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । कवि महत्त्वके सिद्धांतोंको 
संसारके संमुख उपस्थित करता है, इसके यह मानी नहीं होते कि वह 
सदा अपने उपस्थित किये हुए सिद्धांतोंका महत्त्व पूर्णझपसे पहचानता 
है या पहचाननेके बाद समूचेको भाषामें रख सकता हैँ। इसमें काव्यकी 
और कविकी महिमा हैं । कविके अर्थंका अंत ही नहीं हैं । जैसे मनुष्यका, 
उसी प्रकार महावाक्योंके अर्थका विकास होता ही रहता है । भाषाझोंके 
इतिहाससे हमें मालूम होता है कि अनेक महान्‌ छाव्दोंके अर्थ नित्य नये 
होते रहे हैं। यही वात गीताके अर्थके संबंधमें भी है । गीताकारने स्वयं 
महान्‌ रूढ़ शब्दोंके अर्थका विस्तार किया हैं । गीताको ऊपरी दृष्टिसे देखने- 
पर भी यह बात मालूम हो जाती हैं । गीतायुगके पहले कदाचित्‌ यज्ञमें पशु- 
हिसा मान्य रही हो । गीताके यज्ञमें उसकी कहीं गंघतक नहीं है । उसमें 
तो जपयज्ञ यज्ञोंका राजा है । तीसरा अध्याय वतलाता है कि यज्ञका अर्थ 
' है मुख्यरूपसे परोपकारके लिए शरीरका उपयोग | तीसरा और चौथा 
अध्याय मिलाकर दूसरी व्याख्याएं भी निकाली जा सकती हैं; पर पशु- 
हिंसा नहीं निकाली जा सकती । वही वात गीताके संन्‍्यासके अर्थके 
संबंधरमें है । कर्ममात्रका त्याग गीताके संन्यासको भाता ही नहीं । गीता- 
का संल्यासी अतिकर्मी है तथापि अति-अकर्मी है । इस प्रकार गीताकारने 
महान्‌ घब्दोंका व्यापक अर्थ करके अपनी भाषाका भी व्यापक अर्थे करना 
हमें सिखाया हैं । भीताकारकी भाषाके अक्षरोंसे यह बात भले ही निकलती 
हो कि संपूर्ण कर्मफलत्यागीद्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परंतु गीताकी 
शिक्षाकों पूर्णरूपसे अमलमें लानेका ४० वर्षतक सत्तत प्रयत्न करनेपर 


मुझे तो नम्नतापूर्वक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य और अहिंसाका पूर्णलूपसे 
पालन किये बिना संपूर्ण करमेफलत्याग मनुष्यके लिए असंभव हैं। 

गीता सूत्रग्नंथ नहीं हैं। गीता एक महान धर्मकाव्य है। उसमें 
जितना गहरे उतरिए उतने ही उसमेंसे नये और सुंदर अर्थ लीजिए । 
गीता जनसमाजके लिए हैं, उसमें एक ही वातको अनेक प्रकारसे कहा 
है। अतः गीतामें आये हुए महाशब्दोंका अर्थ युग-युगमें बदलता और 
विस्तृत होता रहेगा । गीताका मूलमंत्र कभी नहीं वदल सकता । वह 
मंत्र जिस रीतिसे सिद्ध किया जा सके उस रीतिसे जिज्ञासु चाहे जो पर्थ 
कर सकता: है + | 

, गीता विधिनिषेध बतलानेवाली भी नहीं है । एकके लिए जो विहित 
होता है, वही दूसरेके लिए निषिद्ध हो सकता हैं। एक काल या एक 
देशमें जो विहित होता हैं, वह दूसरे कालमें, दूसरे देशमें निपिद्ध हो सकता 
हैं। निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति । 

गीतामें ज्ञानकी महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता वुद्धिगरम्य नहीं 
है, वह हृदयगम्य है। अतः वह अश्वद्धालुके लिए नहीं है। गीताकारने 
ही कहा है--- 


“जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं हैँ, जो सुनता नहीं चाहता और ' , 


जो भेरा हेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना ।॥” १८६७ 
. “परंतु यह परमगुद्य ज्ञान जो मेरे भक्तोंको देगा, वह मेरी परमभक्ति 
करनेके कारण निःसंदेह मुझे ही पावेगा |” १८६८ 
“और जो मनुष्य छेषरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी 
मुक्त होकर पुण्यवान जहां वसते हैं उस शुभ लोकको पावेगा ।” १८७१ 
(कौसानी, हिमालय) । 
सोमवार ५ 
आपाढ़ कृष्ण २, १६८६ | 
ता० २४-६-२६ |] 


-जमो० क० गांधी 


अ्नासक्विायोग 
8:९४ ६ 
अर्जुनविषादयोग 


जिज्ञासा बिना जान नहीं होता । दुःख बिना सूख नहीं 
होता । धर्मसंकट--हृदयमंथन सब जिज्नासुओंको एक बार 
होता ही है । 


धृतराष्ट्र बोले-- 

हे संजय ! मुझे बतलाओ कि धर्मक्षेत्ररूपी कुरु- 
क्षेत्र युद्ध करतेकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे और 
पांडुक पुत्रोंने क्या किया ? 

टिप्पणो--यह शरीरखरूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र हैँ, क्योंकि 
यह मोक्षका द्वार हो सकता है । पापसे इसकी उत्पत्ति 
हैं और पापका यह भाजन वत्ता रहता हैं, इसलिए यह 
क्रुक्षेत्र हे । 

कौरव अर्थात्‌ आसुरी वृत्तियां । पांडुपुत्र अर्थात्‌ 
देवी वृत्तियां। प्रत्येक शरीरमें भली और बरी वृत्तियोंमें 
युद्ध चलता ही रहता है, यह कौन नहीं अनुभव करता ? 


. ११४ गीता-माता 


संजयने कहा--- 
उस समय पंाड्वोंकी सेना सजी देखकर राजा 
दुर्योधन आचारये द्रोणके पास जाकर बोलें---.. २ 


है आचायें ! अपने बुद्धिमान शिष्य द्वुपदपुत्र 
धृष्टयुम्नद्वारा सजाई हुईं पांडवोंकी इस बड़ी सेनाको 
देखिए । ३ 
यहां भीम, अर्जुन-जेसे लड़नेमें शरवीर धनुधेर, 
युयुधान (सात्यकि ), विराट और महारथी द्रुपदराज, ४ 
धृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित्‌, 
कुंतिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य, ण्‌ 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्त- 
मौजा, सुभद्वापुत्र (अभिमन्यु) और द्रौपदीके पुत्र, 
. ये सभी महारथी हैं । ६ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओरके जो मुख्य योद्धा ; 
हैँ उन्‍हें आप जान लीजिए । अपनी सेनाके नायकोंके 
नाम में आपके ध्यानमें छानेके लिए कहता हूं । ७ 
एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धमें जयी कृपाचार्य, 
अव्वत्थामा, विकर्ण और सोमदकत्तके पुत्र भूरिश्रवा, ८ 
दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकारके शस्त्रोंसेट्रु युद्ध 
करनेवाले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देतेवाले 
हैं । वे सब युद्धमें कुशल हैं । ९ 
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भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेनाका बल अपूर्ण हें, 


पर भीसद्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण हैं । १० 
इसलिए आप सब अपने-अपने स्थानसे सब मार्गोसे 


भीष्मपितामहकी रक्षा अच्छी तरह करें। ११ 
(इस प्रकार दुर्योधनने कहा) 
तब उसे आनंदित करते हुए कुरुवृद्ध प्रतापी 
पितामहने उच्चस्वरसे सिहनाद करके शंख 
बजाया। . १२ 
फिर तो शंख, नगारें, ढोल, मृदंग और रणसिगे 
एक साथ ही वज उठे । यह नाद भयंकर था ।_ १३ 
इतनेमें सफेद घोड़ोंवाले बड़े रथपर बेठे हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुनने दिव्य शंख बजाये । 8 
श्रीकृष्णने पांचजन्य शंख वजाया । धनंजय अर्जुनने 
देवदत्त शंख बजाया । भयंकर कर्मवाले भीमने पॉंड 
तामक महाशंख वजाया । हा 
कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनंतविजय नामक 
शंख बजाया और नकलने सृघोष तथा सह॒देवने मणि- 


पुष्पक नामक शंख बजाया । 9८ 
बड़े धनषवाले काशिराज, महारथी शिखंडी 
धृष्टयुम्न, विराटराज, अजेय सात्यकि, 2७ 


द्रपदराज, द्रौपदीके पुत्र, सुभद्वापुत्र महावाहु 


११६ गीता-माता _ 


अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन्‌ ! अपने-अपने शंख 


वजाए । १८ 
पृथ्वी और आकाशको गुंजा देनेवाले उस भयंकर 
नादने कौरवोंके हृदय विदीर्ण कर डाले । १९ 


हें राजन्‌ ! हनुमान चिक्तकी ध्वजावाले अर्जुनने 
कौरवोंको सजे देखकर, हथियार चलानेकी तेयारीके 
समय अपना धनुष चढ़ाकर हृषीकेशसे ये वचन कहें-- 


0 

अज्ञन बोढे-- का 
“हें अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें 
खड़ा रखो; २१ 


जिससे युद्धकी कामनासे खड़े हुए छोगोंको में 

“देखूं और जानूं कि इस रणसंग्राममें मुझे किसके साथ 

लड़ता है । २२ 

दुर्वद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छा- 

वाले जो योद्धा इकट्ठ हुए हैं उन्हें में देखूं तो सही ।” २३ 
संजयने कहा-- 

हे राजन्‌ ! जब अर्जुनने श्रीकृष्णसे यों कहा 

तव उन्होंने दोनों सेनाओंके बीचमें सव राजाओं और 

भीष्म-द्रोणके सम्मुख उत्तम: रथ खड़ा करके कहा--- 
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“हें पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोंको देख।” २४-२५ 
वहां दोनों सेनाओंमें विद्यमान बड़े-बढ़े, पितामह, 
आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और 
स्नेहियोंकों अर्जुनने देखा। इन सब बांधवोंको यों. खड़ा 
देखकर, खेद उत्पन्न होनेके कारण दीन बने हुए, 
कृतीपृत्र इस प्रकार बोले--- २६-२७-२८ 
अजुन बोले-- 

हे कृष्ण ! युद्धके लिए उत्सुक होकर इकटूठे हुए 

इन स्वजन स्नेहियोंकों देखकर मेरे यात्र शिथिल होते 
जा रहे हैं, मूंह सूख रहा. है, शरीर कांप रहा है और 
रोएँ खड़े हो रहे हैं । २८-२९ 
हाथंसे गांडीव सरक रहा है, त्वचा बहुत जलती 

हैँ। मुभसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा दिमाग 
चक्‍कर-सा खा रहा है । ३० 
... इसके सिवा हे केशव ! में तो विपरीत रूक्षण 
देख रहा हूं। युद्धमें स्वजनोंको मारकर कूछ श्रेय 
नहीं देखता । ३१ 
उन्हें मारकर न में विजय चाहता, न राज़्य और 

सूख चाहता; हे गोविन्द ! मुझे राज्यका, भोगका 
या जिंदगीका क्‍या काम हैं ? ३२ 

2 


श्श्ध गीता-माता 


जिनके: लिए राज्य, भोग और सुखकी हमने चाहना 
की वें ये आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, 
पोत्र, साले और अन्य संबंधीजन जीवन और धनकी 
आशा छोड़कर युद्धके लिए खड़े हैं । ३३-३४ 

मुझे ये मार डालें अथवा मुझे तीनों लोकका 
: राज्य मिले तो भी, हे मधुसूदन ! में उन्हें मारता नहीं - 
चाहता । तो फिर एक जमीनके टुकड़ेके लिए कंसे 
मारूं ? | ३५ 

हे जनादंन : धुृतराष्ट्के पुत्रोंकी मारकर मुझे 
क्या आनंद होगा ? इन आततायियोंको भी 
सारकर हमें पाप ही लगेगा । ह ३६ 

इससे हे माधव ! यह उचित नहीं कि अपने ही 
वांधव धुृतराष्ट्के पुत्रोंकी हम मारें। स्वजनको ही 
मारकर कंसे सुखी ही सकते हें ? ३७ 

लोभसे जिनके चित्त मलिन हो गये हें वे कुलनाशसे 
होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहके पापको भले ही न देख 
सकें, परंतु हे जनाद॑न ! कुलनाशसे होनेवाले दोषको सम- 
भनेवाले हम लोग इस पापसे बचना क्यों न जानें ? ३८-३९ 

कुलके नाशर्े सनातन कुलूधर्मोका नाग होता है 
और धर्मका ताश होनेसे अधर्म समूचे कुलकों डुवा 


दंता है । ४० 
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हें कृष्ण ! अधमंकी वृद्धि होनेसे कुलरूस्त्रियां दृषित 
होती हैं और उनके दृषित होनेसे वर्णका संकर होता 
४१ 

ऐसे संकरसे कूलघातकका और उसके कूलका 
नरकवास होता है और पिडोदककी क्रिया से वंचित 
रहनेके कारण उसके पितरोंकी अधोगति होती है । ४२ 
कूलछातक लोगोंके इस वर्णसंकरकों उत्पन्न करने- 
वाले दोषोंसे सनातन जातिधर्म और कुलूधर्मोका नाश 
होता हैं । ४३ 
हे जनादन ! कुछथर्मका नाश हुए मनृष्येका नरकमें 
अवश्य वास होता है, ऐसा हम लोग सुनते आये हैं। ४४ 
अहो, कंसे दुःखकी वात हैँ कि हमलोग महापाप 
करनेको तुल गये हूँ, अर्थात राज्य-सुखके लोभसे स्वजन- 
को. मारनेको तैयार हो गये हें ! धर 
निःशस्त्र और सामना न करनेवाले मुझको यदि 
धृतराष्ट्रके शस्त्रधारी पुत्र रणमें मार डाले तो वह नर 
लिए बहुत कल्याणकारक होगा । ४६ 


ह्‌। 


सं जयने कहा-- 
ऐसा कहकर रणमें शोकसे व्यग्रचित्त हुए जन 


ध् 
गया ल्‍ट 
प्‌ 


धनुषवाण डालकर रथके पिछले भागमें वेठ गया । 


: 


हा 


१२० गीता-घाता 


३७ तत्सत्‌ 


इति श्रीमज्जूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात 
ब्रह्मविद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीक्ृष्णार्जुनसंवादका 
अर्जुनविषादयोग' नामक पहला अध्याय । 


$+ २६३१ 
सांख्ययोग 


मोहके वश होकर मनुष्य अधर्मको धर्म मानता है। 
मोहके कारण अर्जुनने अपना और पराया भेद किया। इस 
भेदको मिथ्या बतलाते हुए श्रीकृष्ण देह और आत्माकी 
भिन्नता, देहकी अनित्यता और पृथक्‌ता तथा आत्माकी 
नित्यता और उसकी एकता बतलाते हें। मनुष्य केवल 
पुरुषार्थथा अधिकारी है, परिणामका नहीं | इसलिए उसे 
कतंव्यका निश्चय करके निश्चित भावसे उसमें लगे रहना 
चाहिए । ऐसी परायणतासे वह मोक्षकी प्राप्तिको पहुंच 
सकता है । 


संजयने कहा[--- 


यों करुणासे दीन बने हुए और अश्षुपूर्ण व्याकुल 
नेत्रोंवाले दुःखी अर्जुनसे मधुसूदनने ये वचन कहें-- १ 
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श्रीभगवान बोले-- 

हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोंके अयोग्य, स्वर्गसे विमुख 
रखनेवाला और अपयश देनेवाला यह मोह तु्े ऐसी 
विषम घड़ीमें कहांसे हो गया ? २ 

हे पार्थ ! त नाम मत बन । यह तुझे शोभा 
नहीं देता । हृदयकी पामर निर्बलताका त्याग करके 
हे परंतप ! तू उठ । ३ 
अजुन बोले-- 

हे मधुसूदन ! भीष्मको और द्रोणको रणभूमि- 
में बाणोंसे में कैसे मारू ? हे अरिसूदन ! ये तो 
पूजनीय हैं । ह 

महानुभाव गुरुजनोंको मारनेके वदले इस लोकमें 
भिक्षात् खाना भी अच्छा हैँ; क्‍योंकि गुरुजनोंको 
सारकर तो मुझे रक्‍तसे सने हुए अर्थ और कामरूप 
भोग ही भोगने ठहरे । धर 

में नहीं जानता कि दोनोंमें क्या अच्छा हैँ, हम 
जीतें यह, या वे हमें जीतें यह ? जिन्हें मारकर में जीना 
नहीं चाहता वे धृतराष्ट्रके पुत्र यह सामने खड़े हैं । ६ 

कायरतासे मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई हे । 
में कत्तंव्य-विमूढ़ हो गया हूं । इसलिए जिसमें मेरा हित 
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हो, वह मुझसे निरच्यपूर्वक कहनेकी आपसे प्रार्थना 
करता हूं। में आपका शिष्य हूं । आपकी शरणमें आया 
हूं । मुझे मार्ग बताइए ७ 

इस लोकमें धनधान्यसंपन्न निष्कंटक राज्य मिले 
और इंद्रासन मिले तो उसमें भी इंद्रियोंको चूस लेने* 
वाले मेरे शोकको दूरकर सकने-जैसा में कुछ नहीं 


देखता । ट्‌ 
संजयने कहा--._ 

हे राजन ! गडाकेश अर्जुन हषीकेश गोविदसे ऐसा 
कहकर, नहीं लड़ंगा' कहते हुए चुप हो गये । ९ 


हे भारत ! इन दोनों सेनाओंके बीचमें उदास 
होकर बेठे हुए अर्जुनसे मुस्कराते हुए हृषीकेशने ये 
वचन कहे-- १० 


श्रीभगवान बोढे-- 
तू शोक न करनेयोग्यका शोक करता हे और 
पंडिताईंके बोल बोलता हे; परंतु पंडित मृत और 
जीवितोंका शोक नहीं करते । ... ११ 
क्योंकि वास्तवमें देखने पर,-में, तू या ये राजा किसी 
कालमें नहीं थे अथवा भविष्यमें नहीं होंगे, ऐसा कुछ 


नहीं है । प्श्य 
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... देहधारीकों जसे इस शरीरमें कौमार, यौवन और 
जराको प्राप्ति होती है, वेसे ही अन्य देह भी मिलती 
हं। उसमें बुद्धिमान पुरुषको मोह नहीं होता । १३ 
हे कौतेय ! इंद्रियोंके स्पश सरदी, गरमी, सुख 
और दुःख देनेवाले होते हैं । वे अनित्य होते हें, आते 
हें और जाते हैं। उन्हें तू सह । १७४ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुखदुःखर्में सम रहनेबाले जिस 
बुद्धिमान पुरुषको ये विषय व्याकुछ नहीं करते वह 


मोक्षके योग्य बनता है । श्ण्‌ 
असतृ्‌का अस्तित्व नहीं हैं और सत्‌का नाश नहीं 
हैं। इन दोनोंका निर्णय ज्ञानियोंने जाना है । १६ 


जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अवि- 
नाशी जान | इस अव्ययका नाश करनेमें कोई समर्थ 
नहीं हैं । १७ 
नित्य रहनेवाले, अपरिमित और अविनाशञ्ञी देहीकी 

, ये देहें नाशवान कही गई हैं, इसलिए हे भारत ! तु 
युद्ध कर । श्८ 
जो इसे मारनेवाला मानता हैं और जो इसे मारा 
हुआ मानता हैं, वे दोनों कुछ जानते नहीं हैँ । यह 
(आत्मा) न मारता हूँ, न मारा जाता है । 9० 
यह कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं हे । यह था 


3] 
| 
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और भविष्यमें नहीं होगा ऐसा भी नहीं है । इसलिए 
यह अजन्मा हूं, नित्य हे, शाश्वत है, प्रातन है, शरीर- 
का नाश होनेसे इसका नाश नहीं होता । २० 
.. हैं पार्थ ! जो पुरुष आत्माको अविनाशी, नित्य, 
 अजन्मा और अव्यय मानता है वह किसे, कैसे मरवाता 
हैँ या किसे मारता हे ? २१ 
जसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंकी छोड़कर नये धारण 
करता हे वेसे देहधारी जीर्ण हुईं देहको त्यागकर दूसरी 
नई देह पाता है । ह श्र 
इस (आत्मा) को शस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती 
नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं। २३ 
यह छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा 
सकता है, न भिगोया जा सकता हैं, न सुखाया जा 
सकता है । यह नित्य है, सर्वंगत है, स्थिर है, अचल 
है और सनातन हैं । रे 
फिर, यह इंद्रिय और मनके लिए अगम्य है, :. 
विकाररहित कहा गया है, इसलिए इसे बेसा जानकर 
तुझे शोक करना उचित नहीं है । २५ 
अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला 

माने तो भी, हे महाबाहो * ठुर्के शोक करना उचित 


नहीं हैं । २६ 
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जन्मे हुएके लिए मृत्यु और मरे हुएक लिए जन्म 
अनिवार्य है । अतः जो अनिवार्य है उसका शोक करना 
उचित नहीं है | ह २७ 
है भारत ! भूतमात्रकी जन्मके पहलेकी और 
मृत्युके पीछेकी अवस्था देखी नहीं जा सकती, वह 
अव्यक्त है, बीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें 
चिताका क्‍या कारण है? २८ 
दिप्पणो---भूत अर्थात्‌ स्थावर-जंगम सुष्टि । 
कोई इसे आइचर्य समान देखता है दूसरा इसे 
आइचर्यसमान वर्णन करता है और दूसरा इसे आइचर्य- 
समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परंतु सुननेपर भी 
कोई इसे जानता नहीं है । २९ 
हैं भारत ! संबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी 
आत्मा नित्य अवध्य है, इसलिए भूतमात्रके विषय 
तुझे शोक करना उचित नहीं है! ३० 
टिप्पणी--यहांतक - श्रीक्ृषष्णने बवुद्धिप्रयोगसे 
आत्माका नित्यत्व और देहका अनित्यत्व समकाकर वत- 
लाया कि यदि किसी स्थितिमें देहका नाश करना उचित 
समझा जाय तो स्वजनपरिजनका भेद करके कौरव 
सगे हैं, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय यह विचार मोह- 
जन्य हैं। अब अर्जुनकों वतलाते हैं कि क्षत्रिय धर्म क्‍या हैं । 


बे 
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स्वधर्मको समककर भी तुझे हिचकिचाना उचित 
नहीं, क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियकं लिए और 
कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता । ३१ 
हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो 
स्वरगका द्वार ही खुल गया हो ऐसा युद्ध तो भाग्यज्ञाली 
क्षत्रियोंकी ही मिलता है। ३२ 
यदि तू यह थधर्मप्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म 
और कीतिको खोकर पापको प्राप्त होगा । ३३ 
सब लोग तेरी निदा निरंतर किया करेंगे 
और सम्मानित परुषके लिए अपकीर्ति मंरणसे भी 
बुरी है । ३४ 
जिन महारथियोंसे तूने मान पाया है, वे तु्े 
भयके कारण रणसे भागा मानेंगे और तूमे तुंच्छ 
समझेंगे । ३ 
और तेरे शत्रु तेरे बलकी निदा करते हुए बहुत- 
* सीन कहनेयोग्य बातें कहेंगे । इससे अधिक दुःख- 
दायी और क्‍या हो सकताः हैं ? ३६ 
यदि त्‌ मारा जायगा तो तझे छवर्ग सिलेगा। 
य्रदि त जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा । अतः हैं कौंतेय ! 
लड़नेका निरच्यण करके तू खड़ा हो । ३७ 
टिप्पणी---इस प्रकार भगवानने आत्माका नित्यत्व 


दा 
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ओर देहका अनित्यत्व वतलाया । फिर यह भी वतलाया 
कि अतायासप्राप्त युद्ध करनेसें क्षत्रियकों धर्मकी बाधा 
नहीं होती । इस प्रकार ३१वें इलोकसे भगवानने 
परमार्थके साथ उपयोगका मेल मिलाया है । इतना 
कहकर फिर भगवान गीताके प्रधान उपदेशका दिग्दर्शन 
एक इलोकमोें कराते हें । 
सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और 
पराजयकों समान समझकर युद्धक॑े लिए तेयार 
हो । ऐसा करनेसे तुझे पाप नहीं लगेगा। ३८ 
मेने तुझे सांख्यसिद्धांत (तर्कवाद) के अनुसार 
तेरा यह कत्तंव्य बतलाया । ह 
.. अब योगवादके अनुसार समझाता हूं सो सुन । 
इसका आश्रय लेनेसे तू कर्मवंधनकों तोड़ सकेगा | 
व्‌ 
' इसमें आरंभका नाश नहीं होता, उलटा नतीजा 
तहीं निकलता | इस धमंका थोड़ा-सा पालन भी 
महाभयसे बचा लेता हे । ४० 
है करुमंदत ! योगवादीकी निदचयात्मक -वुद्धि 
एकरूप होती है, परंतु अनिश्चयवालोंकी बृद्धियां अनेक 
घाखाओंवाली और अनंत होती हें। ४१ 
टिप्पणी--जव बुद्धि एकसे मिटकर अनेक [वृद्धि 


श्य्८ .' « गीता-माता 


यां) होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासनाका रूप 
धारण करती है । इसलिए बुद्धियोंसे तात्पय॑ है वास- 
नाएँ । 

अज्ञानी वेदवादी, इसके सिवा और कुछ नहीं 
है” यह॑ कहनेवाले, कामनावाले, स्वगंको श्रेष्ठ मानने- 
वाले, जन्म-मरणरूपी कमके फल देनेवाली, भोग और 
ऐश्वयंप्राप्तिके लिए किये जानेवाले कर्मोंके वर्णनसे 
भरी हुईं बातें बढ़ा-बढ़ाकर कहते हँ। भोग और ऐद्वर्य- 
में आसक्त रहनेवाले इन लोगोंकी वह बुद्धिं मारी 
. जाती है, इनकी बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है 
. और न वह समाधियमें ही स्थिर हो सकती है । 

४२-४ ३-४४ 

टिप्पणी---योगवादके, विरुद्ध कर्मकांड अथवा 
बेदवादका वर्णन उपर्युक्त तीन इलोकोंमें आया है। 
कर्मकांड या वेदवादका मतरूब फल उपजानेके लिए 
मंथन करनेवाली अगणित क्रियाएँ । ये क्रियाएँ वेदके 
रहस्यसे, वेदांतससें अछण और अल्प फलवालछी होनेके 
कारण निरर्थक हैं । 

हें अर्जुन ! जो तीन गुण बेदके विषय हैं, उनसे 
तू अलिप्त रह। सुख-दुःखादि . ढंद्वोंसे. मुक्त हो । 
नित्य सत्य वस्तुमें स्थित रह | किसी वस्तुको पाने 
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और संभालनेके भंभटसे मृक्‍त रह। आत्मपरायण 
हो । | ४प्‌ 
जैसे जो काम कएंसे निकलते हैँ वे सब, सब 
प्रकारसे सरोवरसे निकलते हें, वैसे जो सब वेकोंमें 
है वह ज्ञानवान्‌ ब्रह्मपरायणको आत्मानुभवमेंसे मिल 
रहता है। ४६ 
कमेंमें ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने- 
वाले अनेक फलोंमें कदापि नहीं । कर्मका फल तेरा 
हेतु न हो। कर्म न करनेका भी तुझे आग्रह न हो । 
४७ 

हे धनंजय ! आसकि्ति त्यागकर योगस्थ रहते 

हुए अर्थात्‌ सफलता-निष्फलतामें समान भाव रखकर 
तू कर्म कर । समताका ही नाम योग है । ४८ 
है धनंजय ! समत्वबुद्धिकी तुलनामें केवल कर्म 
बहुत तुच्छ है । तू समत्वबुद्धिका आश्रय छे। फलको 
हेतु बनानेवाले मनुष्य दयाके पात्र हैं। ४९ 
बुद्धियुक्त अर्थात्‌ समतावाले पुरुषको यहां पाप- 
पुण्यका स्पर्श नहीं होता, इसलिए तू समत्वके लिए 
प्रयत्त कर। समता ही कार्यकुशलता हे । ५० 
क्योंकि समत्वबुद्धिवालें छोग कर्मसे उत्पन्न होने- 
वाले फलका त्याग करके जन्मवंधनसे मुक्त हो जाते 
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हैं और निष्कलंकगति--मोक्षपद--पाते हैं। ५१ 

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से पार उतर 
जायगी तब तुझे सुने हुएके विषयमें और सुननेको जो 
वाकी होगा उसके विषयमें उदासीनता प्राप्त होगी । ५२ 

अनेक प्रकारके सिद्धांतोंको सुननेसे व्यग्न हुई तरी 
बुद्धि जब समाधिमें स्थिर होगी तभी त्‌ समत्वको 
प्राप्त होगा । ५३ 


अजुन बोले-- 

: है केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थके क्‍या 
लक्षण होते हें ? स्थितप्रज्ञ कंसे बोलता, बेठता और 
चलता हैं ? । एड 


श्रीभमगवान बोले+- 

हे पार्थ ! जब मनुष्य मनमें उठती हुई समस्त 
कामनाओंका त्याग करता हू और आत्तमाद्वारा ही आत्मा- 
में संतुष्ट रहता हैं तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता हैं। ५५ 

टिप्पणी--आत्मासे ही आत्मामें संतुष्ट रहना 
अर्थात्‌ आत्माका आनंद अंदरसे खोजना, सुख-दुःख 
देनेवाली वाहरी चीजोंपर आनंदका आधार न रखना | 
आनंद सुखसे भिन्न वस्तु है यह ध्यानमें रखना चाहिए । 
मुझे धन मिलनेपर में उसमें सुख मानूं यह मोह हैं | 
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प॑ भिखारी होऊं, भखका दुःख होनेपर भी चोरी या 
दूसरे प्रलोभनोंमें न पड़नेमें जो बात मौजद है वह 
आनंद देती.हे और वही आत्मसंतोष हैं । 
ह दुःखसे जो दुःखी न हो, सुखकी इच्छा न रखे 
और जो राग, भय और क्रोधसे रहित हो वह स्थिरबद्धि 
म॒नि कहलाता हैं । ५६ 
सवंत्र रागरहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभकी 
प्राप्तिमें न हषित होता है, न शोक करता हैं, उसकी 
बुद्धि स्थिर हें । प्प्छ 
कहछूआ जैसे सब ओरसे अंग समेंट लेता हैं 
वेंसे जब यह पुरुष इंद्रियोंकों उनके विषयोंमेंसे 
समेट लेता है,तब उसकी बुद्धि स्थिर हुईं कही जाती 
हे । ५८ 
देहधारी निराहारी रहता हूँ तब उसके विषय 
मंद पड़ जाते हूँ । परंत्‌ रस नहीं जाता । वही रस तो 
इंदवरका साक्षात्कार होनेसे निवृत्त होता हें । ५१९ 
टिप्पणो--यह इलोक उपवास आदिका निषेध 
नहीं करता, वरन उसकी सीमा सूचित करता हूं । 
विषयोंको शांत करनेके लिए उपवासादि आवच्यक हैं 
परंतु उनकी जड़ अर्थात उनमें रहनेवाला रस तो 


क्रप्रिाजजः 


ईब्वरकी भांकी होनेपर ही निवृत्त होता हैं । इंश्वर- 
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साक्षात्कारका जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसोंको 
भूल ही जाता है । । 
हे कौंतेय ! चतुर पुरुषके उद्योग करते रहनेपर 
भी इंद्रियां ऐसी प्रमथनशील हें कि उसके मनको भी 
वलात्कारसे हर लेती हें । ६० 
इन सब इंद्वियोंको वशमें रखकर योगीको मुभमें 
तनन्‍्मय हो रहना चाहिए; क्‍योंकि अपनी इंद्रवियां जिसके 
वश्षमें हें, उसकी वृद्धि स्थिर है.। द१्‌ 
टिप्पणी--तात्पयं, भक्तिके बिना--ईश्वरकी 
सहायताके बिना--मनुृष्यका प्रयत्न मिथ्या हे । 
विषयोंका चिंतन करनेवाले पुरुषको उनमें 
आसक्त उत्पन्न होती है, आसक्तिमेंसे कामना होती है 


और कामनामेंसे कोध उत्पन्न होता हैं । धर 
टिप्पणी--कामनावालेके लिए क्रोध अनिवार्य हैं; 
क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नहीं । 


क्रोधमेंसे मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़तासे स्मृति 
अंत हो जाती हैं, स्मृति अ्रांत होनेसे ज्ञानका नाश 
हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मृतक- 
तुल्य हैं । ६३ 
परंत जिसका मन अपने अधिकारमें हैँ और 
जिसकी इंद्वियां रागद्वेघरहित होकर उसके वशम रहता 
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हें, वह मनुष्य इंद्रियोंका व्यापार चलाते हुए-भी चित्तकी 
प्रसन्नता प्राप्त करता है । .. दूछ 
'चित्तकी प्रसन्नतासें उसके सब द्वःख दूर हो जाते 
हैं और प्रसन्नता प्राप्त हो जानेवालेकी बुद्धि तुरंत ही 
स्थिर हो जाती है । ध्५्‌ 
जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं, उसे भक्ति 
नहीं और जिसे भक्ति नहीं उसे शांति नहीं है । और 
जहां शांति नहीं, वहां सूख कहांसे हो सकता हैं ? ६६ 
विषयोंमें भटकनेवाली इंद्रियोंके पीछे जिसका मन 
दौड़ता है उसका मन वायू जेसे नौकाको जलूमें खींच 
ले जाता है वैसे ही उसकी बृद्धिको जहां चाहे खोंच 
ले जाता है । ६७ 
.. इसलिए हे महाबाहो ! जिसकी इंद्वियां चारों 
ओरके विषयोंमेंसे निकलकर उसके वशमें आ जाती 
हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है । ध्८ट 
: जब सब प्राणी सोते रहते हें तब संयमी जागता 
रहता हैं । जब लोग जागते रहते हैं तव ज्ञानवान मुनि 
सोता रहता है । ६९ 
टिप्पणी--भोगी मनुष्य रातके वारह-एक वर्जे 
तक नाच, रंग, खानपान आदिमें अपना समय बिताते 
हैं और फिर सबेरे सात-आठ बजे तक सोते हैँ । संयमी 
99 


श्रेढ गीता-माता 


रातके सात-आठ वजे सोकर मध्यरात्रिमें उठकर ईइवर- 
का ध्यान करते हूेँ। इसके सिवा भोगी संसारका 
प्रपंच वढ़ाता हैं और ईइ्वरको भूलता हैँ, उधर संयमी 
सांसारिक प्रपंचोंसे वेखवर रहता हैं और ईइ्वरका 
साक्षात्कार करता हैँ ।. इस प्रकार दोनोंका पंथ न्यारा 
हैं। यह इस इलोकमें भगवानने वतलाया है । 
नदियोंके प्रवेशसे भरता रहनेपर भी जैसे समुद्र 
अचल रहता है, वेसे ही जिस मनुष्यमें संसारके भोग 
दांत हो जाते हूँ, वही शांति प्राप्त करता हैँ, न॒कि 
कामनावाला मनुष्य । ७० 
सब कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष इच्छा 
समता और अहुंंकाररहित होकर विचरता है, वही 
शांति पाता है । | ७१ 
हे पार्थ ! ईइवरको पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी 
होती है । उसे पानेपर फिर वह मोहके वच्य नहीं होता 
और. यदि मृत्युकालूमें भी ऐसी हीं स्थिति टिके तो 
वह ब्रह्मनिर्वाण पाता हैं । ७२ 
3७ तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुतसंवादका सांख्य- 
योग” नामक दूसरा अध्याय | 
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कर्मयोग 


यह अध्याय गीताका स्वरूप जाननेकी कुंजी कहा जा 
सकता है । इसमें कर्म कैसे करना, कौन कर्म करना और 
सच्चा कर्म किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया हैं 
और बतलछाया है कि सच्चा ज्ञान पारमार्थिक कर्मों में परिणत 
होना ही चाहिए। 


अजुन बोले-- 
हे जनाद॑न ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा वृद्धिको 
अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव ! आप मुझे घोर 
' कर्ममें क्‍यों लगाते हैं ? 9 
टिप्पणो--बुद्धि अर्थात्‌ समत्ववृद्धि । | 
अपने मिले-जुले वचनोंसे मेरी बुद्धिको आप शंका- 
ग्रस्त-सी कर रहे हैँ । अतः आप मुझे एक ही वात 
निशचयपूर्वक कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो । ३ 
टिप्पणी--अर्जुन उल्भनमें पड़ जाता हैं; क्योंकि 
एक ओरसे भगवान उसे शिथिल हो जानेका उलाहना 
देते हैं और दूसरी ओरसे दूसरे अध्यायके ४९वें, ५०वें 
इलोकोर्मे क्मत्यागका आभास मिलता है। गंभीरतासे 
विचारनेपर ऐसा नहीं है, यह भगवान आगे वतलायेंगे । 
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 श्रीभगवान बोले-- न 
हे पापरहित ! इस लछोकमें मेने पहले दो अवस्थाएँ 
बतलाई हूँ : एक तो ज्ञानयोगद्वारा सांख्योंकी, दूसरी 
कर्मयोगद्वारा योगियोंकी । ३ 
.. केमका आरंभ न करनेसे मनृष्य निष्कर्मताका 
अनुभव नहीं करता हैँ और न कमेके केवल बाहरी 
त्यागसे मोक्ष पाता हैं । ४ 
टिप्पणी--निष्कर्मता अर्थात्‌ मनसे, वाणीसे और 
शरीरसे कर्म न करनेका भाव । ऐसी निष्कर्मताका 
अनुभव कर्म न करनेसे कोई नहीं कर सकता । तब 
इसका अनुभव कंसे हो सो अब देखना हें । घे 
वास्तवमें कोई एक क्षणभर भी कर्म किये बिना 
नहीं रह सकता । प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण परवश्य पड़े 
प्रत्येक मनणष्यसे कर्म कराते हूं । ५ 
जो मनष्य कर्म करनेवाली इंद्रियोंको रोकता हें, 
परंतु उन-उन इंद्वियोंके विषयोंका चितन मनसे करता 
है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है । दर 
टिप्पणी--जैसे, जो वाणीको तो रोकता है; पर 
मनमें किसीको गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं हें; 
बल्कि मिथ्याचारी हैं । इसका यह तात्पय नहीं हैं कि 
जवतक मन न रोका जा सके तबतक शरीरकों रोकना 
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निरर्थक है । शरीरको रोके बिना मनपर अंकुश आता 
ही नहीं । परंतु शरीरके अंकृशके साथ-साथ मनपर 
अंकुश रखनेका प्रयत्न होना ही चाहिए ! जो लोग, 
भय या ऐसे बाहरी कारणोंसे शरीरको रोकते हें, 
परंतु मनको नहीं रोकते, इतना ही नहीं, बल्कि मनसे 
तो विषय भोगते हैं और मौका पानेपर शरीरसे भीं 
भोगनेमें नहीं चूकते, ऐसे मिथ्याचारीकी यहां निदा 
हैं। इसके आगेका इलोक इससे उलटा भाव दरसाता 
हे । 

परंतु हे अर्जुन ! जो इंद्रियोंको मनके द्वारा नियमें 
रखते हुए संगरहित होकर कर्म करनेवाली इंद्वियोंद्वारा 
कर्मयोगका आरंभ करता है वह श्रेष्ठ पुरष हे ।. ७ 
. टठिप्पणी--इसमें वाहर और भीतरका मेल साधा 
गया हैं । मनको अंक्शरमें रखते हुए भी मनुष्य शरीर- 
द्वारा अर्थात कर्मेंद्रियोंद्रारा कुछ-न-कुछः तो करेगा 
' ही; परंतु जिसका मन अंकुशमें हैं उसके कान दूषित 
बातें नहीं सुनेंगे, वरत ईइवर-भजन सुनेंगे, सत्पुरुषोंकी 
वाणी सुरनेंगे । जिसका मन अपने वशनमें हे वह, जिसे 
हम लोग विषय मानते हैं, उसमें रस नहीं लेता । 
ऐसा मनुष्य आत्माको शोभा देनेवाले ही कर्म करेगा । 
ऐसे कर्मोका करना कर्म-मार्ग है । जिसके द्वारा आत्माका 
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शुरी रके बंधनमें छुटनेका योग सधे उसका नाम कर्मयोग' 
है । इसमें विषयासक्तिको स्थान हो ही नहीं 
,सकता । . ह 
इसलिए तू नियत कमे कर। कर्म न करनेसे कर्म 
करना अधिक अच्छा है। तेरे शरीरका व्यापार भी 
कर्म बिना नहीं चल सकता । ८ 
टिप्पणी-- नियत' शब्द मूछ इलोकमें है । उसका 
संबंध पिछले इलोकसे है । उसमें मनद्वारा इंद्रवियोंको 
नियमर्में रखते हुए संगरहित होकर कर्म करनेवालेकी 
स्तृति हैं । अतः यहां नियत कर्मका अर्थात्‌ इंद्वियोंको 
नियमर्मे रखकर किये जानेवाले कर्मका अनुरोध किया 
गया है । 
यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्मके अतिरिक्त कमंसे 
इस लोकमें बंधन पेदा होता है । इसलिए हे कौंतेय ! 
तू रागरहित होकर यज्ञार्थ कर्म कर । ९ 
टिप्पणी--यज्ञ अर्थात्‌ परोपकारा्थ, ईब्वरार्थ - 
किये हुए कर्म । 
यज्ञक सहित प्रजाको उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्मा- 
ने कहा, 'यज्ञद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो। यह तुम्हें 
इच्छित फल दे । १० 
तुम यज्ञद्वारा देवताओंका पोषण करो और देवता 
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तुम्हारा पोषण करें और एक-दूसरेका पोषण करके 
तुम परम कल्याणको पाओ । ११ 
ध्यज्ञद्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग 
देंगे । उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ जो 
भोगेगा वह अवश्य चोर है ।” १२ 
टिप्पणी--यहां देवका अर्थ हे भूतमात्र, ईश्वरकी 
सृष्टि । 'भूतमात्रकी सेवा देव-सेवा है और वह यज्ञ हैं। 
जो यज्ञसे उवरा हुआ खानेवाले हूँ, वे सब पापोंसे 
छूट जाते है'ं। जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप 
खाते हें । १३ 
अन्नमेंसे भृतमात्र उत्पन्न होते हेँ। अन्न वर्षासे 
उत्पन्न होता है । वर्षा यज्ञसे होती हैं और यज्ञ कर्मसे 
होता हैं । १४ 
त्‌ जान ले कि कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न होता है, 
प्रकृति अक्षरत्रह्मसे उत्पन्न होती हैं और इसलिए सर्वे- 
व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञर्में विद्यमान हे । शरण 
इस प्रकार प्रवतित चक्रका जो अनुसरण नहीं 
करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता हैं, 
इंद्रियसुखोंमें फंसा रहता है और हें पार्थ ! वह व्यर्थ 
जीता हैं । 25 
पर जो मनुष्य आत्मामें रमण करनेवाला है, जो 


१४० गीता-माता 


उसीसे तृप्त रहता है और उसीमें संतोष मानता है, 


उसे कुछ करनेको नहीं रहता । १७ 
करने, न करनेमें उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है । 
भूतमात्रमें उसे कोई निजी स्वार्थ नहों है । १८ 


इसलिए तू तो संगरहित रहकर निरंतर कर्तव्य 
कर्म कर । असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष 
मोक्ष पाता हैँ । १९ 
जनकादिकने कर्मसे ही परमसिद्धि प्राप्त की । 
लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी तुमे कर्म करना उचित है। २० 
जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते हूँ, उसका 
अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। वे जिसे प्रमाण बनाते 
हैं, उसका लोग अनुसरण करते हैं । २१ 
हे पार्थ ! मुझे तीनों लोकोंमें कुछ भी करनेको 
नहीं है । पाने योग्य कोई वस्तु न पाई हो ऐसा नहीं 
है, तो भी में कर्ममें लगा रहता हूं । २२ 
'टिप्पणी--सर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादिकी अविराम 
और अचक गति इंश्वरक कर्म सूचित करती है । ये 
कर्म मानसिक नहीं, कितु शारीरिक गिने जाय॑ंगे। 
ईश्वर निराकार होते हुए भी शारीरिक कर्म करता 
है, यह कैसे- कहा जा सकता है, इस शंकाकी गुंजाइश 
नहीं है; क्योंकि वह शारीरिक होनेपर भी शरीरोंकी 
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तरह आचरण करता हुआ दिखाई देता हैं । इसलिए 
वह कर्म करते हुए भी अकर्मी हैँ 'और अलिप्त है। * 
मनुष्यको समभना तो यह है कि जेसे इंश्वरकी प्रत्येक 
कृति यंत्रवत्‌ काम करती हे वेसे मनुष्यको भी बुद्धिपूर्वक 
कितु यंत्रकी भांति ही नियमित काम करना उचित 
है। मनुष्यकी विशेषता यंत्रगतिका अनादर करके 
स्वेच्छाचारी हो जानेमें नहीं है, बल्कि ज्ञानपूर्वक उस 
गतिका अनुकरण करनेमें है । अलिप्त रहकर, असंग 
रहकर, यंत्रकी तरह कार्य करनेसे उसे घिस्सा नहीं 
लगता । वह मरनेतक ताजा रहता है। देह अपने 
नियमके अनुसार समयपर नष्ट होती है, परंतु उसमें 
रहनेवाला आत्मा जैसा था वैसा ही बना रहता है । 
यदि में कभी अंगड़ाई लेनेके लिए भी रुके बिना 
कर्ममें लगा न रहूं तो हे पार्थ ! लोग सब तरहसे मेरे 
वर्तावका अनुसरण करेंगे । २३ 
यदि में कर्म न करूं तो ये छोक भ्रष्ट हो जाय॑; 
में अव्यवस्थाका कर्ता. बनूं और इन लोकोंका नाश 
करूं । श्र 
हें भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म 
करते हैं, वेसे ज्ञानीको आसक्तिरहित होकर लोक- 
कल्याणकी इच्छासे कर्म करना चाहिए । रण 


रै हे २ गीता-माता 


'कमेमें आसक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिको ज्ञानी 
: डांवाडोल न करे, परंतु समत्वपूर्वक अच्छे प्रकारसे 
कर्म करके उन्हें सब कर्मों लगावे । २६ 

सब कर्म प्रकृतिक गुणोंद्वारा किये हुए होते हैं।' 
अहंकारसे मूढ़ बना हुआ मनुष्य में कर्ता हूँ यह : 
मानता है । * २७ 

हे महाबाहो ! गृण और कर्मके विभागका रहस्य 
जाननेवाला पुरुष गुण गणोंमें बे रहे हे यह मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होता । २८ 

'टिप्पणी--जेसे श्वासोच्छवास आदि क्रियाएँ अपने- 
आप होती हैं, उनमें मनृष्य आसक्त नहीं होता और 
जब उन अंगोंको व्याधि होती है तभी मनुष्यको उनकी 
चिता करनी पड़ती है या उसे उन अंगोंके अस्तित्वका 
भान होता है, वेसे ही स्वाभाविक कर्म अपने-आप होते 
हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती । जिसका स्वभाव 
उदार है वह स्वयं अपनी उदारताको जानता तक नहीं; 
पर उससे दान किये बिना रहा ही नहीं जाता । ऐसी 
अनासक्ति अभ्यास और ईव्वरक्ृपासे ही प्राप्त होती है । 
' प्रकृतिके गृणोंसे मोहे हुए मनुष्य, गुणोंके कर्मोमें 
आसवत रहते हैं । ज्ञानियोंकों चाहिए कि वे इन अन्नानी 
मेंदबुद्धि लोगोंको अस्थिर न करें। २९ 
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.  अध्यात्मवृत्ति रखकर, सब कर्म मुझे अर्पण करके 
आसक्रिति और ममत्वको छोड़, रागरहित होकर ठ 
' युद्ध कर । ३० 

टिप्पणो--जो देहमें विद्यमान आत्माको पह- 
चानता और उसे परमात्माका अंश जानता हैँ वह सब 
परमात्माको ही अर्पण करेगा, वेसे ही, जैसे कि नौकर 
मालिकके नामपर काम करता है और सब कुछ उसीको 
अर्पण करता हैं । 

श्रद्धा. रखकर, ह्ेष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस 
मतके अनुसार चलते हें, वे भी कर्मबंधनसे छूट जाते 
हें । ' ' ३१ 

परंतु जो मेरे इस अभिप्रायरमें दोष निकालकर 
' उसका अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूख हें । 
उनका नाश हुआ समझ । 

ज्ञानी भी अपने स्वभावके अनुसार वरततें 
प्राणीमात्र अपने स्वभावका अनुसरण करते 
वहां बलात्कार क्या कर सकता हैं ? 

टिप्पणी--यह इलोक दूसरे अध्यायके ६१ वें 
या ६८ वें इलोकका विरोधी नहीं हैँ । इंद्वियोंका 
निम्नह करते-करते मनुष्यको मर मिटना है, लेकिन 
फिर भी सफलता न मिले तो निग्नह अर्थात्‌ बलात्कार 


शा 
>पत 


/॥५ 6॥ ५ : 


न्प्ए 
श्ह 


श्डड भीता-माता 





पि्र्धिक रेप ८ कया कल. सनिम्नह्वकी 4० 4६... 3 3० धन 
(त्रथक हूं। इससे चिश्वहुका चद्म जहां का गई हू 
स्वृभावका साम्राज्य दिझाया गया हैँ | यह तो मेरा 


स्वभाव है. यह 3 
भाव हू, यहू कहकर कोई खोटाई करने लगे त॑ 
कल |५. 


बन 
न | 
हा 


चवहू इस इलाकका जथ नहा समझता। स्वभ्ादका 
हमें पता नहीं चलछता । जितनी आदतें हें सब स्वभाव 
नहीं हैं। आत्माका स्वश्ाव ऊरध्वंगमन हैँं। अतः 
आत्मा जब नीचेकी ओर जाय तब उसका प्रतिकारं 
करना कत्तेव्य है। इसीसे नीचेका इलोक स्पष्ट करता 





न्ल्क्डर उनके वह स्‌ चाहिए लि 

रहता ही है । मनृष्यकों उनके वश्य न होना चाहिए, 
क्योंकि वे 2 पस कं 

वेयाकि वे सनृष्यक सायक वात्रक्त हू रेड 

हातसका विषय स्पा थे अज्ञात जो भावे >> 

हिप्पणो--काचका विषय हैं चुधचचा। ज॑ द्‌ 

कह सननेकी इच्छा राग है। जो न भावे वह सननेकी 

दह सुनचका इच्छा राग हू । जा व भाव वह सुनदक 
अनिच्छा स््ल्ड्ल्ज््ड््ल देप से यह डे स्वभाव टला कहकर राग 

आनच्छा ट्वपष हू । यह तो स्वभाव हैँ कहकर राग- 


। उस स्वभ्रावतक 
पराये. धर्मके सुलभ होनेपर भी उससे अपना 
५ हि ७ अच्छा ल्‍्ड स्वधर्मर्म ९, कक 
प्र विगण हो तो भी अधिक जच्छा हैँ । रू 
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.... टिप्पणो--समाजमें एकका धर्म भाड़ देनेका 
_ होता हैं और दूसरेका धर्म हिसाब रखनेका होता है । 
हिसाब रखनेवाला भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परंतु 
झाड़ देनेवाला अपना धर्म त्याग दे तो वह भ्रष्ट हो 
जायंगा और समाज़को हानि पहुंचेगी । ईश्वरके 
दरबारमें दोनोंकी सेवाका मूल्य उनकी निष्ठाके अनुसार 
कृता जायगा । पेशेकी कीमत वहां तो एक ही होती 
है। दोनों ईइ्वरापंण बुद्धिसे अपना कत्तेव्य-पालन 
करें तो समानरूपसे मोक्षके अधिकारी बनते हें। 


0 मु 
अजुन बोले-- क्‍ 
फिर यह पुरुष बलात्कारपूर्वक प्रेरित हुए की 
भाँति, न चाहता हुआ भी, किसकी प्रेरणासे पाप 
करता हैं ? ३६ 


श्रीभगवान बोढले-- 
रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला यह (प्रेरक) काम 
है, क्रोध है, इसका पेट ही नहीं भरता । यह महापापी 
हैं। इसे इस लोकमें झत्रुरूप समझो। ३७ 
'टिप्पणो--हमारा वास्तविक शत्रु अंतरमें रहनें- 
वाला काम कहिए या क्रोध कहिए वहीं है । 
जेसे धुएंसे आग या मैलसे दर्पण अथवा भिल्लीसे 


श्दद्‌ गीत-माता 


्ः बे 5 


गे ढका रहता है, वसे कामादिरूप शत्रुसे यह ज्ञान 


| 
ल््न्न 
कह 


6 
3 
खनन 
का 
20 2 
ग्न्न्नू 
| ०॥ 
१) 
(५ 


हुँ कॉतिय ! तुप्त न किया जा सकनेवाला यह 
कामरूप अग्नि नित्यका शत्रु हे, उससे ज्ञानीका ज्ञान 
ढका हुआ है । ३० 

इंद्रियां, मन और वृद्धि, इस झत्र॒ुके निवास-स्थान 

। इनके द्वारा ज्ञानकों ढककर यह झत्रु देहधारीको 
वेसुध कर देता हैं । ४४० 

टिप्पणो--इंद्वियोंसे काम व्याप्त होनेपर मन 
मलिन होता हैँ, उससे विवेकशक्ति मंद पड़ती हैँ, 
उससे ज्ञानका नाश होता हैँ (देखो अध्याय २, 
इलोक ६२-६४) 

हैं भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इंद्वियोंको 
नियममे)ं रखकर ज्ञान और अनुभवका नाश करनेवाले 
इस पापीका त्यांग अवश्य कर । ४१ 

इंद्रियां सूक्ष्म हैं, उनसे अधिक सूक्ष्य मन हें, 
उससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि है। जो बुद्धिसे भी अत्यंत 
सूक्ष्म है वह आत्मा हैं । ४२ 

टिप्पणी--तात्पय यह कि यदि इंद्वियां बच्ममें रहें . 
तो सूक्ष्म कामकों जीतना सहज हो जाय । 

इस प्रकार दुद्धिसे परे आत्माको पहचानकर और 


/ थिप/ 
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आत्माद्वारा मनको वश् करके हें महाबाहों ! कामरूप 
दुर्जय शत्रुका संहार कर । ४३ 

'टिप्पणी--यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्माकों जान 
ले तो मन उसके वशामें रहेगा, इंद्रियोंके वशर्में नहीं: 
रहेगा । और मन जीता जाय तो काम क्‍या कर 
सकता है ? 

हा 3४ तत्सत्‌ 

इति श्रीसज्भ गवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका कर्मयोग' 
नामक तीसरा अध्याय । 


0 «० 
ज्ञानकमसंन्यासयोग 
इस अध्यायमें तीसरेका विशेष विवेचन है और भिन्न- 
भिन्न प्रकारके कई यज्ञोंका वर्णन है । 
श्रीभगवान बोले--- 
यह अविनाशी योग मेंने विवस्वान (सूर्य) से 
कहा । उन्होंने मनुसे और मनुने इक्ष्वाकुसे कहा । १ 
इस प्रकार परंपरासे प्राप्त, राजपियोंका जाना 


्श -.. गाता-माता 


हुआ वह योग दीर्घकालके बलसे नष्ट हो गया । २ 

वही पुरातन योग मेंने आज तुझसे कहा है। 
कारण, त्‌ मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्मकी 
बात है | , ३ 
अजुन बोले-- 


आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वानका पंहले 
हो चुका है । तब में कैसे जानूं कि आपने वह (योग) 
पहले कहा था ? 


श्रीभमगवान बोले-- 
हें अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके 
हैं। उन सबको में जानता हूं, तू नहीं जानता । ५ 
में अजन्मा, अविनाशी और इसके सिवा भूतमात्र- 
का इंइवर हूं; तथापि अपने स्वभावकों लेकर अपनी 
मायाके बलसे जन्म ग्रहण करता हूं । ््‌ 
हे भारत ! जब-जब धर्म मंद पड़ता है, अधर्म 
जोर करता है, तब-तब में जन्म-धारण करता हूं । ७ 
साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश तथा धर्मका 
पुनरुद्धार करनेके लिए युग-युग में में जन्म लेता हूं । 
८ 
टिप्पणी--यहां श्रद्धालको आश्वासन है और सत्य- 
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की--धर्मकी--अविचलताकी प्रतिज्ञा है। इस संसार- 
में उतार-चढ़ाव हुआ ही करता है, परंतु अंतर्में धर्मकी 
ही जय होती है । संत्ोंका नाश नहीं होता, क्योंकि सत्यका 
नाश नहीं होता। दुष्टोंका नाश ही है, क्योंकि असत्यका 
अस्तित्व नहीं है । मनुष्यको चाहिए कि इसका खयाल 
रखकर अपने कर्तापनके अभिमानके कारण हिंसा न 
करे, दुराचार न करें। इंश्वरकी गहन माया अपना 
काम करती ही रहती है । यही अवतार या इंश्वरक़ा 
जन्म हे। वस्तृतः तो इंश्वरका जन्मना होता ही नहीं । 

हें अर्जन ! इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म 
और कर्मका रहस्य जानता हैं वह शरीरका त्याग करके 
पुनर्जेन्म नहीं पाता, वल्कि मुझे पाता हैं। ९ 

टिप्पणी--क्योंकि जब मनुष्यका दृढ़ विश्वास हो 
जाता है कि ईइ्वर सत्यकी ही जय कराता हैँ तव वह 
सत्यको नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दुःख सहन करता 
है और ममतारहित रहनेके कारण जन्म-मरणके 
चक्करसे छुटकर इईइ्वरका ही ध्यान धरते हुए उसीमें 
लय हो जाता है | 

राग, भय और क्रोधसे रहित हुए, मेरा ही ध्यान 
धरते हुए, मेरा ही आश्रय लेनेवाले ज्ञानरूपी तपसे 
पवित्र हुए बहुतोंने मेरे स्वरूपको पाया हैं । १० 

है 


भीता-माता 


_ “जी जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हूँ, उस प्रकार 
में उन्हें फल देता हूं। चाहे जिस तरह भी हो, हें 
पार्थ ! मनुष्य सेरे सार्यका अनुसरण करते हैं--मेरे 
शासनमें रहते हैं । १५ 

टिप्पणो--तात्पर्य, कोई इंश्वरी नियमका उल्ले- 
घन नहीं कर सकता । जेसा बोता है वसा काटता हें; 
जैसी करता हूँ वैसा भरता है। ईश्वरी कानूनमें-- 
कर्मके नियमसें अपवाद नहीं हैं। सवको समान अर्थात्‌ 
अपनी योग्यताके अनुसार न्याय मिलता है । 

कर्मकी सिद्धि चाहनेवाले इस लोकमें देवताओंको 
पूजते हें। इससे उन्हें कर्मजनित फल तुरंत मनुष्य- 
लोकमें ही मिल जाता हैं । श्र 

टिप्पणी--देवतासे मतलब स्वर्ग्में रहतेवाले इंद्र 
वरुणादि व्यक्तियोंसे नहीं है । देवताका अर्थ है इंइ्वर 
की अंशरूपी शक्ति । इस अर्थमें मनृष्य भी देवता 
हैं । भाप, विजली आदि महान्‌ शक्तियां देवता हें । - 
उनकी आराधना करनेका फल तुरंत और इस लछोकमें 
मिलता हुआ हम देखते हें । वह फल क्षणिक होता 
है। वह आत्माको ही संतोष नहीं देता तो मोक्ष 
तो दे ही कहांसे सकता हैं ? 

युण और कर्मके विभागानुसार चार वर्ण मेने 


/ 70-९४ 
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है 


जल न 


उत्पन्न किये हैँ, उनका कर्ता होनेपर भी मुझे तृ अर्थि- 


. नाशी अकर्ता जानना। १३ 
मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते हैं। मुझे इनके फलकी 
लालसा नहीं हे । इस प्रकार जो मुझे अच्छी तरह 
जानते हैं, वे कर्मके बंबनमें नहीं पड़ते। १४ 
टिप्पणी--क्योंकि मन॒ष्यके सामने, कर्म करते 
हुए अकर्मी रहनेका सर्वोत्तम दुृष्टांत हें। और सबका 
कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर 
कर्तापनका अभिमान कंसे हो सकता हैं ? 
ऐसे जानकर प्वबकालमें ममक्ष व्यक्तियोंने कर्म 
किये हैं । इससे तर भी पर्वज जैसे सदासे करते आये 
हैं वेसे कर। १५ 
कर्म क्‍या है, अकर्म क्या है, इस विषयमें समझ- 
दारोंको भी मोह हुआ है | उस कर्मके विपयमें में तुमे 
यथार्थरूपसे बतलाऊंगा | उसे जानकर तू अशुभसे 


बचेंगा । श्द्‌ 
कर्म, निषिद्धकर्म और अकर्मका भेद जावना 
चाहिए.। कर्मकी गति गूृढ़ हें। १७ 


कर्ममें जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म 
देखता है, वह लोगोंमें बुद्धिमान गिना जाता हैं । वह 
योगी है और वह संपूर्ण कर्म करनेवाला हैँ। १८ 


१५२ गीता-भाता 


'टिप्पणी--कर्म करते हुए भी जो कर्तापनका अभि- 
: मान नहीं रखता, उसका कर्म अकर्म है, और जो कर्मका 
बाहरसे त्याग करते हुए भी मनके महल बनाता ही 
रहता है, उसका अकर्म कर्म है। जिसे लूकवा हो गया है 
वह जब इरादा करके--अभिमानपूर्वक--बेकार हुए 
अंगको हिलाता है, तब हिलता है। वह बीमार अंगको - 
हिलानेरूपी क्रियाका कर्ता बना । आत्माका गुण अकर्ता- 
का हैं। मोहग्रस्त होकर अपनेकों कर्ता माननेवाले 
आत्माको मानों छकवा हो गया हैं और वह अभिमानी 
होकर कर्म करता हैं । इस भांति जो कर्मकी गतिको 
जानता है, वही बुद्धिमान योगी कत्तेव्यपरायण गिना 
जाता है में करता हूं यह माननेवीला कर्म-विकर्म 
का भेद भूल जाता है और साधनके भले-बुरेका 
विचार नहीं करता। आत्माकी स्वाभाविक गति ऊध्वे 
है, इसलिए जब मनुष्य नीति-मार्गेसे हटता हूँ तव यह _ 
कहा जाना' चाहिए कि उसमें अहंकार 'अवश्य 
_ अभिमानरहित पुरुषके कर्म स्वभावसे ही सात्विक 
होते हैं । 

जिसके समस्त आरंभ कामना और संकल्परहित परहित 
हैं, उसके कर्म ज्ञानरूपी अम्निद्वारा भस्म हो गये 
ऐसेको ज्ञानी छोग पंडित कहते हें । जड़ 


६०. 


अनासक्तियोग : चौथा श्रधष्याय .. १५३ 


जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट 
रहता है, जिसे किसी आश्रयकी लालसा नहीं है, वह 
कर्ममें अच्छी तरह छूंगे रहनेपर भी, कहा जा सकता 
हैं कि वह कुछ भी नहीं करता । २० 

टिप्पणी--अर्थात्‌ उसे कर्मका बंधन भोगना नहीं 
पड़ता । 

जो आशारहित है, जिसका मन अपने वें हैं, 
जिसने सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर ही 
भर कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता । 

९ 

टिप्पणी--अभिमानपूर्वक किया हुआ कुल कर्म चाहे 
जैसा सात्तविक होनेपर भी वंधन करनेवाला है। वह 
जब ईइवरार्पण वुद्धिसे, बिना अभिमानके, होता है तब 
वंधनरहित बनता है । जिसका 'ें' शून्यताको प्राप्त 
हो गया है, उसका शरीरभर ही कर्म करता हैं । सोते 
हुए मनुष्यका शरीरभर ही कर्म करता है, यह कहा 
सकता हैं ।जो कंदी विवश होकर अनिच्छासे हल 
चलाता है, उसका शरीर ही काम करता हूँ । जो अपनी 
इच्छासे ईंश्वरका कैदी बना है, उसका भी शारीरभर 
ही काम करता हूं । खुद तो शून्य वन गया हैं, प्रेरक 
इंडवर है । 


श्श्ड गीता-रझाता 


जो यथालाभस सतृष्ट रहता है, जो सख-दःखादि 
इंढ्रोंसे मुक्त हो गया है, जो द्वेषरहित हो गया है, जो 
सफलता, निष्फलतामें तटस्थ है, वह कर्म करते हुए 
भी बंधनमें नहीं पड़ता हैं । श्र 
जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय हैं, 
जो मुक्त है और जो यज्ञार्थ ही कर्म करनेवाला है, उसंके 
सारे कर्म लय हो जाते हैं।- २३ 
(यज्ञ्में) अर्पेण ब्रह्म है, हवनकी वस्तु--ह॒वि 
ब्रह्म है, ब्रह्महपी अग्निसें हृवत करनेवाला भी ब्रह्म है; 
इस प्रकार कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल साधा हैं 
वह ब्रह्मको ही पाता हे । र्ड 
इसके सिवा कितने ही योगी देवताओंका पूजनरूपी 
यज्ञ करते हैं और कितने ही ब्रह्मरूप अग्निर्में यज्ञद्वारा 
यज्ञको ही होमते हूं । र्५ 
और कितने ही श्रवणादि इद्वियोंका संयमरूप यज्ञ 
करते हैं और कुछ झब्दादि विषयोंको इंद्रियाग्निम 
- होमते हैं। २६ 
टिप्पणी---सनलेकी क्रिया इत्यादिका संयम करना 
एक बात हैं और ईद्वियोंको उपयोगमें छाते हुए उनके 
विषयोंको अभप्नीत्यथ काममें छाना दूसरी वात हैं, 
'जैसे भजनादि सनना । वस्ततः तो दोनों एक हूं । 
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और कितने ही समस्त इंद्रियकर्मोकी और प्राण- 
कर्मोको ज्ञानदीपकसे प्रज्वलित की हुई आत्मसंयमरूपी 
योगाग्निमें होमते हें । २७ 
टिप्पणी---अर्थात्‌ परमात्मामें तन्‍्मय हो जाते हैं । 
इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते हें; 
कोई तप करनेवाले होते हैं । कितने ही अष्टांग योग 
साधनेवाल होते हैं । कितने ही स्वाध्याय और ज्ञानयज्न 
करते हैं । ये सब कठिन ब्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक 
हें। २८ 
कितने ही प्राणायामर्में तत्पर रहनेवाले अपानको 
प्राणवायुमें होमते हैं, प्राणको अपानमें होमते हैँ, अथवा 
प्राण और अपान दोनोंका अवरोध करते हैं । २९ 
' टिप्पणो--ये तीन प्रकारके प्राणायाम हँ---रेचक, 
पूरक और कुभक । संस्क्ृतमें प्राणवायुका अर्थ गुजराती- 
(और हिंदी)की अपेक्षा उलटा हैँ। वहां प्राणवायु 
अंदरसे बाहर निकलनेवाली वायुको कहते हें। हम 
वाहरसे जिसे अंदर खींचते हैं उसे प्राणवाय्‌ (आक्सीजन ) 
कहते हैं । 
इसके सिवा दूसरे, आहारका संयम करके प्राणोंको 
प्राणमें होमते हैं । यज्ञोंद्ारा अपने पापोंको क्षीण करने- 
वाले ये सब यज्ञके जाननेवाले हैं । ३० 
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है कुरुसत्तम ! यज्ञसें बचा हुआ अमृत खानेवाले 
लोग सनातन ब्रह्मको पाते हैँ। यज्ञ. न करनेवालेके 
लिए यह लोक नहीं हैं तो परछोक तो हो ही कहांसे 
सकता है ? ३१ 

इस प्रकार बेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन 
हुआ है । इन सबको कर्मसे उत्पन्न हुआ जान । इस 
प्रकार, सबको जानकर तू मोक्ष पावेगा । ३२ 

ठिप्पणी--यहां कर्मका व्यापक अर्थ हैं । अर्थात्‌ 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक । ऐसे कर्मके बिना 
यज्ञ नहीं हो सकता | यज्ञ बिना मोक्ष नहीं होता । 
इस प्रकार जानना और तदनुसार आचरण करना, 
इसका नाम यज्ञोंका जानना है । तात्पय यह कि मनुष्य 
अपने शरीर, बुद्धि और आत्माको प्रभुप्रीत्यर्थ--लोक- 
सेवार्थ काममें न लावे तो वह चोर ठहरंता हे और 
मोक्षके योग्य नहीं बन सकता । केवल बुद्धिशक्तिको 
ही काममें छांवे और शरीर तथा आत्माको चुरावें तो 
वह पूरा याज्ञिक नहीं हैं । इन शक्तियोंको प्राप्त किये 
बिना उसका परोपकारा्थ उपयोग नहीं हो सकता । 
इसलिए आत्म-शुद्धिकें बिना लोकसेवा असंभव हूँं। 
सेवकको शरीर, बद्धि और आत्मा अर्थात्‌ नीति, तीनोंका 
समानरूपसे विकास करना कत्तव्य हें । 
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हें परंतप ! द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अधिक 
अच्छा है, क्‍योंकि हे पार्थ ! कमंमात्र ज्ञानमें ही परा- 
काष्ठाको पहुंचते हैं | ३३ 
टिप्पणी--परोपकार वृत्तिसे दिया हुआ द्रव्य भी 
यदि ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो तो बहुत वार हानि 
करता है, यह किसने अनुभव नहीं किया है ? अच्छी 
वत्तिसे होनेवाले सब कर्म तभी शोभा देते हैं जब उनके 
साथ ज्ञानका मेल हो । इसलिए कमंमात्रकी पूर्णाहुति 
तो ज्ञानमें ही हे । 
इसे त्‌ तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा करके 
और नम्नतापूर्वक विवेकसहित वारंबार प्रश्न करके 
जानना । वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे । ३४ 
पटिप्पणी--ज्ञान प्राप्त करनेकी तीन शर्तें--प्रणि- 
पात, परिप्रइत और सेवा इस युगमें खूब ध्यानमें रखने 
योग्य हैं । प्रणिपात अर्थात्‌ नम्प्रता, विवेक; परिप्रश्न 
अर्थात्‌ वारंबार पूछता; सेवारहित नम्नता खुशामदमें 
शुमार हो सकती है । फिर, ज्ञान खोजक विना संभव 
नहीं है, इसलिए जबतक समभमें न आवबे तबतक 
शिष्यका गुरुसे नम्नतापूर्वक प्रइ्न पूछते रहना जिनासा- 
की निशानी हूैँ। इसमें श्रद्धाकी आवश्यकता हैं। 
जिसपर श्रद्धा नहीं होती उसकी ओर हादिक नम्नता 


श्श्प . गीता-माता 


नहीं होती, उसकी सेवा तो हो ही कहांसे सकती है? 
यह ज्ञान पानंक बाद हे पांडव ! तभे फिर ऐसा 
मोह न होगा । इस ज्ञानके द्वारा तू भूतमात्रकों आत्मा- 
में और मुभमें देखेगा । इ्५ 
टिप्पणी-- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डेका यही 
अथ हैँ । जिसे आत्मदर्शन हो गया है वह अपनी और 
दूसरेकी आत्मासें भेद नहीं देखता । 
तू समस्त पापियोंमें बड़े-से-बड़ा पापी होनेपर भी 
ज्ञानरूपी नौकाद्वारा सब पापोंको पारकर जायगा। ३६ 
हे अर्जुन ! जंसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनको भस्म 
कर देता है, वेसे ही ज्ञानहपी अग्नि सब कर्मोको भस्म 
कर देता है । ३७ 
ज्ञानके समान इस संसारसें दूसरा कुछ पवित्र नहीं 
है । योगमें--समत्वमें पूर्णताप्राप्त मनुष्य समयपर 
अपने-आपमें उस ज्ञानको पाता है। . ३८ 
श्रद्धावान ईश्वरपरायण, जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान पाता 
है और ज्ञान पाकर तुरंत परमशांतिको पाता है । ३९ 
जो अज्ञानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान है, 
उसका नाश होता है। संशयवानके लिए न तो यह 
लोक है, न परलोक । उसे कहीं सुख नहीं है ।_ ४० 
जिसने समत्वरूपी योगद्वारा कर्मोको अर्थात्‌ कर्म- 
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फलका त्याग किया हैँ और ज्ञानद्वारा संशयको छिन्न 
कर डाला है वेसे आत्मदर्शीको हें धनंजय ! कर्म बंधन- 
रूप नहीं होते । 'ढ १ 

इसलिए हे भारत ! हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
संशयको आत्मज्ञानरूपी तलवारसे नाश करके योग-- 
समत्व धारणं करके खड़ा हो । * ; ४२ 

3३5 तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका ज्ञानकर्म- 
संन्योसयोग” नामक चौथा अध्याय । 


शु ] हक 
कससन्या|सयाग 
इस अध्यायमें बतलाया गया है कि कर्मयोगके बिना 
कर्मसंन्यास हो ही नहीं सकता और वस्तुत: दोनों एक ही हैं । 
हे 
अजन बोले-- 
2 जे 
हें कृष्ण ! कर्मोके त्यागकी और फिर कर्मोके बोग- 
की आप स्तुति करते हैं । मुझे ठीक निदचयपूर्वक कहिये 
कि इन दोनोंमें श्रेयस्कर क्या है ? ५ 


१६० | गीता-माता 
श्रीभगवान बोले-- 


& - कर्मोका त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले हें । 
उनमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग बढ़कर है । रे 
जो मनृष्य हेष वहीं करता और इच्छा नहीं करता, 
उसे नित्य संन्‍्यासी ज़ानना चाहिए । जो सुख-दुःखादि 
इंद्से मुक्त हे, वह सहजमें बंधनोंसे छट जाता है । ३ 
ठिप्पणो--तात्पये, कमका त्याग संन्‍्यासका खास 
लक्षण नहीं है, बल्कि ढ्ंद्वातीत होना ही हँ--एक मनुष्य 
कर्म करता हुआ भी संन्‍्यासी हो सकता हे । दूसरा 
कर्म न करते हुए भी, मिथ्याचारी हो सकता है। (देखो 
अध्याय ३, इलोक ६) 
सांख्य और योग--ज्ञान और कर्म--ये दो भिन्न 
हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते । एकमें 
अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनोंका फल पाता 
है रत ' । 
टिप्पणी--ज्ञानयोगी लोकसंग्रहरूपी कर्मयोग़का 
विशेष फल संकल्पमात्रसे प्राप्त करता है । कर्मयोगी 
अपनी अनासक्तिके कारण बाह्य कर्म करते हुए भी 
ज्ञानयोगीकी शांतिका अधिकारी अनायास बनता है। 
जो स्थान सांख्यमार्गी पाता है वही योगी भी पाता 
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हुँ । जो सांख्य और योगको एक रूप देखता हें वही 
सच्चा देखनेवाला हें । ३ 
हैं महाबाहो ! कर्मयोगके बिना कर्मत्याग कष्ट- 
साध्य है, परंतु समभाववाला मुनि शीघ्र मोक्ष पाता 
हे । ६ 
जिसने योग साधा है, जिसने हृदयको विशुद्ध किया 
है, जिसने मन और इंद्रियोंको जीता है और जो भूतमात्र- 
को अपने जेसा ही समभता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते 
हुए भी उससे अलिप्त रहता हैं । ७ 
- देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, 
सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, छूते, आंख खोलते 
मंदते केवल इंद्रियां ही अपना काम करती हें, ऐसी 
भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी ग्रह समभे कि में कुछ 
भी नहीं करता हूं ८-५९ 
टिप्पणी--जवतक अभिमान हैं तबतक ऐसी 
अलिप्त स्थिति नहीं आती । अत: विपयासवत मनुष्य यह 
'कृहकर छूट नहीं सकता कि विषयोंको में नहीं भोगत्ता, 
इंद्रियां अपना काम करती हैं ।! ऐसा अनर्थ करनेवाला 
न गीताको समझता हैँ और न धर्मको जानता हूं । 
यह वात नीचेका इलोक स्पप्ट करता है । 
जो मनुष्य कर्मोकों ब्रह्मापण करके आसदबित 


१६२ - गीता-माता 


छोड़कर आचरण करता है वह पापसे उसी तरह 
अलिप्त रहता हे जसे पानीमें रहनेवाला कमल अलिप्त 
रहता है । १०- 
शरीरसे, मनसे, बृद्धिसे या केवल इंद्वियोंसे भी 
योगीजन आसक्तिरहित होकर आत्मशुद्धिके लिए: 
कर्म करते हैं । & 9११ 
समतावान कर्मफलका त्याग करके परमशांति- 
पाता हैँ। अस्थिरचित्त कामनायुक्त होनेके कारण 
फलमें फंसकर बंधनमें रहता है । १२ 
संयमी पुरुष मनसे सब कर्मोका त्याग करके नव- 
द्वारवाले नगररूपी शरीरमें रहते हुए भी, कुछ न करता; 
न कराता हुआ सुखसे रहता है । |... १३ 
टिप्पणी--दो नाक, दो कान, दो आंखें, मंरू- 
त्यागके दो स्थान और मुख, शरीरके ये नौ मुख्य द्वार 
हैं। वेसे तो त्वचाके असंख्य छिद्रमात्र दरवाजे ही 
हैं । इन दरवाजोंका चौकीदार यदि इनमें आने-जाने- 
वाले अधिकारियोंको ही आने-जाने देकर अपना धर्म' 
पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह, 
यह आवा-जाही होते रहनेपर भी, उसका हिस्सेदार 
नहीं, वल्कि केवल साक्षी है, इससे वह न करता हूँ, न 
कराता है । 
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जगतका प्रभू न कर्तापनकों रचता हैं, न कर्म 
रचता है, न कर्म और फलका मेल साधता है । प्रकृति 
ही सब करती है। १७ 

टिप्पणी--ईश्वर कर्ता नहीं हैं । कर्मका नियम 
अटल और अनिवार्य है। और जो जैसा करता हैं उसको 
वेसा भरना ही पड़ता हैँ । इसीमें इंइवरकी महान्‌ 
दया और उसका न्याय विद्यमान हैं। शुद्ध च्यायमें 
शुद्ध दया हैं। न्‍्यायकी विरोधी दया, दया नहीं 
हैं, बल्कि करता है । पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं हैँ । 
अतः उसके लिए तो दया-क्षमा ही न्याय हैं । वह 
स्वयं निरंतर न्यायका पात्र बना हुआ क्षमाका याचक - 
हैं । वह दूसरेका न्याय क्षमासे ही चुका सकता हैं । 
क्षमाके गुणका विकास करनेपर ही अंतमें अकर्ता-- 
योगी--समतावान---कर्ममें कुशछ बनता हें। 

इंबबर किसीके पाप या पुण्यकों नहीं ओढ़ता । 
अज्ञानद्वारा ज्ञानके ढक जानेसे लोग मोहमें फेंसते 
हें श्५्‌ 

टिप्पणी--अज्ञानसे, में करता हूं इस वृत्तिसे 
मनुष्य कर्मबंधन बांधते हुए भी भले-बुरे फलका आरोप 
ईदवरपर करता हैं, यह मोहजाल हैं । 

परंतु जिनके अज्ञानका आत्मन्नानह्वारा नाश हो 


रह गीता-साता 


गया है, उनका वह सूर्यके समान, प्रकाशमय ज्ञान 
परमतत्त्वका दर्शन कराता है ।  श्टू 
ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे ईव्वर- 
का ध्याव धरनेवाले, तन्मय हुए, उसमें स्थिर 
रहनेवाले, उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोक्ष पाते 
हें । १७ 
विद्वान और विनयवान ब्राह्मणमें, गायमें, हाथी में, 
क्त्तेमें और कृत्तेको खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी समदृष्टि 
रखते हैं । १८: 
टिप्पणी--तात्पये, सबकी, उनकी आवश्यकतानु- 
सार सेवा करते हैं। ब्राह्मण और चांडालके प्रति 
समभाव रखनेका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको सांप काटने- 
पर उसके घावको जैसे ज्ञानी प्रेमणावसे चूसकर उसका 
विष दूर करनेका प्रयत्न करेगा वेसा ही बर्ताव 
- चांडालको भी सांप काटनेपर करेगा । 
जिनका सन समत्वें स्थिर हो गया है उन्होंने इस 
देहमें रहते ही संसारको जीत लिया है। ब्रह्म निष्क- 
लंक और समभावी है, इसलिए वे ब्रह्ममें ही स्थिर 
होते हें । /. १६९ 
टिप्पणी--मनष्य जैसा और जिसका चितन करता 


है बैसा हो जाता है ! इसलिए समत्वका चितन करके 
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दोषरहित होकर, समत्वके मूतिरूप निर्दोष ब्रह्म को 
पाता है । 

जिसकी बुद्धि स्थिर हुईं है, जिसका मोह नष्ट हो 
गया है, जो ब्रह्मको जानता हैं और ब्रह्मपरायण रहता 
है, वह प्रियको पाकर सुख नहीं मानता और अप्रियको 
पाकर दुःखका अनुभव नहीं करता । २० 

वाह्य विषयोंमें आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने 
अंतःकरणमें जो आनंद भोगता है वह अक्षय आनंद 
पूर्वोक्‍्त ब्रह्मपरायण पुरुष अनुभव करता हैं। २१ 

टिप्पणी--अंतर्मुख होनेवाला ही ईश्वरका साक्षा- 
त्कार कर सकता हैं और वही परम आनंद पाता हैं । 
विषयोंसे निवृत्त रहकर कर्म करना और ब्रह्मसमाधिमें 
रमण करना ये दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैँ, वरन्‌ एक ही 
वस्तुको देखनेकी दो दृष्टियां हें“--एक ही सिक्‍केकी 
दो पीठ हें । 

विषयजनित भोग अवश्य दुःखोंके कारण हें। 
हे कौंतेय ! वे आदि और अंतवाले हैं । बुद्धिमान 
मनणष्य उनमें नहीं फेसता । २२ 

देहांतके पहले जिस मनृष्यने इस देहसेही काम 
और क्रोधके वेगकों सहन करनेकी शवित प्राप्त की हूँ 
उस मनुष्यने समत्वको पाया है, वह सुखी है । २६ 

| 
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'टिप्पणी--मरे हुए शरीरको जैसे इच्छा या ह्वेष 
नहीं होता, सुख-दुःख नहीं होता, वैसे जो जीवित रहते 
भी मृतसमान, जड़भरतकी भांति देहातीत रह सकता 
है वह इस संसारमें विजयी हुआ है और वह वास्तविक 
सुखको जानता है। 
जिसे आंतरिक आनंद है, जिसके हृदयमें शांति 

हैं, जिसे निश्चितरूपसे अंतर्ज्ञान हुआ है वह ब्रह्मरूप 
हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है। २४ 
जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी शंकाएँ झांत 

हो गईं हैं, जिन्होंने ममपर अधिकार कर लिया है और 
जो प्राणीमात्रके हितसें ही लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म- 
निर्वाण पाते हैं । रप 
जो अपनेको पहचानते हैं, जिन्होंने काम-कोधको 
जीता है और जिन्होंने मनको वश किया है, ऐसे यतियों 
को सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण ही है । २६ 
बाह्य विषयभोगोंका बहिष्कार करके, दृष्टिको 
भकटीके बीचमें स्थिर करके, नासिकाद्वारा आने-जानें- , 
वाले प्राण और अपान वायकी गतिकों एक समान 
रखकर, इंद्रिय, मन और बुद्धिकों वशमें करके तथा 
इच्छा, भय और कोधसे रहित होकर जो मुनि मोक्ष- 
परायण रहता है, वह सदा मुक्त ही है । २७-२८ 
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ठिप्पणो--प्राणवाय्‌ अंदरसे वाहर निकलनेवाली 
और अपान बाहरसे अंदर जानेवाली वाय है। इन 
इलोकोंमें प्राणायामादि यौगिक क्रियाओंका समर्थन 
है। प्राणायामादि तो वाह्य क्रियाएँ हें और उनका 
प्रभाव शरीरको स्वस्थ रखने और परमात्माके रहने- 
योग्य मंदिर वनानेतक ही परिमित है। भोगीका 
साधारण व्यायामादिसे जो काम निकलता है, वही 
योगीका प्राणायामादिसे निकलता है । भोगीके व्याया- 
मादि उसकी इंद्रियोंको उत्तेजित करनेमें सहायता 
पहुंचाते हैं | प्राणायामादि योगीके शरीरको नीरोगी 
और कठिन बनानेपर भी, इंद्रियोंको शांत रखनेमें 
सहायता करते हैं | आजकल प्राणायामादिकी विधि 
बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमें भी वहुत थोड़े 
उसका सदपयोग करते हे । जिसने इंद्रिय, मत और 
वुद्धिपर अधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त की 
हैं, जिसे मोक्षकी उत्कट अभिलापा हैँ, जिसने राग- 
हेषादिको जीतकर भयकों छोड़ दिया है, उसे प्राणा- 
यामादि उपयोगी और सहायक होते हैं । अंत:-शौचरहित 
प्राणायामादि बंधनका एक साधन वनकर मनुप्यको 
मोहकूपमें अधिक नीचे ले जा सकते हें--ले जाते हैं 
ऐसा बहुतोंका अनुभव है। इससे योगींद्र पतंजलिने 


श्ध्र्ष न्‍ ' भीता-साता 


यम-नियमको प्रथम स्थान देकर उसके साधकके लिए 
ही मोक्षमार्ममें प्राणायामादिको सहायक माना हैं। 

यम पांच हें--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और 
अपरिग्रह । नियम पांच हें--शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और ईंइ्वरप्रणिधान । 

यज्ञ और तपके भोक्‍ता, सर्वलोकके महेश्वर और 
भूतमात्रके हित करनेवाले ऐसे मुझको जानकर (उक्त 
मुनि) शांति प्राप्त करता है । २९ 

टिप्पणो--कोई यह न समझे कि इस अध्यायके 
चौदहवें, पंद्रहवें तथा ऐसे ही दूसरे इलोकोंका यह इलोक 
विरोधी है। ईश्वर सर्वेशक्तिमान होते हुए कर्ता- 
अकर्ता, भोक्‍्ता-अभोक्‍ता जो कहो सो है और नहीं है । 
वह अवर्णनीय है । मनुष्यकी भाषासे वह अतीत है । 
इससे उसमें परस्परविरोधी गुणों और शक्तियोंका भी - 
आरोपण करके, मनुष्य उसकी झांकीकी आशा रखता 
हे । 

35 तत्सत 

इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीक्षष्णार्जुनसंवादका कर्म 
संन्यासयोग' नामक पांचवां अध्योय । 
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ध्यानयोग 


इस अध्यायमें योगसाधनके--समत्व प्राप्त करनेकफे--- 
कितने ही साधन वतलाये गये हैं । 


श्रीभगवान बोले-- 

कर्मफलका आश्रय लिये बिना जो मनुष्य विहित 
कर्म करता है वह संन्‍्यासी हैँ, वह योगी हैं। जो अग्नि- 
का और समस्त क्रियाओंका त्याग करके बेठ जाता है 
वह नहीं । १ 

टिप्पणी--अग्निसे तात्पर्य हैं साधनमात्र । जब 
अग्निके द्वारा होम होते थे तव अग्निकी आवश्यकता 
थी । इस युगमें यदि चरखेको सेवाका साधन मानें 
तो उसका त्याग करनेसे संन्यासी नहीं हुआ जा सकता । 

हें पांडव ! जिसे संन्यास कहते हैं उसे तू योग 
जान । जिसने मनके संकल्पोंको त्यागा नहीं वह कभी 
योगी नहीं हो सकता । « 

योग साधनेवालेको कर्म साधन है, जिसने उसे 
साधा हूँ उसे शांति साधन 

टिप्पणी--जिसकीं आत्मशद्धि हो गई हूँ, जिसने 


0 £/ -! 
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समत्व सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदर्शन सहज है । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि योगारूढ़को लोकसंग्रहके 
लिए भी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 
लोकसंग्रहके बिना तो वह जी ही नहीं सकता । अत 
सेवाकर्म करता भी उसके लिए सहज हो जाता है। 
वह दिखावेके लिए कुछ नहीं करता । (अध्याय ३, ४ 
अध्याय ५, २ से मिलाइए) 
जब मनुष्य इंद्रियोंके विषयोंमें या कर्ममें आसक्त 
नहीं होता और सब संकल्प तज देता है तब वह योगा- 
रूढ़ कहलाता है। हा 
आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करे, उसकी 
अधोगति न करें। आत्मा ही आत्माका बंधु है 
और आत्मा ही आत्माका ब॒रत्रु है। प्‌ 
उसीका आत्मा वंधु है जिसने अपने बलसे मनको 
जीता है। जिसने आत्माको जीता नहीं वह अपने ही 
साथ दत्रुका-सा बर्ताव करता है। हु 
जिसने अपना मन जीता है और जो संपूर्ण रूपसे 
शांत हो गया है उसका ऑत्मा सरदी-गरमी, सुख- 
दुःख और मान-अपमानमें समान रहता है। ७ 
जो ज्ञान और अनुभवसे तृप्त हो गया है, जो अवि- 
चल है, जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और जिसे 
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मिट्टी, पत्थर और सोता समान हैँ, ऐसा ईइ्वरपरा- 
यण मनुष्य योगी कहलाता हैं। ८ 
हितेच्छ, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोंका भरा 
चाहनेवाला, हेषी, बंध्‌ और साधु तथा पापी इन सबसें 
जो समानभाव रखता है वह श्रेष्ठ है। हे 
चित्त स्थिर करके, वासना और संग्रहका त्याग 
करके, अकेला एकांतमें रहकर योगी निरंतर आत्माको 
परमात्माके साथ जोड़े । १० 
पवित्र स्थानमें, न बहुत नीचा, न वहुत ऊंचा 
ऐसा कुश, मृगचर्म और वस्त्र एक-पर-एक बविछाकर 
स्थिर आसन अपने लिए करके, वहां एकाग्र मनसे 
बैठकर चित्त और इंद्वियोंको वश करके आत्मशुद्धिके 
लिए योग साधे । ११-१२ 
धड़, ग्देन और सिर एक सीधमें अचल रखकर, 
स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, अपने 
नासिकाग्र पर तिगाह टिकाकर पूर्ण शांतिसे, निर्भय 
होकर, ब्रह्मचयंमें दृढ़ रहकर, मनको मारकर मुभमें 
परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ वेठे। 
१३-१४ 

टिप्पणी--नासिकाग्रसे मतलूव हैँ भूकूटीके वीचका 

भाग । (देखो अध्याय ५-२७ ।) ब्रह्मचारीन्नरतका अर्थ 
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केवल वीर्य॑संग्रह ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मको प्राप्त करने- 
के लिए आवश्यक अहिंसादि सभी व्रत हैं । 
इस प्रकार जिसका मन नियममें हैं ऐसा योगी 
आत्माको परमात्माके साथ जोड़ता हैं और मेरी 
प्राप्तिमं मिलनेवाली मोक्षरूपी परम शांति प्राप्त 
करता है। १्५्‌ 
हे अर्जुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त 
होता है ठूंसकर खानेवालेको, न उपवासीको, वैसे ही, 
वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवालेको प्राप्त 
नहीं होता । 5६ 
जो मनुष्य अहार-विहारमें, दूसरे कर्मों, सोने- 
जागनेमें परिमित रहता है, उसका योग 'दुःखभंजन 
हो जाता है । १७ 
भलीभांति नियमबद्ध मन जब आत्मामें स्थिर 
होता है और मनुष्य सारी कामनाओंसे निस्पृह् हो 
बेठता है तब वह योगी कहलाता हे । १८ 
आत्माको परमात्मार्के साथ जोड़नेका प्रयत्न करने- ' 
वाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित स्थानमें 
अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही गई हैं । १९ 
योगक सेवनसे अंकुशमें आया हुआ मन जहां 
शांति पाता है, आत्मासे ही आत्माको पहचानकर 
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आत्मामें जहां मनुष्य संतोष पाता हूँ और इंद्वियोंसे 
परे और वुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य अनंत सुखका जहां 
अनुभव होता है, जहां रहकर मनुष्य मूलवस्तुसे 
चलायमान नहीं होता और जिसे पानेपर दूसरे किसी 
लाभको वह उससे अधिक नहीं मानता और जिसमें 
स्थिर हुआ महादु:खरसे भी डगमगाता नहीं, उस दुःखके 
प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम योगकी स्थिति समझना 
चाहिए । यह योग ऊबे बिना दृढ़तापूर्वक साधने योग्य 
हे । । २०-२३ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओंका 
पूर्ण रूपसे त्याग करके, मनसे ही इंद्रियसमूहको सब 
ओरसे भलीभांति नियममें लाकर अचल बुद्धिसे योगी 
धीरे-धीरे शांत होता जाय और मनको आत्मामें 
पिरोकर, दूसरी किसी बातका विचार न करे। 
२४-२५ 
जहां-जहां चंचल और अस्थिर मन भागे, वहां- 
वहांसे (योगी) उसे नियममें लाकर अपने वशयमें 
लावे । २६ 
जिसका मन भलीभांति ज्ञांत हुआ हैं, जिसके 
विकार शांत हो गए हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप 
योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता हैें।. २७ 


रृछ४ गीता-साता 


आत्माके साथ निरंतर अनुसंधान करते हुए पाप- 
रहित हुआ यह योगी सरल्तासे ब्रह्मप्राप्तिरूप अनंत 
सुखका अनुभव करता है। २८ 

स्वेत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब 
भूतोंमें और सब भूतोंकों अपनेमें देखता है। २९ 

जो मुझे सवेत्र देखता है और सबको मुझमें देखता 
हैं, वह मेरी दृष्टिसे ओकल नहीं होता और में उसकी 
दृष्टिसे ओभल नहीं होता । ३० 

मुभमें लीन हुआ जो योगी भूतमात्रमें रहनेवाले 
मुभको भजता है, वह चाहे जिस तरह बतंता हुआ भी 
मुझमें ही बर्तता है। ३१ 

टिप्पणी-- आप" जबतक हैं तवतक तो परमात्मा 
पर' हैं; आप' मिट जानेपर--शून्य होनेपर ही 
एक परमात्माको सर्वत्र देखता हैं । (अध्याय १३-२३ 
की टिप्पणी देखिये ।) 

हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने जेसा सबको देखता 
है और सूख हो या दुःख, दोनोंको समाव समझता 
हैं, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ३२ 


ए कप 
अजुन बोले-- 
है मधुसूदव ! यह (समत्वरूपी) योग जो 
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आपने कहा, उसकी स्थिरता में चंचलताके कारण 
नहीं देख पाता । ३३ 

क्योंकि हें कृष्ण ! मन चंचल ही है, मनुष्यको 
मथ डालता हैं और वड़ा बलवान है। जैसे वायुको 
दवाना वहुत कठिन हैं वेसे मनका वश करना भी में 
कठिन मानता हूं । ड. 


नि । 


श्रीभगवान बोलें-- 
है महावाहों ! सच हैं कि मन चंचल होनेके , 
कारण वश करना कठिन हे । पर हें कौंतेय ! अभ्यास 
और वैराग्यसे वह वश किया जा सकता हैं। ३५ 
मेरा मत हैं कि जिसका मन अपने वशरमें नहीं हें, 
उसके लिए योग साधना बड़ा कठिन हैं; पर जिसका 
मन अपने वच्य में हैं और जो यत्नवान हैँ वह उपाय- 
द्वारा साध सकता हूँ । ३६ 
( 
अजुन बोले-- 
हे कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्नमें मंद 
होनेके कारण योगशभ्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न 
पानेपर कौन-सी गति पाता है ? >] 
हे महाबाहो ! बयोगसे भ्रष्ठ हुआ, ब्रह्ममार्गमें 


१७६ गीता-माता 


भटकी हुआ वह छिन्न-भिन्न बादलोंकी भांति उभयश्रष्ट 
होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ३८ 
हें कृष्ण ! मेरा यह संशय दूर करनेमें आप समर्थ , 

। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशयको, दूर करने- 
वाला नहीं मिल संकता । ३६ 


श्रीभगवान बोले-- 


हे पार्थ ! ऐसे मनुष्योंका नाश न तो इस लोकसें 
होता है, न परलोकमें । हे तात ! कल्याणमार्गमें जाने- 
वालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं । ४० 
पुण्यशाली लोगोंको मिलनेवाले स्थानको पाकर 
और वहां बहुत समयतक रहकर योगप्रष्ट मनुष्य 
पवित्र और साधनवालेके घर जन्म लेता हैं। ४१ 
या ज्ञानवान योगीके ही कुलूमें वह जन्म लेता है। 
संसारमें ऐसा जन्म अवद्य बहुत दुलेभ है।.._ ४२ : 
हे कुरुनंदन ! वहां उसे पूर्व जन्मके वृद्धिसंस्कार 
मिलते हैं और वहांसे वह मोक्षके लिए आगे बढ़ता 
हे । ४३ 
उसी पूर्वाभ्यासके कारण वह अवश्य योगकी ओर 
खिचता है | योगका जिजन्नासु तक सकाम वेदिक कर्म 
करनेवालेकी स्थितिको-पार कर जाता है।.__ ४४ 
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लगनसे प्रयत्न करता हुआ योगी पापसे छुटकर 
अनेक जन्‍्मोंसे विशुद्ध होता हुआ परम गतिको पाता 
हे । ५ 
तपस्वीसे योगी अधिक हैं, ज्ञानीसे भी वह अधिक 
माना जाता है, वैसे ही कर्मकांडीसे वह अधिक हें, 
इसलिए हे अर्जुन ! तू योगी बन । ६ 
टिप्पणी--यहां तपस्वीकी तपस्या फलेच्छायुक्त 


है । ज्ञानीसे मतरूब अनुभवज्ञानीसे नहीं हैं। 

सारे योगियोंमें भी उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी मानता 
हूं जो मुभमें मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूर्वक भजता 
हे | ४७ 


३5 तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीक्ृष्णार्जुनसंवादका ध्यान- 
योग' नामक छठा अध्याय । ै 


ज्ञानविज्ञानयोग 
इस अध्यायमें यह समकाना आरंन किया गया हू कि 


ईदश्वरतत्व और ईध्वरभक्ति वया है 
इंध्वरतत््व आर इच्चरभ दित वबया ह | 


श्छ्८ गीता-माता 


श्रीमगवान वोले--- 


हे पार्थ ! मेरेंमसें सत्र पिरोकर और मेरा : 
आश्रय छेकर योग साधता हुआ तू निश्चयपूर्वक 
और संपूर्णहूपसे मुझे किस तरह पहचान सकता है सो 
सुन । ह १ 
अनुभवयुक्‍त यह ज्ञान में तुझे पूर्णरूपसे कहूंगा । 
इसे जाननेके बाद इस लोकमें अधिक कुछ जाननेको 
नहीं रह जाता । २ 
हजारों मनुष्योंमेंसे कोई ही सिद्धिके लिए प्रयत्न 
करता हैँ। प्रयत्न करनेवाले सिद्धोंमेंसे भी कोई ही 


मुझे वास्तविक रूपसे पहचानता है । ३ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, आकाश, मन, बुद्धि और. 
अहंभाव--यह आठ प्रकारकी मेरी प्रकृति हैं।._ ४ 


टिप्पणी--इन आठ तत्त्वोंबाला स्वरूप क्षेत्र या 
क्षर पुरुष हैं। (देखो अध्याय १३, इलोक ५; और 
अध्याय १५, इलोक १६ ।) 

यह अपरा प्रकृति हुईं। इससे भी ऊंची परा 
प्रकृति है, जो जीवरूप है । हे महाबाहो ! यह जगत 
उसके आधारपर निभ रहा हैं । ५्‌ 

भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनोंकों 
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जान । समूचे जगतकी उत्पत्ति और रूयका कारण 
में हूं । टृ 
हें धनंजय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं हैं । 
जसे धागेसें मनके पिरोये हुए रहते हैं वेसे यह सब 
मुभमें पिरोया हुआ है । ७ 
हें कौंतेय ! जलमें रस में हूं, सूर्य-चंद्रमें तेज में हुं; 
सब वेदोंमें ओंकार में हूं, आकाझमें शब्द में हुं और 
पुरुषोंका पराक्रम में हूं । 
पृथ्वीमें सुगंध में हूं, अग्निमें तेज में हुं, प्राणीमात्र- 


(७ 


का जीवन में हूं, तपस्वीका तप में हूं । ९ 
हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुझे जान । 
बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, तेजस्वीका तेज में हुं।.. १० 


वलवानका काम और रागरहित वल में हूं और 
भरत्षभ ! प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम 
में हूं । ११ 
जो-जो सात्विक, राजसी ओर तामसी भाव हैं 
उन्हें मुझसे उत्पन्न हुआ जान । परंतु में उनमें हूं, ऐसा 
नहीं है, वे मरे हें। श्र 
टिप्पणी--इन भावोंपर परमात्मा निर्भर नहीं है 
वल्कि वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके आधारपर हे, 
रहते हैं और उसके वच्नम हैं 


£ /04/ 


रृ्० , गीता-माता 


इन त्रिगुणी भावोंसे सारा संसार मोहित हो रहा 
हैं और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुभको--- 
अविनाज्ीको--वह नहीं पहचानता । १३ 
इस मेरी तीन गुणोंवाली देवी मायाका तरता 
कठिन है; पर जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया- 
को तर जाते हें । १४ 
दुराचारी, मूढ़, अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं 
आते। वे आसुरीभाववाले होते हैं और मायाद्वारा 
उनका ज्ञान हरा हुआ होता है । १५ 
हे अर्जुन ! चार प्रकारक सदाचारी मनुष्य मुझे 
भजते हें--दुःखी, जिज्ञासु, कुछ प्राप्तिकी इच्छावाले 
और ज्ञानी । १६ 
उनमें जो नित्य समभावी एकको ही भजनेवाला 
है, वह ज्ञानी श्रेष्ठ है । में ज्ञानीको अत्यंत प्रिय हुं और 
ज्ञानी मुझे प्रिय है । १७ 
ये सभी भक्त अच्छे हूं, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा 
ही है, ऐसा मेरा मत है; क्योंकि मुझे पानेके सिवा 
दूसरी अधिक उत्तम गति है ही नहीं, यह जानता हुआ 
वह योगी मेरा ही आश्रय लेता हें । १८ 
बहुत जन्मोंके अंतमें ज्ञानी मुझे पाता है। सब वासु- 
देवमय हूँ, यों जाननेवाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। १९ 
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, अनेक कामनाओंसे जिन छोगोंका ज्ञान हरा गया 
है, वे अपनी प्रकृतिक अनुसार भिन्न-भिन्न विधिका 
आश्रय लेकर दूसरे देवताओंकी शरण जाते हैं। २० 

जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूपकी भक्ति श्रद्धा 
पूर्वक करना चाहता हैँ, उस-उस स्वरूपमें उसकी 
श्रद्धाकों में दृढ़ करता हूं । २१ 
श्रद्धापूवक उस-उस स्वरूपकी वह आराधना 
करता हैं और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई और 
अपनी इच्छित कामनाएँ पूरी करता हैं । 232, 
उन अल्प बुद्धिवालोंको जो फल मिलता हे वह 
सनाशवान होता है । देवताओंको भजनेवाले देवताओंको 
पाते हैं, मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । २३ 
मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूपको न 
जाननेवाले बुद्धिहीन लोग इंद्रियोंसे अतीत मुझको 
इंद्रियगम्य मानते हैं । रद 
अपनी योगमायासे ढका हुआ में सबके लिए प्रकट 
नहीं हूं । यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अव्ययको 
भलीशभांति नहीं पहचानता । २५ 
टिप्पणी--इस दृश्य जगतकों उत्पन्न करनेका 
सामर्थ्य होते हुए भी अलिप्त होनेके कारण परमात्माके 
अदृश्य रहनेका जो भाव है वह उसकी योगमाया हू । 


््‌ 
5 


श्ष्र प गीता-माता 


है अर्जुन ! जो हो चुके हैं, जो. हैं और होने- 
वाले सभी भूतोंकों में जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं 
जानता । २६ 
हे भारत ! हें परंतप ! इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
होनेवाले सुख-दुःखादि ढंद्वक मोहसे प्राणीमात्र इस 
जगतमें मोहग्रस्त रहते हैँ । २७ 
पर जिन सदाचारी लोगोंके पापोंका अंत हो चुका 

हैँ और जो ढंद्के मोहसे मुक्त हो गये हैं वे अटल ब्रतवाले 
मुझे भजते हैं । २८ 
जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरणसे मुक्त 
होनेका प्रयत्न करते हैं वे पूर्णब्रह्मको, अध्यात्मको 
और अखिल कर्मको जानते हें। .. २९ 
अधिभूत, अधिदेव और अधियज्नयुक्त मुझे जिन्‍्हों 

ने पहचाना है, वे समत्वको पाये हुए मुझे मृत्युके समय 
भी पहचानते हैं । डा 
टिप्पणी---अधिभूतादिका अर्थ आठवें अध्यायमें 
आता है । इस इलोकका. तात्पर्य यह हैँ कि इस , 
संसारमें ईइवरके सिवा और कुछ भी नहीं हैँ और 
समस्त कर्मोंका कर्ता-भोक्‍ता वह हैं, ऐसा समझकर 
जो मृत्यके समय शांत रहकर इंद्वरमें ही तन्‍्मय रहता 
तथा कोई वासना उस समय जिसे .नहीं होती, 
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नर 


इंशवरको पहचाना हें और उसने मोक्ष पाई 


277५ 4 


3७ त्तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिपद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीक्ृष्णार्जुनसंवादका ज्ञान- 
विज्ञानयोग' नामक सातवां अध्याय । 


अ्रक्तरचह्मययोग 


इस अध्यायमें ईश्वरतत्वको विशेषरूपसे समझाया 
गया है । 
0 किय 
अजन बोले-- 
पृरुपोत्तम ! इस ब्रह्मका क्या स्वरूप हैं ? 
अध्यात्म क्या है ? कर्म क्‍या हूँ ? अधिभृत किसे 
कहते हैं ? अधिदेव क्या कहलाता हैं ? मर 
हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियन व्या हैँ और 
किस प्रकार हैं ? और संयमी आपको मृत्युकें समय 
किस ठरह पहचान सकता है ? २ 


श्फड गीतवा-साता 


श्रीमगवान बोले-- 

जी सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है; प्राणी- 
मात्रमें अपनी सत्तासे जो रहता हैं वह अध्यात्म है 
और प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाला सष्टिव्यापार कर्म 
कहलाता है । ३ 

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधिदेवत 
उसमें रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप हे । और हे मनुष्य- 
श्रेष्ठ ! अधियज्ञ इस शरीरमें स्थित कितु यज्ञद्वारा 
शुद्ध हुआ जीवस्वरूप हें । डे 

टिप्पणो--तात्पय, अव्यक्त ब्रह्मसे लेकर नाशवान 
दृश्य पदार्थमात्र परमात्मा ही है और सब उसीकी 
कृति है । तब फिर मनुष्यप्राणी स्वयं कतपिनका अभि- 
मान रखनेके बदले परमात्माका दास बनकर सब 
कुछ उसे समर्पण क्‍यों न करे ? । 

अंतकालमें मुझे ही स्मरण करते-करते जो देह- 
त्याग करता हैं वह मेरे स्वरूपको पाता है, इसमें कोई 
संदेह नहीं हूं । ५ 

अथवा तो हे कौंतेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूपका 
ध्यान मनष्य धरता है, उस-उस स्वरूपको अंतकालमें 
भी स्मरण करता हुआ बंह देह छोड़ता है और इससे 


पट 


वह उस-उस स्वरूपको पाता है । - द्‌ 
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इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूमता रह; 
इस प्रकार मुभमें मन और बुद्धि रखनेसे अवश्य मुझे 
पावेगा । ७ 
हें पार्थ ! चित्तको अभ्याससे स्थिर करके और 
कहीं न भागने देकर जो एकाग्र होता हैँ वह दिव्य 
परमपुरुषको पाता है । ८ 
जो मनुष्य मृत्युकारमें अचल मनसे, भक्ित्तसें 
युक्त होकर और योगवलसे भुकटीके वीचमें अच्छी 
/तरह प्राणकों स्थापित करके सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, 
_सुक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचित्य, सर्यके समान 
तेजस्वी, अज्ञानरूपी अंधकारसे पर स्वरूपका ठोक 
स्मरण करता हूँ वह दिव्य परमपुरुषको पाता है । ९-१० 
5. जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नामसे वर्णन करते 
हैं, जिसमें वीतराग मनि प्रवेश करते हें और जिसकी 
प्राप्तिकी इच्छासे लोग ब्रह्मचयंका पालन करते हैं, उस 
पदका संक्षिप्त वर्णन में तुझसे करूंगा । ११ 
. इंद्रियोंके सब द्वारोंको रोककर, मनको हृदयमें 
ठहराकर, मस्तकमें प्राणकों धारण करके ममाधिस्थ 
होकर 5३% ऐसे एकाक्षरी ब्रह्मका उच्चारण और मेरा 
चितन करता हुआ जो मनुप्य देह त्यागता है वह परम 
गतिको पाता हूँ । 2८-१६ 


१८६ गीता-साता * 


हे पार्थ ! चित्तको अनच्यत्र कहीं रखे बिना जो नित्य 
और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त 


योगी मुझे सहजमें पाता है । ह १४ 
मुझे पाकर परमगतिको पहुंचे हुए महात्मा दुःखके 
घर अशाइवत पुनर्जेन्मको नहीं पाते । १५ 


हे कौंतेय ! ब्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक फिर- 
फिर आनेवाले हैं; परंतु मुझे पानेके वाद मनुष्यको 
फिर जन्म नहीं लेना होता । १६ 

हजार यूगतकका ब्रह्माका एक दिन और हजार 
यगतककी ब्रह्माकी एक रात, जो जानते हें वे रातदिनके 
जाननेवाले हैं । १७ 

टपण्पणी--तात्पयं, हमारे चौबीस घंटेके रात- 
दिन कालचक्रके अंदर एक क्षणसे भी सूक्ष्म हँ। 
उनकी कोई गिनती नहीं है । इसलिए उतने समयमें 
मिलनेवाले भोग आकाझ्न-पुष्पवत्‌ हैं, यों समभकर ' 
हमें उनकी ओरसे उदासीन रहना चाहिए और 
उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवद्भक्तिमें, 
सेवार्में, व्यवीतकर सार्थक करना चाहिए और यदि 
तत्काल आत्मद्शत न हो तो धीरज रखना 


चाहिए 
(ब्रह्माका) दिन आरंभ होनेपर सब अव्यक्तमंस 
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व्यक्त होते हैं और रात पड़नेपर उनका प्ररूय होता 
है, अर्थात्‌ अव्यक्तमें लय हो जाते हैं । १८ 
टिप्पएोी--यह जानकर भी मनुष्यको समझना 
चाहिए कि उसके हाथमें बहुत थोड़ी सत्ता है । उत्पत्ति 
और नाशका जोड़ा साथ-साथ चलता ही रहता है । 
हैं पार्थ ! यह प्राणियोंका समदाय इस तरह पंदा 
हो-होंकर, रात पड़नेपर बरबस रूय होता है और 
दिन उगनेपर उत्पन्न होता है । १० 
इस अव्यक्तसे परे दूसरा सनातन 'अव्यक्त भाव 
हैँ । समस्त प्राणियोंका नाश होते हुए भी वह सनातन 
अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता । मल 
जो अव्यक्त, अक्षर (अविनाणी) कहलाता हैं, 
उसीको परमगति कहते हैं । जिसे पानेके बाद लोगोंका 
पुनर्जेन्म नहीं होता, वह मेरा परमधाम हूँ । ६५ 
हे पार्थ ! इस उत्तम पुरुष दर्शन अनन्य भवितसे 
होते हैं । इसमें भूतमात्र स्थित हें और यह सच उससे 
व्याप्त है । एप 
जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हे भौर जिस 
समय मरकर उन्हें पुनर्जेन्म प्राप्त होता है वह काल 
हे भरतपंभ ! म॑ तुकसे कहुंगा । हर 
उत्तरायणक छः महीनोंमें, शुक्लपश्षमें, दिनका 


डे हा 


श्प्८ गीता-साता 


जिस समय अग्निकी ज्वाला उठ रही हो उस समय 
जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मको 
पाता है । २४ 

दक्षिणायनके छः महीनोंमें, क्ृष्णपक्षमें, रात्रिमें, 
जिस समय धुआं फेला हुआ हो उस समय मरनेवाले 
चंद्रलछोकको पाकर पुनर्जन्म पाते हैं । २५ 

टिप्पणशी--ऊपरके दो इलोक में पूरी तौरसे नहीं 
समभता । उनके शब्दार्थका गीताकी शिक्षाके साथ 
मेल नहीं बेठता । उस शिक्षाके अनुसार तो जो भक्ति- . 
मान है,.जो सेवामार्गको सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका 
है, वह चाहे जभी मरे, उसे मोक्ष ही है । “उससे इन 
इलोकोंका शब्दार्थ विरोधी है। उसका भावार्थ यह . 
अवश्य निकल सकता है कि जो यज्ञ करता है अर्थात्‌ 
परोपकारमें ही जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो 
चुका है, जो ब्रह्मविद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी है, मृत्युके समय 
भी यदि उसकी ऐसी स्थिति हो तो वह मोक्ष पाता 
है। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं करता, जिसे ज्ञान 
नहीं है, जो भक्ति नहीं जानता वह चंद्रछोक अर्थात्‌ 
क्षणिक लोकको पाकर फिर संसार-चक्रमें लौटता हैं । 
चंद्रके निजी ज्योति नहीं है । 

जगतमें ज्ञान और अज्ञानके ये दो परंपरासे चलते 
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आये मार्ग माने गये हैं । एक अर्थात्‌ ज्ञानमार्गसे मनुष्य 
मोक्ष पाता हे और दूसरे अर्थात्‌ अज्नानमार्गसे उसे 
पुनर्जन्म प्राप्त होता हूँ । २६ 

हें पार्थ ! इन दोनों मार्गोका 'जाननेवाला कोई 
भी योगी मोहमें नहीं पड़ता । इसलिए हे अर्जन ! 
तू सर्वेदा योगयुकक्‍त रहना । ६८, “8 

टठिप्पणी--दोनों मार्गोका जाननेवाल्ा और सम- 
भाव रखनेवाला अंधकारका--अज्ञानका मार्ग नहीं 
पकड़ता, इसीका नाम हें मोहमें न पड़ना । 

यह वस्तु जान लेनेके वाद वेदमें, यज्ञमें, तपमें और 
दानमें जो पुण्यफल वतलाया हैँ, उस सबको पार करके 
योगी उत्तम आदिस्थान पाता है । २८ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा- 
कर्मसे समभाव प्राप्त किया है, उसे न केवल सब पुण्यों- 
का फल ही मिल जाता है, वल्कि उसे परम मोक्षपद 
मिलता है 

3७ तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका अक्षर- 
ब्रह्मययोग! नामक आठवां अध्याय । 


१६० गीता-माता 


राजविद्याराजगुद्ययोग 


इसमें भक्तिकी महिमा गाई है । 


श्रीभगवान बोले-- 
तू ह्ेषरहित है, इससे तुझे में गुह्य-से-गृह्म अनुभव- 
युक्त ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर तू अकल्याणसे बचेगा। १ 
विद्याओंमें यह राजा है गूढ़ वस्तुओंमें भी राजा 
है । यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आने योग्य, धामिक, आचारमें छानेमें सहज और अवि- 
नाशी है । 9० 
हे परंतप ! इस धर्ममें जिन्हें श्रद्धा नहीं हें, ऐसे 
लोग मुझे न पाकर मृत्युमय संसार-मार्गमें बारंबार 
ठोकर खाते हैं । ३ 
मेरे अव्यक्त स्वरूपसे यह समूचा जगत भरा हुआ 
है । मुभझमें--मेरें आधारपर--सब प्राणी हैं, में उनके 
आधारपर नहीं हूं । ४ 
तथापि प्राणी मुभमें 'नहीं हें ऐसा भी कहा जा 
सकता है। यह मेरा योगबल तू देख । में जीवोंका 
पालन करनेवाला हूं, फिर भी में उनमें नहीं हूं । परंतु 
में उनका उत्पत्तिकारण हूं । ५ 
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.. टिप्पणी--मुझमें सब जीव हें और नहीं हैं। 
उनमें में हुं और नहीं हूं । यह ईश्वरका योगवल 
उसकी माया, उसका चमत्कार हैं। इंशवरका 
वर्णन भगवानको भी मनुष्यकी भापामें ही करना 
ठहरा, इसलिए अनेक प्रकारके भाषा-प्रयोग करके 
उसे संतोष देते हें। ईंश्वरमथ सब है, इसलिए सब 
उसमें हैं। वह अलिप्त है, प्राकृत कर्ता नहीं हैं 
इसलिए उसमें जीव नहीं हैं, यह कहा जा सकता 
है । परंतु जो उसके भक्त हें उनमें वह अवश्य हैं । 
जो नास्तिक हैं उनमें उसकी दृष्टिसे तो वह नहीं 
है। और इसे उसके चमत्कारके सिवा और क्‍या 
कहा जाय ? 

जेसे सर्वत्र विचरती हुई महान्‌ वायू नित्य आकाश- 
में विद्यमान हूँ ही, वसे सब प्राणी मुभमें हें ऐसा जान। ६ 

हें कतिय ! सारे प्राणी कल्पके अंत मेरी प्रकृतिमे 
लय पाते हैं और कल्पका आरंभ होनेपर में उन्हें फिर 
रचता हूं य 

अपनी मायाके आधारसे में इस प्रकृतिके प्रभावके 
अधीन रहनेवाले प्राणियोंके सारे समदायक्ों बारंत्रार 
उत्पन्न करता हूं ८; 


शा कक पर कक ्ः व्यीज 


हे धनंजय * थे कम मुझे बंधन नहीं ऋरते, कयाहि 


१६२ भीता-माता 


में उनमें उदासीचके समान और आसक्तिरहित बर्तता 
हूं । ९ 
मेरे अधिकारके नीचे प्रकृति स्थावर और जंगम 
जगतको उत्पन्न करती है और इस हेतु, हे कौंतेय ! 
जगत घटमाल (रहँट)की भांति घूमा करता है । १० 
प्राणीमात्रका महेश्वररूप जो में हूँ उसके भावको 
न जानकर मूर्ख लोग मूक मनुष्य-तनधारीकी अवज्ञा 
करते हैं । ११ 
टिप्पणी--क्योंकि जो लोग ईंइवरकी सत्ता नहीं 
मानते, वे शरीरस्थित अंतर्यामीको नहीं पहचानते 
और उसके अस्तित्वको न मानते हुए. जड़वादी बसे 
रहते हैं । । 
व्यय आशावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और 
व्यर्थ ज्ञानवाले मूढ़ लोग मोहमें डाल रखनेवाली 
राक्षसी या आसुरी प्रकृतिका आश्रय लेते हैं । १२ 
इससे विपरीत, हे पार्थ ! महात्मालोग देवी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर प्राणीमात्रके आदिकारण ऐसे 
अविनाशी मझको जानकर एकनिष्ठासे भजते हैं । १३ 
दृढ़ निश्चयवाले, प्रयत्न करनेवाले वे निरंतर 
मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे भक्तिसे नमस्कार करते हूं 
और नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं । १४ 
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और दूसरे लोग अद्वेत्तरूपसे या ह्वेतरूपसे अथवा 
बहुरूपसें सब कहीं रहनेवाले मुभको ज्ञानद्वारा पूजते 
हें । १५ 
यज्ञका संकल्प में हूं, यज्ञ में हूं, यज्ञद्वारा पितरोंका 
आधार में हूं, यज्ञकी वनस्पति में हूं, मंत्र में हूं, आहुति 
में हूं, अग्नि में हुं और हवन-द्रव्य में हूं । १६ 
इस जगतका पिता में, माता में, धारण करनेवाला 

में, पितामह में, जानने योग्य में, पवित्र $>कार में, 
ऋगूवेद, सामवेद और यजुवेंद भी में ही हूं।. १७ 
गति में, पोषक में, प्रभु में, साक्षी में, निवास में, 
आश्रय में, हितेषी में, उत्पति में, नाश में, स्थिति में, 
भंडार में और अव्यय बीज भी में हूं । $ १ 
.. धृप[में देता हूं, वर्षाको में ही रोक रखता और 
बरसने देता हुं। अमरता में हूं, मृत्यु में हुं और 
हे अर्जुन ! सत्‌ तथा असत्‌ भी में ही हूं । १९ 
लीन बेदके कर्म करनेवाले सोमरस पीकर निष्पाप 

बने हुए यज्ञद्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग मांगते हेँ। वे 
पवित्र देवछोक पाकर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं । 
२० 

टिप्पणी--सभी वैदिक क्रियाएं फल-प्राप्तिके 

लिए की जाती थीं और उनमेंसे कई क्रियाओंमें सोमपान 


६४ «+ गीता-माता 


होता था, उसका यहां उल्लेख है । वे क्रियाएँ क्‍या थीं, 
सोमरस कया था, यह आज वास्तवमें कोई नहीं कह 
सकता । ह 
इस विज्ञाल स्वर्गलोकको भोगकर वें पृण्यका क्षय 
हो जानेपर मृत्युकोकर्में वापस आते हैं। इस प्रकार 
तीन वेदके कर्म करनेवाले फलकी इच्छा रखनेवाले 
जन्ममरणके चक्कर काटा करते हूँ । श्३ः 
जो लोग अनन्यभावसे मेरा चितन करते हुए 
मुझे भजते हैं, उन नित्य मुभमें ही रत रहनेवालोंके 
योग-क्षेमका भार में उठाता हूं । डे 
टिप्पणो--इस प्रकार योगीको पहचाननेके तीन 
सुंदर लक्षण है--समत्व, कर्मसें कौशल, अनन्यभक्ति |. 
ये तीनों एक-दूसरेमें ओतप्रोत होने चाहिए। भक्तिके 
बिना समत्व नहीं मिलता, समत्वके बिना भक्ति नहीं 
मिलती और कर्म-कौशलके बिना भक्ति तथा समत्वका 
आर्भांसमात्र होनेका भय है। योग अर्थात्‌ अंप्राप्त 
बस्तुको प्राप्त करना और क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुको 
संभालकर रखना । ह 
और हे कौंतेय ! जो श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताको 
भजते हैं, वे भी भले ही विधिरहित भर्जें, मुझे ही 
भजते हैं । २३ 
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« टिप्पणो--विधिरहित अर्थात्‌ अज्ञानवश्, मुझे एक 

निरंजन निराकारकों न जानकर | 

जो में ही सब यज्ञोंका भोगनेवाल़ा स्वामी हूं, उसे 
वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, इसलिए 
गिरते हैं । एड 

देवताओंका पूजन करनेवाले देवलोकोंको पाते हें, 
पितरोंका पूजन करनेवाले पितुलोकको पाते हैं, भृत्त- 
प्रेतादिको पूजनेवाले उन्त छोकोंको पाते हैं और मुझे 
भजनेवाले मुझे पाते हैं । श्५्‌ 

पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण 
करता है वह प्रयत्नशील मनुष्यद्वारा भक्तिपूर्वक अपित 
किया हुआ में सेवन करता हूं।.. २६ 

'हिप्पणी--तात्पयं यह कि ईइ्वरप्रीत्यर्थ जो कुछ 
सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमें 
रहनेवाले अंतर्यामीरूपसे भगवान ही ग्रहण करते हें । 

. इसलिए हे.कौंतेय ! जो करे, जो खाय, जो हवनमें 

होमे, जो तू दानमें दे, जो तप करे, वह सब मुझे 
अपंण करके करना । २७ 

इससे तू. शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मबंघनसे छूट 
जायगा और फुलत्यागरूपी समत्वको पाकर, जन्ममरण- 
से मुक्त होकर मुझे पावेगा । २८ 


श्६६ गीता-माता 


सब प्राणियोंमें में समभावसे रहता हूं । मुझे कोई 
अग्रिय या ग्रियं नहीं हैं। जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते 
हें वे मुझमें हें और में भी उनमें हूं । .. २९ 

भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मझके भजे 
तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिए; क्योंकि. अब 
उसका अच्छा सकलप ह॒ । ; ३० 

टिप्पणो--क्योंकि अनन्यभक्ति न्यिमलिति दुराचारको शांत 
कर देती हे । 

. वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता हे और निरंतर शांति 
पाता है । हे कौंतेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे 
भक्‍तका कभी नाश नहीं होता । ३१ 

फिर हे पार्थ ! जो पापयोनि हों वे भी और 
स्त्रियां, वेश्य तथा शूद्र जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हें, 
वे परमगति पाते हें । ३२ 

तब फिर पुण्यवान ब्राह्मण और राजषि जो मेरे 
भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्‍या हैं ? इसलिए इस 
अनित्य और सखरहित छोकमों जन्मकर त्‌ मुझे 
भज। ३३ 

मभमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ 
कर, म॒भझे नमस्कार कर, इससे मुझमें परायण होकर 
आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुभ्छे ही पावेगा । ३४ 


#(॥)| 
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३ तत्सत्‌ 
. इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थोत्‌ ब्रह्म- 
विद्यांत्गंत. योगशास्त्रके श्रीक्ृषष्णार्जुनसंवादका “राज- 
विद्याराजगुह्ययोग' नामक नवां अध्याय । 


* १० ३ 
विभतियोग 


सातवें, आठवें और नवें अध्यायमें भक्ति आदिका निरूपण 
करनेके बाद भगवान अपनी अनंत विभूतियोंका कुछ दिग्दशन 
भक्‍तके लिए कराते हैं । 


श्रीमगवान बोले-- 
है महाबाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह 
में तुक प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूंगा । १ 


देव और महर्षि मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, 
क्योंकि सें ही देवोंका और मह॒षियोंका सब प्रकारसे 
आदि कारण हूं । २ 
मृत्युलोकमें रहता हुआ जो ज्ञानी लोकोंके महेश्वर 
मुझको अजन्मा और अनादि रूपमें जानता,है वह सब 
: पापोंसे मुक्त हो,जाता,हें । .. ३ 


७ 


| श्ष्८ | .. + ' शीतज्घाता | 


. बुद्धि, ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय-निग्नह, 
- शांति, सुख; दुःख, जन्म, मृत्य, भय और अभय 
अहिसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश 
इस प्रकार प्राणियोंके भिन्न-भिन्न भाव मभसे उत्पन्न 
होते ह्‌। है 
सप्तषि, उनके पहले सनकादिक चार और (चौदह) 

मनु मेरे सकल्पसे उत्पन्न हुए और उनमेंसे ये छोक 
उत्पन्न हुए हैं । द 
इस मेरी विभूति और शक्तिको जो यथार्थ जावता 

हैं वह अविचल समताको पाता है, इसमें संशय 
नहीं है । ७ 
में सबकी उत्पेत्तिका कारण हूं और सब सुभसे ही 
प्रवत्त होते हैं, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक 
मुझे भजते हैं । ८ 
मभमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणार्पण करनेवाले 
एक-दूसरेको' बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीत॑न 
करते हुए, संतोष और आनंदमें रहते हैं । . *. *९ 
इस प्रकार मभममें तन्‍्मय रहनेवालोंको और मुझे 
प्रेमसे भजनेवालोंको. में ज्ञान देता हूं और उससे वे मुझे 


पात हू । 90 
उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित में ज्ञानरूपी . 
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प्रकाशमय दीपकसे उन्तके अज्ञानरूपी अंधकारकं नाश 
करता हूं । . ... ११ 
अजुन बोले-- 
हे भगवान ! आप परमन्नह्म हें, परमधाम हैं, परम- 
पवित्र हैं। समस्त ऋषि, देवाषि नारद, असित, देवल 
और व्यास आपको अविनाशी, दिव्यपुरुष, आदिदेव 
अजन्मा, ईश्वररूप मानते हैं और आप स्वयं भी वैसा 
ही कहते हैं । १२-१३ 
हें केशव ! आप जो कहते हें उसे में सत्य मानता 
हूं । हे भगवान ! आपके स्वरूपको न देव जानते हैं 
न दानव । श्ड 
हैं पुरुषोत्तम ! हे जीवोंके पिता ! हे जीवेश्वर ! 
है देवोंके देव ! हे जगतके स्वामी ! आप स्वयं ही 
अपनेद्वारा अपनेको जानते हैं । १५ 
जिन विभूतियोंके द्वारा इन छोकोंमें आप व्याप 
रहे हैं, अपनी वह दिव्य विभूतियां पूरी-पूरी मुझसे 
आपको कहनी चाहिए । टू 
हे योगिद्‌ ! आपका नित्य चिंतन करते-करते 
आपको मेँ कैसे पहचान सकता हूं ? हे भगवान्‌ ! किस- 
किस रूपमें आपका चितन करना चाहिए ? १७ 


२०० -  “ीता-माता 


हैँ जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विभतिका 
वर्णन मुझसे फिर विस्तारपूर्वक कीजिए । आपकी अमृत- 
, मय वाणी सुनते-सुनते तृप्ति होती ही नहीं। १८ 


श्रीमगवान बोले-- हे 
हें कुरुश्नेष्ठ | अच्छा, में अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य 
विभूतियां तुझे कहूंगा । उनके विस्तारका अंत तो 
है ही नहीं । १९ 
हे गुडाकेश ! में सब प्राणियोंक हृदयमें विद्यमान 
आत्मा हूं । में ही भूतमात्रका आदि, मध्य और अंत 
हे! है 
. आदित्योंमें विष्णु में हूं, ज्योतियोंमें जगमगाता 
सूर्य में हूं, वायुओंमें मरीचि में हूं, नक्षत्रोंमें चंद्र में. 
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हुं । ० 3 
बेदोंमें सामवेद में हूं, देवोंमें इंद्र में हूं, इंद्रियोंमे 
मन में हूं और प्राणियोंका चेतन में हूं । श्र 


रुद्रोंमें शंकर में हूं, यक्ष और राक्षसोंमें कुबेर में 
हूं, वसुओंमें अग्नि में हूं, पर्वतोंमें मेरु में हूं।. २३ 
हे पांथ ! पुरोहितोंमें प्रधान बृहस्पति मुझे समझ । 
सेनापतियोंमें कार्तिक स्वामी में हूं और सरोवरोंमे 
सागर में हूं । । र्४ 
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महर्षियोंमें भूगु में हूं, वाणीमें एकाक्षरी ३ में हूं, 
यज्ञोंमें जप-यज्ञ में हुं और स्थावरोंमें हिमालय में हूं। २५ 
सब वृक्षोंमें अश्वत्थ (पीपल) में हूं, देवषियोंमें 
तारद में हूं, गंधर्वोर्में चित्ररथ में हुं और सिद्धोंमें कपिल- 
मुनि में हूं । २६ 
अब्वोंमें अमृतमेंसे उत्पन्न होनेवाला उच्चे:श्रवा मुझे 
जान। हाथियोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा में हूं। २७ 
हथियारोंमें वज्ञ में हूं, गायोंमें कामधेनु में हूं 
प्रजाकी उत्पत्तिका कारण कामदेव में हुं, सर्पो्मे वासुकि 
में हूं । २८ 
नागोंमें शेषन्ताग में हूं, जलचरोंमें वरुण में हूं, पितरों- 
में अयेमा में हुं और दंड देनेवालोंमें यम में हूं। २९ 
देत्योंमें प्रक्ताद में हूं, गिननेवालोंमें काल में हूं, 
पशुओंमें सिंह में हूं, पक्षियोंमें गरुड़ में हूं । ३० 
पावन करनेवालोंमें पवन में हूं, शस्त्रधारियोंमें 
परशुराम में हूं, मछलियोंमें मगरमच्छ में हूं, नदियोंमें 
गंगा में हूं । । ३१ 
हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अंत और:मध्य से 
हूं, विद्याओंमें अध्यात्मविद्या में हुं और विवाद करने- 
वालोंका वाद में हूं । ३२ 
अक्षरोंमें अकार में हुं, समासोंमें हंद्व में हूं, अवि- 


रणग्र .. गीतनमाता., . ... 


नांशी काल में हूं और सर्वव्यापी घारण करनेवाला भी 
हक तक ३३ 
सबको हरनेवाली मृत्यु में हूं, भविष्यमें उत्पन्न 
होनेवालेका उत्पत्तिकांरण में हुं और नारी जातिके 
नामोंमें कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा (बुद्धि), 
धृति (धघेये) और क्षमा में हूं । ३४ 
सामोंमें बृहतूं (बड़ा) साम में हूं, छंदोंमें गायत्री 
छंद में हूं। महीनोंमें मार्गशी्ष में हूं, ऋतुओंमें बसंत 
में हूं । शे५ 
छल करनेवालेका दूत में हूं, अतापीका प्रभाव में 
हूं, जय में हूं, निश्चय में हूं, सात्त्विक भाववालेका सत्त्व 
जद ३६ 
टिप्पणो---छल करनेवालोंका यूत में हुं, इस वचन- 
से भड़कनेकी आवश्यकता नहीं हे । यहां सारासारका 
निर्णय नहीं है, कितु जो कुछ होता है वह बिना इंर्वर- 
की मर्जीके नहीं होता, यह बतलाना है और सब उसके 
अधीन हैं, यह जाननेवाला छली भी अपना अभिमान 
छोड़कर छल त्यागे । 
वृष्णिकूलमें वासदेव में: हुं, पॉडवोंमें धर्नंजय 
(अर्जुन) मेँ हूं, मुनियोंगें व्यास में हुं और कवियोंमे 


उदना में हूं। ३७ 
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शासकका दंड में हूं, जय चाहनेवालोंकी नीति 

में हूं, गृु्य बातोंमें मौन में हूं और ज्ञानवानका ज्ञान 

में हूं । ३८ 

हे अर्जुन ! समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण 

हूं। जो कुछ स्थावर या जंगम है, वह मेरे बिना नहीं 

। | हर 

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अंत ही नहीं 

हैं। विभूतियोंका विस्तार मेंने केवल दृष्टांतरूपसे ही 

बतलाया हैं । ४० 

जो कुछ भी विभूतिमान, लक्ष्मीवान या प्रभावशाली 

है, उस-उसको मेरे तेजक अंशसे ही हुआ समझ | ४१ 

अथवा हे अर्जुन ! यह विस्तारपूर्वक जानकर तुझे 

क्या करना है । अपने एक अंशमात्रसें इस समूचे जगत- 

को धारण करके में विद्यमान हूं । ४२ 

३७ तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 

विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'विभूति- 
योग” नामक दसवां अध्याय । 
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श्ण्ड , --. गीता-माता 
$ ११ 
 विश्वरूपद्शनयोग: 


इस अध्याय भगवान अपना विराट स्वरूप अंर्जनको 
बतलछाते हैं । भक्‍तोंको यह अध्याय बहुत प्रिय है । ।इंसमें 
दलील नहीं, बल्कि केवल काव्य हैं । इस अध्यायका पाठ 
करते-करते मनुष्य थकता ही नहीं । । 


अजुन बोले-- 


. आपने मसुभपर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम ' 


रहस्य कहा है । आपके मुभसे कहे हुए इन वचनोंसे ' 
मेरा यह मोह टल गया है । 2 


प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके संबंधर्में आपसे 


मेंने विस्तारपूर्वक सुना। हे कमलपत्नाक्ष, उसी : 


प्रकार आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना। २ 

हें परमेश्वर ! आप जैसा अपनेको पहिचनवातें 
हें वैसे ही हें । हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ईइ्वरी रूपके 
दर्शन करनेकी म॒झे इच्छा होती है । ३ 

हें प्रभो ! वह दर्शन करना मेरे लिए आप संभव 
मानते हैं तो हे योगेश्वर ! उस अव्यय रूपका दशन 
क्राइये । ४ 
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श्रीभगवान बोले-- 
हें पार्थ ! मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख । वे 
ताना प्रकारके, दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग और आक्ृति- 
वाले हैं । ५ 
हें भारत ! आदित्यों, वस॒ुओं, रुद्रों, दो अश्विनी- 
कुमारों और मरुतोंको देख | पहले न देखे गये, ऐसे 
बहुतसे आइचर्योको तू देख । ६ 
हे गुडाकेश ! यहां मेरे शरीरमें एकरूपसे स्थित 
समूचा स्थावर और जंगम जगत तथा;और जो कुछ 
तू देखना चाहता हो वह आज देख । ७ 
इन अपने चर्मचक्षुओंसे तू मुझे नहीं देख सकता । 
तुझे में दिव्य चक्ष्‌ देता हूं। तू मेरा ईश्वरीय योग 


देख । ८ 
संजयने कहा--- 

हे राजन ! योगेश्वर कृष्णने ऐसा कहकर पार्थको 

* अपना परम ईइवरी रूप दिखलाया । ९ 


वह अनेक मुख और:आंखोंवाला, अनेक अद्भुत 
दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला और अनेक 
उठाये हुए दिव्य शस्त्रोंवाला था । 9० 
. उसने अनेक दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण कर 


२०३ गीता-माता 


रखे थे, उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे । ऐसा वह 
सर्वप्रकारसे आइचयेमय, अनंत, सर्वेव्यापी देव था। ११ 

. आकाश) हजार सूर्योका तेज एकसाथ प्रकाशित 
हो उठे तो वह तेज उस महात्माके तेज-जैसा कदाचित 
हो । १२ 

: वहां इस देवाधिदेवक शरीरमें पांडवने अनेक 
प्रकारसे विभक्‍त हुआ समूचा जगत एक रूपमें विद्यमान 


देखा । १३ 
फिर आइ्चर्यचकित और रोमांचित हुए धनंजय 
सिर भुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले---. १४ 
सु बोले 
अजुन वोले-- 


हें देव ! आपकी देहमें में देवताओंको, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके सब प्राणियोंके ससुदायोंको, कमलासनपर 
विराजमान इंज्ष ब्रह्मको, सब ऋषियोंको और दिव्य 
सर्पोको देखता हूं । ह १५ 
आपको में अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रयुक्त 
अनंत रूपवाला देखता हूं । आपका अंत नहीं है, न मध्य 
है, न आपका आदि है । हे विश्वेश्वर ! आपके विश्व- 
रूपका में दर्शन कर रहा हूँ। १६ 
मुकूटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेजके पुंज, सर्वत्र 


जे 
83 
हि 
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जगमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाईसे दिखाई 
देतेवाले, अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किवा सूर्यके 
समान सभी दिशाओंमें देदीप्यपमान आपको में देख 
रहा हूं । १७ 

आपको में जाननेयोग्य परम अक्षररूप, इस जगत- 
का अंतिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी रक्षक 
और सनातन पुरुष मानता हूं । १८ 

जिसका आदि, मध्य या अंत नहीं है, जिसकी शक्ति 
अनंत है, जिसके अनंत बाहु हैं, जिसके सूर्यचंद्ररूपी नेत्र 
हैं, जिसका मुख प्रज्वलित अग्निके समान है और जो 
अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा है, ऐसे आपको में 
देख रहा हूं । 26 

आकाश और पृथ्वीके बीचके इस अंतरमें और 
समस्त दिज्याओंमें आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं । 
हें महात्मन्‌ ! यह आपका. अद्भुत उग्ररूप देखकर 
तीनों लोक थरथराते हैं । २० 

और यह देवोंका संघ आपमें प्रवेश कर रहा हैं । 
भयभीत हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपका स्तवन 
कर रहे हैं । महर्षि और सिद्धोंका समुदाय ' (जगतका ) 
कल्याण हो' कहता हुआ अनेक प्रकारसे आपका यज्ञ 
गा रहा है । ०१ 


र्०्८ ''  गीतानाता. 


रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी- 
कूमार, मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गंधवं, यक्ष 
. असुर ओर सिद्धोंका संघ ये: सभी विस्मित होकर आपको 
निरख रहे हैं । २२ 
हे महाबाहो ! बहुत मुख और आंखोंवाला, बहुत 
हाथ, जंघा और पेरोंवाला, बहुत पेटोंवाला और बहुत 
दाढ़ोंकें कारण विकराल दीखनेवाला विशाल रूप देख- 
कर लोक व्याकूल हो गए हें । वेसे ही में भी व्याकुल 
हो,उठा हूं। २३ 
आकाशका स्परंः करते, जगमगाते अनेक रंगोंवाले, 
खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवाले, आपको 
देखकर हे विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है और 
में प्लैये या शांति नहीं रख सकता । २४ 
प्रलयकालके अग्निक समान और विकराल दाढ़ों- 
वाला आपका मुख देखकर न मुझे दिशाएं जान पड़ती 
हैं, न शांति मिलती है। हे देवेश ! हें जगन्निवास '! 
प्रसन्न होइए ।  र५ 
सब' राजाओंके संघसहित, धुृतराष्द्रके, ये पुत्र, 
भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य 
योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक मुखरमें वेग- 
पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं । कितनोंके ही सिर चूर होकर 
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आपके दांतोंके बीच में लगे हुए दिखाई देते हैं | २६-२७ 

जिस प्रकार नदियोंकी बड़ी धाराएँ समुद्रकी ओश 
दौड़ती हैं उस प्रकार आपके धधकते हुए मुखमें ये 
लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं । २८ 

जलते हुए दीपकमें जैसे पतंग बढ़ते हुए बेगसे 
पड़ते हैं, वेसे ही आपके मृखमें भी सब लोग बढ़ते हुएं 
वेगसे प्रवेश कर रहे हें । .. २९ 

सब लोकोंको सब ओरसे निगलूकर आप अपने 
धधकते हुए मुखसे चाट रहे हैं | हे सवब्यापी विष्णु ! 
आपका उम्र प्रकाश समूचे जगतको तेजसे पूरित कर 
रहा हैं और तपा रहा हैं । ३० 

उम्ररूप आप कौन हें सो मुभसे कहिए | हें देव- 
वर * आप प्रसन्न होइए । आप जो आदि कारण हैं 
उन्हें में जानना चाहता हूं । आपकी प्रवृत्ति में नहीं 
जानता । ३१ 


श्रीभगवान बोले-- 


लोकोंका नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में काल हूं । 
लोकोंका नाश करनेके लिए यहां आया हूं। प्रत्येक 
सेनामें जो ये सब योद्धा आये हुए हैं उन्मेंसे कोई तेरे 
लड़नेसे इतकार करनेपर भी वचनेवाला नहीं है । ३२ 


२१० ' गीतान्माता 


इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्तंकर, शत्रको 
जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग। इन्हें मैंने 
पहलेसे ही मार रखा है । हें सव्यसाची ! ते तो केवल" 
निमित्तहूप बन । अ ३३ 

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और जन्यान्य योद्धाओं- 
को में मार ही चुका हूं । उन्हें तू मार। डर मत, लड़। 
शत्रको तृ रणमें जीतनेको है ।  + 7 
संजयने कहा-- मा 

केशवक ये वचन सुनकर हाथ जोड़े, कांपते, बारं- 
बार नमस्कार करते हुए, डरते-डरते प्रणाम करके 
मुकूटधारी अर्जुन श्रीकृष्णसे गंद्गद्‌ कैंठसे इस प्रकार 
बोले । । ३५ 
अजुन बोले--... 

हे हृषीकेश ! आपका कीतंन करके जगत को जो 
हर्ष होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता 
है बह उचित ही है । भयभीत राक्षस इधर-उधर भाग 
रहे हैं और सिद्धोंका सारा समुदाय आपकों नमस्कार 
कर रहा हैं। ह ३६ 

हे महात्मन्‌ ! वे आपको क्यों नमस्कार न करें ! 
आप ब्रह्मासे भी बड़े आदिकर्ता हैं | हे अनंत, हें दवश 
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है जंगन्रिवास ! आप अक्षर हें, सत्‌ हैं, असत्‌ हैं और 
इससे जो परे है वह भी आप ही हैं । '३७ 
। आप आदिदेव हें । आप पुराण-पुरुष हें। आप 
. इस विदंवके परम आश्रयस्थान हैं। आप जांननेवाले 
हैं और जानने योग्य हें) आप परमधाम हें। हें 
अनंतरूप ! इस जगतमों आप व्याप्त हो रहें हैं | ३८ 
वायू, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामह 

आप ही हैं । आपको हजारों बार नमस्कार पहुंचे और 
फिर-फिर आपको नमस्कार पहुंचे । ३९ 
हें स्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे तमस्कार 

हैं । आपका वीय॑ अनंत है, आपकी शक्ति अपार 
है, सब आप ही धारण करते हैं, इसलिए आप सर्व 
हें | डि0 
मित्र जानकर और आपकी यह महिसा न जानकर 

है कृष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! इस प्रकार संबोधन 
कर मुझसे भूलमें या प्रेमसें भी जो अविवेक हुआ हो 
और विचोदार्थ खेलते, सोते, बेठते या खाते अर्थात्‌ सोह- 
बतमें आपका जो कुछ अपमान हुआ हो उसे क्षमा 
करनेके लिए में आपसे प्रार्थना करता हूं । ४१-४२ 
... स्थावरजंगम जगतके आप पिता हैं। आप उसके 
पुज्य और श्रेष्ठ गुरु हें। आपके समान कोई नहीं हूँ तो 


२५१२ गीता-पाता 


आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता है ? तीनों लछोकमें 
आपके सामथ्यंका जोड़ नहीं है। ' .... ४३ 
... इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पृज्य 
इंश्वरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हुं। हे देव / 
जिस तरह पिता पुत्रको, सखा सखाको सहन करता है 
वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणकें लिए 
: मुझे सहन करने योग्य हें । हि 
पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे 
रोएं खड़े हो गये हें और भयसे मेरा मन व्याकुल हो 
गया है । इसलिए हे देव ! अपना पहलेका रूप दिख- 
लाइए। हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न 
होइए । ४५ 
पूर्वकी भांति आपका--मुकूट, गंदा, चक्रधारीका 
दर्शन करना चाहता हूं ! हे सहख्नरबाहु ! हे विश्वमूर्ति ! 
अपना चंतूर्भजरूप धारण कीजिए। . ... ४६ 


श्रीमगवान बोले-- 

हे अर्जुन ! तुभपर प्रसन्न होकर तुझे मेंने अपनी 
शक्तिसें अपना तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, परम: 
आदिरूप दिखाया है । यह तेरे सित्रा और किसीने पहले 
नहीं देखा है।.. .. | ४७ 
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है कुरुप्रवीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञसें, अन्यान्य 
शास्त्रोंके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे, या उम्र तपोंसे 
तेरे सिवा दूसरा' कोई यह मेरा रूप देखनेमें समर्थ 
नहीं हैं । ८ 

यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा मत, 
_ मोहंमें मत पड़ । डर छोड़कर शांतचित्त हो और यह 
' मेरा परिचित रूप फिर देख । ४6 


संजयने कहा-- 

यों वासुदेवने अर्जुनसे कहकर अपना रूप फिर 
दिखाया और फिर शांत मूर्ति धारण करके भयभीत 
अर्जुनको उस महात्माने आश्वासन दिया । ५० 


न बोले 
अजन बोले-- 
हे जनादन ! यह आपका सौम्य मानवस्वरूप देख- 
कर अब में शांत हुआ हुं और ठिकाने आ गया हूं । ५ 


श्रीभगवान बोले-- 
जो मेरा रूप तने देखा उसके दशन बहुत दुलूभ 
हैं। देवता भी वह रूप देखनेको तरसते रहते हूँ । ५२ 
जो मेरे देन तूने किये हें वह दर्शन न वंदसे, न 
तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसें हो सकते हैं ।_ ५३६ 


प्द 


र्श्ड : - ' शीता-मातां 5 4 

परंतु हे अर्जुन ! हे परंतप.! मेरे संबंधर्में ऐसा 
ज्ञांतन, एंसे मेरे दशंत और मुझमें वास्तविके प्रवेश 
केवल अनन्य भक्तिसे. ही संभव हे। . .. ५४ 

हे पांडव ! जो सब कर्म मुझे समर्पण करता है 
मुभमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति- 
का त्याग करता हे और प्राणीमात्रमें हेषरहित होकर 
रहता है, वह मुझे पाता हैं । ५५ 

३० तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्जूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका विश्व- 
रूपदशनयोग” नामक ग्यारहवां अध्याय । 


१२ 
भक्षियोग _ 


पुरुषोत्तमके दर्शन अनन्यभक्तिसे ही होते हैं, भगवानके 
इस वचनके बाद तो भक्तिका स्वरूप ही सामने आता 
चाहिए । यह बारहवां अध्याय सबको कंठ कर लेना चाहिए 
यह छोटे-से-छोटे अध्यायोंमें एक हैं। इसमें दिये हुए 
' भक्तके लक्षण नित्य मनन करनेयोग्य हैं । 
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अजन वोले-- 

इस प्रकार जो भक्त आपका निरंतर ध्यान धरते 
हुए आपकी उपासना करते हैँ और जो आपके अविनाशी 
अव्यक्त स्वरूपका ध्यान धरते हैं, उनमेंसे कौन योगी 
श्रेष्ठ माना जायगा ? १ 


'श्रीभमगवान बोले-- 


नित्य ध्यान करते हुए, मुझमें मत लगाकर जो 
श्रद्धापूवक मेरी उपासना करता है उसे में श्रेष्ठ योगी 
मानता हूं । रे 
सब इंद्वियोंको वशर्में रखकर, सर्वेत्र समत्वका 
पालन करके जो दृढ़, अचल, धीर, अचित्य, स्वेब्यापी, 
अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूपकी उपासना करते 
हैं, वे सारे प्राणियोंके हितमें लगे हुए मुझे ही पाते हैं । 
३-४ 

जिनका चित्त अव्यक्तमें लगा हुआ हैं उन्हें कष्ट 
अधिक हैँ । अव्यक्त गतिको देहधारी कष्टसे ही पा 
सकता है । थ्‌ 
टिप्पणी--देहधारी मनुष्य अमूर्ते स्वरूपकी केवल 
कल्पना ही कर सकता हूँ, पर उसके पास अमूते स्वरूप- 
के लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं हे, इसलिए 


. र१६ ह गीता-माता हि 


उसे निषेधात्मक नेति' ड़ब्दसे संतोष करना ठहंरा । 
इस दृष्टिसे मूर्तिपुजाक[ निषेध करनेवाले भी सूक्ष्म- 
रीतिसे विचारा जाय तो मूर्तिपूजक ही होते हैं। 
पुस्तककी पूजा करता, मंदिरमें जाकर पूजा करना 
एक ही दिशामें मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार 
पूजाके लक्षण हें । तथापि साकारके उस पार निराकार 
अचित्य स्वरूप: है, इतना तो सबके समझ लनेमें ही 
निस्तार है । भक्तिकी पराकाष्ठा यह है कि भक्‍त 
भगवानमें विलीन हो जाय और अंतम्मं केवल एक 
अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाय । पर इस स्थिति- _ 
को साकारद्वारा सुल्भतासे पहुंचा जा सकता है, इसलिए 
निराकारकों सीधे पहुंचनेका मार्ग कष्टसाध्य बतलाया 
हे । 

परंतु हे पार्थ ! जो मुझमें परायण रहकर, सब 
कर्म म॒झे समर्पण करके, एक निष्ठासे मेरा ध्यान धरते 
हुए मेरी उपासना करते हैं और मुभमें जिनका चित्त 
पिरोया हुआ है उन्हें मृत्युरूपी संसार-सागरसे में फटपट : 
पार कर लेता हूं । ६-७ 

अपना मन मुभमें लगा, अपनी बुद्धि मुभमें रख, 
इससे इस (जन्म) के बाद निःसंशय मुझे ही पावेगा । ८ 

जो तू मुझमें अपना मन स्थिर करनेमें असमर्थ हो 
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तो हे धनंजय ! अभ्यासयोगद्वारा मझे पानेकी इच्छा 
रखना । 
ऐसा अभ्यास रखनेमें भी त्‌ असमर्थ हो तो कर्म- 

मात्र मुझे अपेंण कर और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म 
करते-करते भी त्‌ मोक्ष पावेगा । 

और जो मेरे निमित्त कर्म करनेभरकी भी तेरी 
शक्ति न हो तो यत्नपूर्वक सब कर्मोके फलका त्याग 
कर । ११ 

अभ्यासमार्गसे ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है । ज्ञानमार्गसे 
ध्यानमार्ग विशेष है और ध्यानमार्गसे कर्मफलत्याग 
श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इस त्याग अंत तुरंत शांति ही 
होती है । 

टिप्पणो--अभ्यास अर्थात्‌ चित्तवृत्तिनिरोधकी 
साधना; ज्ञान अर्थात्‌ श्रवण-मननादि; ध्यान अर्थात्‌ 
उपासना । इनके फलस्वरूप यदि कर्मफलत्याग न 
दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान 
नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है । 

जो प्राणीमात्रके प्रति द्वेषघरहित, सबका मित्र, 
दयावान, ममतारहित, अहंकाररहित,सुख-दुःखमें समान, 
क्षमावान, सदा संतोषी, योगयुक्‍त, इंद्रियनिग्नही और 
दृढ़निश्चयी है और मुझमें जिसने अपनी बुद्धि और 


श्श्द गीता-माता 


मन अपंणकर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 
;' १३-१४ 

जिससे लोग उद्गेग नहीं पाते, जो लोगोंसे उद्देग 
नहीं पाता; जो हु, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्देगसे मुक्त 
है, वह मुझे प्रिय है | श्प्‌ 
जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) है, 
तटस्थ है, चितारहित है, संकल्पसात्रका जिसने त्याग 
किया हे वह मेरा भक्‍त है, वह मुझे प्रिय हैं। १६ 
जिसे हर्ष नहीं होता, जो ह्वेष नहीं करता, जो 
चिता नहीं करता, जो आशाएं नहीं बांधता, जो 
शुभाशुभका त्याग करनेवाला है, .वह भक्तिपरायण 
मुझे प्रिय है । १७ 
शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख-- 

इन सबमें जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी 
है, जो निंदा और स्तुतिमें समान भावसे बत॑ता हैं और 
मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे संतोष 
है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर _ 
चित्तवाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है। १८-१९ 
यह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण 
रहकर श्रद्धापूर्वक सेवन करते हें वे मेरे अतिशय प्रिय 
भक्‍त हैं । २० 
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3७ तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'भक्ति- 
योग” नामक बारहवां अध्याय । 


$ १३६ 


क्षेत्रवोत्नजविभागयोग 
इस अध्यायमें शरीर और हदरीरीका भेद बतलाया 
ह्‌। 
श्रीसमगवान बोले-- 
हे कौंतेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे 
जो जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ष कहते हैं । १ 
और हे भारत ! समस्त क्षेत्रों--शरीरों--में 
स्थित मुभको क्षेत्रज्ञ जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और 
क्षेत्रज्षके भेदका ज्ञान ही ज्ञान हैं । २ 
यह क्षेत्र क्या है, कैसा हैं, कैसे विकारवाला हैं, 
कहांसे है और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्‍या हें, 
यह मभझसे संक्षेपर्मे सन । इ्‌ 
विविध छंदोंमें, भिन्न-भिन्न प्रकारसे और उदा- 


२२० . गीता-भाता 


हरण युक्तियोंद्वारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूचक वाक्योंमें 
ऋषियोंने इस विषयको बहुत-गाया है । ४४ 
महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इंद्रियां, एक 
मन, पांच विषय, इच्छा, ह्वेष, सुख, दु:ख, .संघात, 
चेतनशक्ति, धृति--यह अपने विकारोंसहित क्षेत्र संक्षेप- 
में कहा है । | ५-६ 
टिप्पणी--महाभूत पांच हँ--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश । अहुंकार अर्थात्‌ शरीरके प्रति: 
विद्यमान अहंता, अहंपना । अव्यक्त अर्थात्‌ अदृश्य 
रहनेवाली माया, प्रकृति । दस इंद्वियोंमें पांच ज्ञानें- 
द्वियां--ताक, कान, आंख, जीभ और चाम, तथा पांच 
कर्मेंद्रियां--हाथ, पैर, मुंह और दो गुद्येंद्वियां । पांच 
गोचर अर्थात्‌ पांच ज्ञानेंद्रियोंके पांच विषय--सूंघना, 
सुनना, देखता, चखना और छुना। संघात अर्थात्‌ 
दरीरके तत्त्वोंकी परस्पर सहयोग करनेकी शक्ति ! 
धति अर्थात्‌ धैर्यरूपी सूक्ष्म गुण नहीं, कितु इस शरीरके 
परमाणुओंका एक दूसरेसे सठे रहनेका गुण | ग्रह 
गुण अहंभावके कारण. ही संभव है और यह अहंता 
अव्यक्त प्रकृतिमें विद्यमान है । मोहरहित मनुष्य इस 
अहंताका ज्ञानपूर्वक त्याग करता है और इस कारण 
मृत्युके समय या दूसरे आघातोंसे वहं दुःख नहीं पाता । 
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ज्ञानी-अज्ञानी सबको, अंतमें तो, इस विकारी क्षेत्रका 
त्याग किये ही निस्‍्तार है । 
अमानित्व, अदंभित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, 
आचार्यकी सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियोंके 
विषयोंमें वेराग्य, अहंकाररहितता, जन्म, मरण, जरा, 
व्याधि, दुःख और दोषोंका निरंतर भान, पुत्र, स्त्री 
और गृह आदियें मोह तथा ममताका अभाव, प्रिय 
और अप्रियरमें नित्य समभाव, मुभमें अनन्य ध्यानपूर्वक 
एकनिष्ठ भक्ति, एकांत स्थानका सेवन, जनसमूहमें 
सम्मिलित होनेकी अरुचि,आध्यात्समिक ज्ञानकी नित्यता- 
का भान और आत्मदर्शन--यह सब ज्ञान कहलाता हैं । 
इससे जो उलटा है वह अज्ञान है । ७-८-९-१०-११ 
जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते हैं वह ज्ञेय क्या है, सो 
तुझसे कहूंगा । वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत्‌ कहा 
जा सकता हैँ न असत्‌ कहा जा सकता हैं । १२ 
टिप्पणी--परमेश्वरको सत्‌ या असत्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता। किसी एक छब्दरसे उसकी व्याख्या या 
परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुणातीत स्वरूप है । 
जहां देखो वहीं उसके हाथ, पर, आंखें, सिर, मुंह 
और कान हेँ। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोकम 
विद्यमान हैं । १३ 


२२२ गीवा-माता 


सब इंद्वियोंके गुणोंका आभास उसमें मिलता हूँ 
तो भी वह स्वरूप इंद्रियरहित और सबसे अलिप्त हे, 
तथापि सबको धारण करनेवाला है। वह गुणरहित 
होनेपर भी गुणोंका भोक्‍ता है। १४ 

वह भूतोंके बाहर है और अंदर भी है । वह गति- 
मान हे और स्थिर भी है। सूक्ष्म होनेंकि कारण वह 
अविज्ञेय है । वह दूर है और समीप भी है । . १५ 

टिप्पणी--जो उसे पहचानता है वह उसके अंदर 
है । गति और स्थिरता, शांति और अशांति हम लोग 
अनुभव करते हैं और सब भाव उसीमेंसे उत्पन्न होते 
. हैं, इसलिए वह गतिमान और स्थिर है । 

भूतोंमें वह अविभक्त है और विभकत-सरीखा भी 
विद्यमान है। वह जाननेयोग्य (ब्रह्म) प्राणियोंका 
पालक, नाशक और कर्ता है। १६ 

ज्योतियोंकी भी वह ज्योति है, अंधकारसे वह 
पर कहा जाता है । ज्ञान वही है, जाननेयोग्य वही है 
और ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह भी वही है । वह 
सबके ह॒ृदयमें मौजूद हे ! १७ 

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके विषयमें मेंने 
संक्षेपमें बतलाया । इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव- 
को पाने योग्य वनता है । १८ 
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प्रकृति और पुरुष दोनोंको अनादि जान । विकार 


और गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान । १९ 
कार्य और कारणका हेतु प्रकृति कही जाती है और 
पुरुष सुख-दुःखक भोगमें हेतु कहा जाता है।_ २० 


प्रकतिमें रहनेवाला पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले 
गुणोंको भोगता है और यह गुणसंग भली-बुरी योनिमें 
उसके जन्मका कारण बनता है ।- २१ 

टिप्पणो--प्रकृतिको हम छोग लौकिक भाषामे)ं 
मायाके नामसे पुकारतें हें। पुरुष जीव हैं। माया 
अर्थात्‌ मूलस्वभावके वशीभूत हो जीव सत्त्व, रजस या 
तमसूसे होनेवाले कार्योका फल भोगता है और इससे 
कर्मानुसार पुनर्जन्म पाता है । 

इस देहमें स्थित जो परमपुरुष है वह सर्वसाक्षी, 
अनुमतिदेनेवाला, भर्ता, भोक्‍ता, महेश्वर और परमात्मा 
भी कहलाता है । के 

जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी प्रकृति- 
को जानता है, वह सर्व प्रकारसे कार्य करता हुआ भी 
फिर जन्म नहीं पाता । २३ 

टिप्पणी--२, ९, १२ और अन्यान्य अध्यायोंकी 
सहायतासे हम जान सकते हें कि यह इलोक स्वेच्छाचार- 
का समर्थन करनेवाला नहीं है, वल्कि भक्तिकी महिमा 


श्र४ड गीता-माता 


बतलानेवाला हैँ। कम्ममात्र जीवर्के लिए बंधनकर्ता 
हैँ, कितु यदि वह सब कर्म परमात्माकों अपंण कर दे 
तो वह बंधनमुक्त हो जाता है और इस प्रकार 
जिसमेंसे कतृत्वरूपी अहंभाव नष्ट हो गया हैं और जो 
अंतर्यामीकों चौबीसों घंटे पहचान रहा है वह पापकर्म 
कर ही नहीं सकता । पापका मूल ही अभिमान है । 
जहां में” नहीं है वहां पाप नहीं है । यह श्लोक पापकर्म 
न करनेकी युक्ति बतछाता है । 
कोई ध्यानमार्गंसे आत्माद्वारा आत्माकों अपनेमें 
देखता है; कितने ही ज्ञानमार्गसे और दूसरे कितने ही 
कर्म मार्गसे । ४ पड 
और कोई इन मार्गोको न जाननेके कारण दूसरोंसे 
परमात्माके विषयमें सुनकर, सुने हुएपर श्रद्धा रखकर 
और उसमें परायण रहकर उपासना करते हैं और वे 
भी मृत्युको तर जाते हैं । २५ 
जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह 
हे भरत्षभ ! क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुषके संयोगसे उत्पन्न हुईं जान। २६ 
समस्त नाशवान प्राणियोंमें अविनाशी परमेश्वरको 
समभावसे मौजूद जो जानता हें वही उसका जाननें- 
वाला है। - - २७ 
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जो मनुष्य इंइवरकों सर्वत्र समभावसे अवस्थित 
देखता है वह अपने-आपका घात नहीं करता और 
इससे परमगतिको पाता हैं । २८ 
दिप्पणी--समभावसे अवस्थित ईश्वरको देखनें- 
, बाका आप उसमें विलीन हो जाता है और अच्य कुछ 
नहीं देखता । इसलिए विकारवश न होकर मोक्ष पाता 
'है, अपना शत्रु नहीं बनता । 
सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती हैं ऐसा जो समभता 
हैं और इसीलिए आत्माको अकर्तारूप जानता हैं वही 
जानता हैं । । २९ 
. टिप्पणी--कैसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्यका आत्मा 
निद्भाका कर्ता नहीं है, कितु प्रकृति निद्राका कर्म करती 
है । निविकार मनुष्यके नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते । 
प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है । अभिमानी पुरुष जब 
उसका स्वामी बनता हैं तब उस मिलापमेंसे विषय- 
विकार उत्पन्न होते हें । 
जब वह जीवोंका अस्तित्व पृथक्‌ होनेपर भी एकमें 
ही स्थित देखता हैं और इसीलिए सारे विस्तारको 
उसीसे उत्पन्न हुआ समझता है तब वह ब्रह्मकों पाता 
हे । न्‍ ३० 
टिप्पणी--अनुभवसे सब कुछ ब्रह्ममें ही देखना 
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ब्रह्मको प्राप्त करना हैं। उस समय जीव शिवसे भिन्न 
नहीं रह जाता । 

हे कोंतेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और 
निर्गण होनेके कारण शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ 
करता और न किसीसे लिप्त होता है । ३१ 

जिस प्रकार सूक्ष्म होनेंके कारण सर्वव्यापी आकाश 
लिप्त नहीं होता, वेंसे सब देहमें रहनेवाला आत्मा ' 
लिप्त नहीं होता । ३२ 

जेसे एक ही सूर्य इस समूचे जगतको प्रकाश देता 
हैं, वेसे हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है । ३३ 

जो ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्षका भेद और 
प्रकतिक बंधनसे प्रांणियोंकी म॒क्ति कंसे होती हैँ यह 
जानता है वह ब्रह्मको पाता हैं । ३४ 

ह ३% तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्रगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- _ 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका क्षेत्र- 
क्षेत्रजविभागयोग” नामक तेरहवां अध्याय । 
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१४ ४ 
गुणत्रयविभागयोग 


गुणमयी प्रकृतिका थोड़ा परिचय करानेके बाद स्वभावत: 
तीनों गुणोंका वर्णन इस अध्यायमें आता हैं और यह करते 
हुए गुणातीतके लक्षण भगवान गिनाते हैं। दूसरे अध्यायमें 
जो लक्षण' स्थितप्रज्षके दिखाई देते हें, वारह॒वेंमें जो भकतके 
दिखाई देते हें, वेसे इसमें गुणातीतके हें । 


श्रीभगवान बोले-- 


ज्ञानोंमें जिस उत्तम ज्ञानका अनुभव करके सब 
मुनियोंने यह शरीर छोड़नेपर परम गति पाई हैं वह 


हि 
३ 


में तुझसे फिर कहूंगा । १ 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर जिन्होंने मेरे भावको 
प्राप्त किया हें उन्हें उत्पत्तिकालमें जन्मना नहीं पड़ता 
और प्ररूयकालमें व्यथा भोगनी नहीं पड़ती । २ 
हे भारत ! महदुब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी: योनि है । 
उसमें में गर्भाधान करता हूं और उससे प्राणीमात्रकी 
उत्पत्ति होती ह्‌। दे 
हैं कौंतेय ! सब योनियोंमें जिन-जिन प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती हैँ उनकी उत्पत्तिका स्थान मेरी प्रकृति 


'रश्द “| - गीता-नमातां 


है और उसमें बीजारोपण करनेवाला पिता--पुरुष-- 
में हूं । हु 
हैं महाबाहो ! सत्त्व, रजस और तमस्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी देहधारी-- 
जीव--को देहके संबंधमें बांधते हें। -छ्‌ 
इनमें सत्त्वगूण निर्मेल होनेंके कारण प्रकाशक और 
आरोग्यकर हैँ, और हे अनघ ! वह देहीको सूखके और 
ज्ञानके संबंधर्में बांधता हैं । दर 
हैं कौंतेय ! रजोगण रागरूप होनेसे तष्णा और 
आसक्तिका मूल हे, वह देहधारीको कर्मपाशममें बांधता 
है । ७ 
है भारत ! तमोगुण अन्नानमूलक है । वह देह- 
धारीमात्रको मोहमें डालता है और वह देहीको असाव- 
,धानी, आलस्य तथा निद्रार्के पाशमें बांधघता है ।_ ८ 
' है भारत ! सत्त्व आत्माकों शांतिसुखका संग 
कराता है; रजस्‌ कर्मका और तमस्‌ ज्ञानको ढककर 
प्रमादका संग कराता हैं । । ९ 
हे भारत ! जब रजस्‌ और तमस्‌ दबते हैं|तव सत्त्व 
ऊपर आतां है; सत्त्व और तमस्‌ दबते हें तव रजस्‌ 
और सत्त्व तथा रजस दबंते हैं तब तमस्‌ उभरता 


च्जे से ब्ड है ) 
हैं । ३० 
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सब इंद्रियोंद्रारा इस देहमें जब प्रकाश और ज्ञानका 
उद्भव होता हूँ तब सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई है ऐसा जानना 
चाहिए । ११ 
है. भरतषंभ ! जब रजोगुणकी वृद्धि होती है 
तब लोभ. प्रवृत्ति, कर्मोका आरंभ, अशांति और इच्छाका 
उदय होता है। १२ 
हे कुरुनंदन ! जब तमोगृणकी वृद्धि होती है तब 
अज्ञान, मंदता, असावधानी और मोह उत्पन्न होता 
हे । १३ 
सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई होनेपर देहधारी मरता हैं 
तो वह उत्तम ज्ञानियोंके निर्मेल लोकको पाता हैं । १४ 
रजोगुणमें मृत्यु होनेपर देहधारी कर्मंसंगीके लोकमें 
जन्मता हैँ और तमोगुणमें मृत्यु पानेवाला मूढ़योंनिमें 
जन्मता है । हक 
टिप्पणी--कर्मसंगीसे तात्पय हैँ मनुष्यलोक और 
मूढ़योनिसे तात्परय हे पशु इत्यादि लोक । 
सत्कमंका फल सात्त्विक और निर्मल होता हें । 
राजसी कर्मका फल दुःख होता हैं और तामसी कर्मका 
फल अज्ञान होता हैं । १६ 
टिप्पणी-जिसे हम लोग सुख-दुःख मानते हैं यहां 
उस सुख-दुःखका उल्लेख नहीं समकना चाहिए। सुखसे 


हे 


२३० ' गौता-माता 


मतलब हे आत्मानंद, आत्मप्रकाश।. इससे जो 
उलटा हैँ वह दुःख है। १७वें इलोकमें यह स्पष्ट हो 
जाता है। 

. संत्त्वगुणमेंसे ज्ञान उत्पन्न होता है । रजोगणमेंसे 
लोभ और तमोगुंणमेंसे असावधानी, मोह और अज्ञान 
उत्पन्न होता है । ४ १७ 

सात्त्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसी मध्यमें रहते 
हैँ और अंतिम गुणवाले तामसी अधोगति पाते हैं । १८ 

ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुणोंके सिवा और 
कोई कर्ता नहीं है और जो गृणोंसे पर है उसे जानता 
हैं तब वह मेरे भावको पाता है। १९ 

टिप्पणी--गुणोंको कर्ता माननेवालेकों अहंभाव 
होता ही नहीं । इससे उसके सब काम स्वाभाविक 
और दशरीरयात्राभरके लिए होते हैं। और शरीरयात्रा . 
परमार्थके लिए ही होती है, इसलिए उसके सारे कामोंमें 
निरंतर त्याग और वेराग्य होना चाहिए । ऐसा ज्ञानी 
स्वभावतः गृणोंसे परे निर्गुण ईश्वरकी भावना करता 
और उसे भजता है । 

देहके संगसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणोंकी पार 
करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जराक दुःखसे छूट 
जाता है और मोक्ष पाता है । 2 
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(0 बोले जे 
अजुन बोले-- 
हें प्रभो ! इन गुणोंको तर जानेवाला किन लक्षणों- 


से पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या होते हैं ? 
और वह तीनों गुणोंको किस प्रकार पार करता है ?२१ 


श्रीभगबान बोलें -- 

हे पांडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होनेपर 
जो दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होनेपर 
इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीनकी भांति जो स्थिर 
है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण ही अपना काम 
कर रहे हें यह मानकर जो स्थिर रहता है और विचलित 
नहीं होता, जो सुखदुः:खर्मं सम रहता हैँ, स्वस्थ रहता 
है, मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोनेको समान समभता 
हैं, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर एक समान 
रहता है, ऐसा वृद्धिमान जिसे अपनी निदा या स्तुति 
समान है, जिसे मान और' अपमान समान हें, जो 
मिन्रपक्ष और गत्र॒पक्षमें समानभाव रखता हैँ और 
जिसने समस्त आरंभोंका त्याग कर दिया है, वह 
गुणातीत कहलाता हें । जय पिन कप ज 

टिप्पणी--२२ से २५ तकके इलोक एकसाथ 
विचारने योग्य हैं। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह पिछले इलोक- 


२३२ “5 ” *गीता-माता 


में कहें अनुसार ऋमसे सत्त्व, रजस्‌ और तमसूके परिणाम 
अथवा चिह्न हैं । कहनेका तात्पर्य यह है कि जो गृणों- 
को पार कर गया है उसपर- उस परिणामका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । पत्थर प्रकाशकी इच्छा नहीं 
करता, न प्रवृत्ति या जड़ताका द्वेष करता है । उसे बिना 
चाहे शांति है, उसे कोई गति देता है तो वह उसका 
हेष नहीं करता । गति देनेके बाद उसे ठहरा करके रख 
देता है तो इससे, प्रवृत्ति--गति बंद हो गईं, मोह-- 
जड़ता प्राप्त हुईं, ऐसा सोचकर वह दुःखी नहीं होता, 
वरन्‌ तीनों स्थितियोंमें. वह एक समान बर्त॑ता है। 
पत्थर और गुणातीतमें अंतर यह हैँ कि गृणातीत 
चेतनमय है और उससे ज्ञानपूर्वक गुणोंके परिणामों- 
का--स्परश का त्याग किया हें और जड़--पत्थ र-सा बन 
गया है। पत्थर गृणोंका अर्थात्‌ प्रकृतिके* कार्योका 
साक्षी है, पर कर्ता नहीं है, वैसे ज्ञानी उसका साक्षी 
रहता हैं, कर्ता नहीं रह' जाता । ऐसे ज्ञानीके संबंधमे 
यह कल्पना की जा सकती है कि वह २३वें इलोकके 
कथनानुसार गण अपना काम किया करते हैँ यह 
मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता 
है, उदासीन-सा रहता है--अडिग रहता है । यह 
स्थिति गुणोंमें तन्मय हुए हमः लोग धैय॑पूर्वक केवल 
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कल्पना करके समझ सकते हें, अनुभव नहीं कर सकते । 
परंतु उस कल्पनाको दृष्टिमें रखकर हम में” पनेको 
दिन-दिन घटाते जाय॑ तो अंतमें गुणातीतकी अवस्थाके 
समीप पहुंचकर उसकी भांकी कर सकते हैं । गुणा- 
तीत अपनी स्थितिका अनुभव करता हे, वर्णन नहीं 
कर सकता । जो वर्णन कर सकता हैं वह गुणातीत 
नहीं है, क्योंकि उसमें अहंभाव मौजूद है। जिसे - 
सब लोग सहजमें अनुभव कर सकते हें वह शांति, 
प्रकाश, धांधल'--प्रवृत्ति और जड़ता--मोह है। 
गीतामें स्थान-स्थानपर इसे स्पष्ट किया हैं कि सात्त्वि- 
कता गुणातीतके समीप-सें-समीपकी स्थिति हैँ । इसलिए 
मनुष्यमात्रका प्रयत्न सत्त्वगुणके विकास करनेका हैं । 
यह विश्वास रखे कि उसे गृुणातीतता अवश्य प्राप्त 
होगी । 

जो एकनिष्ठ भक्तियोगद्वारा मु्े सेता हैँ वह इन 
गुणोंको पार करके ब्रह्मरूप बननेयोग्य होता है । २६ 

और ब्रह्मकी स्थिति में ही हूं, शाइवत मोक्षकी 
स्थिति में हूं। वैसे ही सनातन धर्मकी और उत्तम 
' सुखकी स्थिति भी में ही हूं । 

3# तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 


श्३ेडट गीता-माता. , 


विद्यांतगंत योगशास्त्रक श्रीकृष्णार्जुनसंवादका गुण- 
त्रयविभागयोग' नामक चौदहवां अध्याय । 


। १४५; 
पुरुषोत्तमयोग 


भगवानने इस अध्यायमें क्षर और अक्षरसे परे अपना 
उत्तम स्वरूप समझाया हैं । 


श्रीभगवान वोले-- 

जिसका मूल ऊंचे हैं, जिसकी शाखा नीचे है और 
वेद जिसके पत्ते हें, ऐसे अविनाशी अद्वत्थ वृक्षका 
वुद्धिमान छोगोंने वर्णन किया हैं, इसे जो जानते हैं वे 
वेदर्क जाननेवाले ज्ञानी हैं । १ 

टिप्पणी-- इव: का अर्थ हें आनेवाला कल । इस- 
लिए अइ्वत्थका मतलव हैं आगामी कलतंक न टिकलने- 
वाला क्षणिक संसार | संसारका प्रतिक्षण रूपांतर 
हुआ करता है इससे वह अद्वत्थ हैं; परंतु ऐसी 
स्थितिमें वह सदा रहनेवाला होनेके कारण तथा उसका , 
मूल ऊध्वे अर्थात्‌ ईंब्वर हैं, इस कारण वह अविनाशी 
हैं। उसमें यदि वेद अर्थात्‌ धर्मके शुद्ध ज्ञानरूपी पत्ते 
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न हों तो वह शोभा चहीं दे सकता । इस प्रकार संसार- 
का यथार्थ ज्ञान जिसे है और जो धर्मको जाननेवाला 
हे वह ज्ञानी है । 

गुणोंके स्पर्शद्वारा बढ़ी हुई और विषयरूपी कोपलों- 
वाली उस अश्वत्थकी डालियां नीचे-कपर फैली हुईं 
हैं; कर्मोका बंधत करनेवाली उसकी जड़ें मनुष्यलोकमें 
नीचे फेली हुई हूँ । २ 

टिप्पणी--यह संसारवक्षका अज्ञानीकी दृष्टिवाला 
वर्णन है । उसके ऊंचे ईंश्वरमें रहनेवाले मूलको वह 


: नहीं देखता, वल्कि विषयोंकी रमणीयतापर मुग्ध रह- 


कर, तीनों गुणोंद्वारा इस वृक्षका पोषण करता है 
और मनुष्यलोकमें कर्मपाशमें बंधा हुआ रहता है । 
उसका यथार्थ स्वरूप देखनेमें नहीं आता । उसका 
अंत नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है । खूब गहराई- 
तक गई हुईं जड़ोंवाले इस अब्वत्थवृक्षकों असंगरूपी 
बलवान शस्त्रसे काटकर मनुष्य यह प्रार्थंता करे -- 
“जिसने सनातन प्रवृत्ति--माया--को फैलछाया हैं उस 
आदि पुरुषकी में शरण जाता हूं ।! और उस पदको 
खोजे जिसे पानेवालेको पुनः जन्ममरणके फेरमें पड़ना 
नहीं पड़ता । हे 
टिप्पणी--असंगसे मतलूव हैँ असहयोग, वैराग्य । 


रद शीता-भाता 


जबतकं मनुष्य विषयोंसे असहयोग न करे, उनके प्रलो- 
भनोंसे दूर न रहें तबतक वह उनमें फंसता ही रहेगा। 
इस इलोकका आशय यह हैं कि विषयोंके साथ खेल 
खेलना और उनसे अछूते रहना यह अनहोनी बात है । 

जिसने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने 
आसक्तिसे होनेवाले दोषोंको दूर किया है, जो आत्मामें 
नित्य निमग्न है, जिसके विषय शांत हो गये हैं, जो 
सुखदु:ःखरूपी द्ंद्"ोंसे मक्त हैँ वह ज्ञानी अविनाशी 
पदको पाता हैं । ण्‌ 

वहां सर्यको, चंद्रको या अग्तिको प्रकाश नहीं 
देना पड़ता | जहां जानेवालको फिर जन्मना नहीं 
पड़ता, वह मेरा परमधाम हे । दर 

मेरा ही सनातन अंश जीवलोकमें जीव होकर 
प्रकृतिसें रहनेवाली पांच इंद्रियोंको और मनको आक- 
षित करता है । ७ 

(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी ) ईंइ्वर जब 
शरीर घारण करता है या छोड़ता हैँ तब यह उसी तरह 
(सनक साथ इंद्रियोंको) साथ ले जाता है जैसे वायु 
आसपासके मंडलमेंसे गंध ले जाता हैं । ८ 

और वह कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और 
सनका आश्रय लेकर विषयोंका सेवन करता है । ९ 
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: 'ठिप्पणो--यहां विषय” शब्दका अर्थ वीभत्स 
विलास नहीं हे, बल्कि प्रत्येक इंद्रियकी स्वाभाविक 
क्रिया है, जेसे आंखका विषय हें देखना, कानका सुनना, 
जीभका चखना। ये क्रियाएं जब विकारवाली, अहं 
भाव वाली होती हें तब दृषित--बीभत्स ठहरती हूँ। जब 
निविकार होती हैँ तब वे निर्दोष हें। बच्चा आंखसे 
देखता या हाथसे छता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए 
नीचेके इलोकर्में कहते हें-- 

(शरीरका) त्याग करनेवाले या उसमें रहनेवाले 
अथवा गुणोंका आश्रय लेकर भोग भोगनेवालेको (इस 
अंशरूपी ईश्वरको), मूर्ख नहीं देखते, कितु दिव्यचल्षु 
ज्ञानी देखते हें । १० 

यत्न करते हुए योगीजन अपनेमें स्थित (इस 
ईंइवर)को देखते हेँ। जिन्होंने आत्म-शुद्धि नहीं 
की है, ऐसे मूढ़जन यत्न करते हुए भी इसे नहीं पह- 

चानते । ५१ 

टिप्पणी--इसमें और नवें अध्यायमें दुराचारीको 
भगवानने जो वचन दिया है उसमें विरोध नहीं 
अक्वतात्मासे तात्पय है भक्तिहीन । स्वेच्छाचारा, दुरा- 
चारी जो नम्नतापूर्वक श्रद्धासे इंब्वरका भजता हू वह 
आत्मशुद्ध हो जाता है और ईइ्वरको पहचानता हू । 
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योच्य में ही हूं, वेदोंका जाननेवाला में हूं, वदांतका 
प्रकट करनेवाला भी में ही हर श्ण्‌ 

इस लोकमें क्षर अर्थात्‌ नाशवाव और अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाज्ञी दो पुरुष हैँ। भूतमात्र क्षर हें और 


जे 
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कहलाता घट 
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इसक सवा उत्तर पुरुष ऊ रह 
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कहलाता है । यह अव्यय ईश्वर तीनों लोकमें प्रवेश 
करके उनका पोषण करता है । १७ 
क्योंकि में क्षरसे पर और अक्षरसे भी उत्तम हूं, 
इसलिए वेदों और लोकोंमें पुरुषोत्तम नामसे 
प्रख्यात हूं । १८ 
हे भारत ! मोहरहित होकर मुझ पुरुषोत्तमको 
इस प्रकार जो जानता हैँ वह सब जानता है और मुझे 
पूर्णभावसे भजता है । १९ 
हे अनघ ! यह गुद्य-से-गृह्म शास्त्र मेने तुभसे 
कहा । हें भारत ! इसे जानकर मनुष्यको चाहिए कि 
वह बुद्धिमान बनें और अपना जीवन सफल करें । २० 
3४ तत्सत्‌ 
'इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका पुरुषो- 
त्तमयोग' नामक पंद्रहवां अध्याय । 


$ १६ ; 
दैवासुरसंपद्विभागयोग 


इस अध्यायमें देवी और आसुरी संपदा वर्णन है । 


र४० - गीता-माता 


श्रीमगवान बोले-- 

हे भारत ! अभय, अंतःकरणकी शुद्धि, ज्ञान और 
योगमें निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, 
अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, भूतदया, 
अलोलपता, मृदुता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, 
धृति, शौच, अद्रोह, निरभिमान--इतने गुण उसमें 
होते हें जो देवी संपत्‌को लेकर जन्मा है ।_ १-२-३ 

टिप्पणी--दम अर्थात्‌ इंद्रियनिग्रह, अपैशुन अर्थात्‌ 
किसीकी चुगली न खाना, अलोलुपता अर्थात्‌ लालसा 
न रखना--लंपट न होना, तेज अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार- 
की हीन वृत्तिका विरोध करनेका जोश, अकद्वोह अर्थात्‌ 
किसीका बुरा न चाहना या करना । 

दंभ, दपे, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, हे 
पार्थ ! इतने आसुरी संपत्‌ लेकर जन्मनेवालोंमें होते 
हे । | रे 

टिप्पणो--जो अपनेमें नहीं है वह दिखाना दंभ 
है, ढोंग है, पाखंड है । दर्प यानी बड़ाई, पारुष्यका अर्थ 
हैं कठोरता । 

देवी संपत्‌ मोक्ष देनेवाली और आसुरी (संपत्‌ ) 
बंधनमें डालनेवाली मानी गई है। हे पांडव ! तू 
विषाद मत कर । तू देवी संपत्‌ लेकर जन्मा हैं। ५ 


अनासक्तियोग 5 सोलह॒वां श्रध्याय ; २४१ 


इस लोकमें दो प्रकारकी सृष्टि है--दैवी और 
आसुरी । हैं पार्थ ! देवीका विस्तारसे वर्णन किया 
गया। आसुरीका (अब) सुन । ६ 

आसुर लोग यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्‍या है, 
निवृत्ति क्‍या हैं । वैसे ही उन्हें शौचका, आचारका और 
सत्यका भान नहीं है । ७ 

वे कहते हैं, जगत असत्य निराधार और ईइवर- 
रहित है । केवल नर-मादाके संबंधसे हुआ है । उसमें 
विषय-भोगके सिवा और क्‍या हेतु हो सकता हैं ? ८ 

भयंकर काम करनेवाले, मंदमति, दुष्टगण इस 
अभिप्रायको पकड़े हुए जगतके शत्रु, उसके नाश लिए 
उत्पन्न होते हें । ९ 

तृप्त न होनेवाली कामनाओंसे भरपूर, दंभी, मानी 
मदांध, अशुभ निरचयवाले मोहसे दृष्ट इच्छाएं ग्रहण 
करके प्रवृत्त होते हैं । १० 

प्रलयपर्यत अंत ही न होनेवाली ऐसी अपरिमित 
चिताका आश्रय लेकर, कामोंके परमभोगी, भोग ही 
सर्वस्व है', ऐसा निश्चय करनेवाले, सकड़ों आश्ाओंके 
जालमें फंसे हुए, कामी, क्रोधी, विपयभोगक लिए 
अच्यायपूर्वंक धन-संचयकी चाह रखते हैं। ११-१२ 


पा 


आज मेने यह पाया, यह मनोरथ (अब) पूरा 


रडर ह गीता-माता 


करूंगा; इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना और 
मेरा हो जायगा; इस झत्रुको तो मारा, दूसरेको भी 
मारूंगा; में सर्वंसंपन्न हूं, भोंगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान 
हूं, सुखी हूं; में श्रीमान्‌ हूं, कुलीन हूं, मेरे समान दूसरा 
कौन हे ? में यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा,-- 
अनज्ञानसे मूढ़ हुए लोग ऐसा मानते हें और अनेक 
आंतियोंमें पड़े, मोहजालमें फंसे, विषयभोगमोें मस्त 
हुए अशुभ नरकमें गिरते हें। . १३-१४-१५-१६ 
अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, धन तथा 
मान के मदमें मस्त हुए (ये लोग) दंभ से और विधि- 
रहित नाममाजत्रक ही यज्ञ करते हैं । १७ 
अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोधका आश्रय 
लेनेवाले, निदा करनेवाले और उनमें तथा दूसरोंमें 
रहनेवाला जो में, उसका वे द्वेष करनेवाले हैं।_ १८ 
इन नीच, ह्वेषी, कर अमंग्रल नराधमोंको में इंतत 
संसारकी अत्यंत आसुरी योनिमें ही बारंबार डालता 
१९ 

हें कौंतेय ! जन्म-जन्म आसुरी योनिको पाकर 
और मुझे न पानेसे ये मूढ़ छोग इससे भी अधिक अधम 
गति पाते हैं । २० 
आत्माका नाश करनेवाले नरकके ये त्रिविध द्वार 


हूँ । 
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हँ--कास, क्रोध और लोभ | इसलिए इन तीनका 
मनुष्यको त्याग करना चाहिए ।- २१ 
हे कौंतेय ! इस त्रिविध नरकद्वारसे दूर रहनेवाला 
मनुष्य आत्माके कल्याणका आचरण करता हैं और 
इससे परम गतिको पाता है। २२ 
जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोड़कर स्वेच्छासे भ्ोगों- 
में लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है 
न परमगति पाता है । ' २३ 
टिप्पणी--शास्त्रविधिका अर्थ धर्मके नामसे माने 
जानेवाले ग्रंथोंमें वतलाई हुईं अनेक क्रियाएं नहीं, वल्कि 
अनुभव-ज्ञानवाले सत्पुरुषोंका अनुभव किया हुआ संयम 
मार्ग है । 
इसलिए कार्य और अकार्यका निर्णय करनेमें 
तभे शास्त्रकों प्रमाण मानना चाहिए । शास्त्रविधि 
क्या हैं, यह जानकर यहां तुभे कम करता उचित 
है । २४ 
टिप्पणी--जो ऊपर वतलाया जा चुका हे, शास्त्र- 
का वही अर्थ यहां भी हैं । सवको निज-निजके नियम 
बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिए, वल्कि धर्मके 
अनुभवीके वाक्यको प्रमाण मानना चाहिए, यह इस 
इलोकका आशय हैं । 


रडेंड -गीता-माता 


उ& तत्सत्‌ - - दल 
इति श्रीमज्गवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका दिवासुर- 
संपदविभागयोग” नामक सोलह॒वां अध्याय । 


$ १७३ 


श्रद्धात्रयविभागयोग 


जास्त्र अर्थात्‌ शिष्टाचारको प्रमाण मानना चाहिए, 
यह सनकर अर्जनको शंका हुई कि जो शिष्टाचारको न मान 
सके; पर श्रद्धांपूर्वंक आचरण करे उसकी कसी गति होती हैं । 
इस अध्यायमें इसका उत्तर देनेका प्रयत्न है; परंतु शिष्टा- 
चाररूपी  दीपस्तंभ छोड़ देनेके वादकी श्रद्धामें भयोंकी 
संभावना वतलाकर >अभगवानने संतोष माना है | इसलिए 
श्रद्धा और उसके आधारपर होनेवाले यज्ञ, तप, दान आवदिके 
गणानसार तीन भाग करके दिखाये हें और “४ तत्सत्‌' की 
महिमा गाई 


अजन वोले--- 

हें कृष्ण ! ज्ञास्त्रविधि अर्थात्‌ शिष्टाचारकी परवा 
न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते हैं उनकी गति 
कैसी होती है ?--सात्त्विक, राजसी वा तामसी “.. -१ 


अनासक्तियोग ४. सत्रेहवां भ्रध्याय र्ड५ 


श्रीमगवान बोले--- 


: मनुष्यमें स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा अर्थात्‌ 
सात्त्विक, राजसी और तामसी होती है, वह तू सुन । २ 
हें भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका अनु- 
सरण करती हैँ । मनुष्यमें कुछ-न-कुछ श्रद्धा तो होती 
ही है । जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है। ३ 
सात्त्विक लोग देवताओंको भजते हैं, राजसलोग 
यक्षों और राक्षसोंकों भजते हैं और दूसरे तामस लोग 
भूतप्रेतादिको भजते हैं। ॒ है 
दंभ और अहंकारवाले, काम और रागके वलसे 
प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधिसे रहित घोर तप करते 
हैं, वे मूढ़ लोग शरीरमें स्थित पंच महाभूतोंकों और . 
अंत:ःकरणमें विद्यमान मुझको भी कष्ट देते हैं । ऐसोंको 
आसुरी-निशचयवाला जान । ५-६ 
आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता हैँ ॥ उसी 
प्रकार, यज्ञ, तप और दान (भी तीन प्रकारसे प्रिय 
होता) है । उसका यह भेद तू सुन । 
आयुष्य, सात्त्विकता, वल, आरोग्य, सुख और 
रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, चिकने, पौष्टिक और मनको 
रुचिकर आहार सात्त्विक लोगोंको प्रिय होते हैं । ८ 
१० 


नडेंद गीता-भाता 


तीखे, खट्टें, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे, 
दाहकारक आहार राजस .लोगीोंको प्रिय होते हें 
और वें दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं । | ही 
- पहरभरसे पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गधित, बासी 
जूठा, अपवित्र भोजन तामस छोणगोंको . प्रिय होता . 
हे । १० 
जिसमें फलकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कत्तंव्य 
समझकर, मनको उसमें पिरोकर होता है वह यज्ञ 


सात्त्विक है । । ११ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो फलके उद्देश्यसे और दंभसे 
होता है उस यज्ञको राजसी जान । १२ 


जिसमें विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं हैं, मंत्र 
नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस -यज्ञकों बुद्धि 
सान लोग तामस यज्ञ कहते हैं । १३ 
देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीकी पूजा, पवित्रता 
सरलता, ब्रह्मचयं, अहिसा---यह शारीरिक तप कह- 


लाता हैं । डे 
दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा 
धमंग्रंथोंका अभ्यास -- यह वाचिक तप 


कहलाता है । श्५्‌ 
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मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, 
भावनाशुद्धि यह मानसिक तप कहलाता हैं । १६ 
समभावयुक्‍त पुरुष जब फलेच्छाका त्याग करके 
परम श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकारका तप करते हैं तब उसे 
बुद्धिमान लोग सात्त्विक तप कहते हैं । १७ 
जो सत्कार, मान और पूजा लिए दंभपूर्वक 
होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप, राजस 
कहलाता हूँ । १८ 
जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रहपूर्वक अथवा 
दूसरेके नाशर्के लिए होता है वह तामस तप कहलाता 
हैे। . १९ 
देना उचित हैं ऐसा समभकर, बदला मिलनेकी 
आश्ार्क विना, देश, कारू और पात्रको देखकर जो दान 
होता है उसे सात्तविक दान कहा हैं ।. २० 
जो छान बदला मिलनेके लिए अथवा फलको 
लक्ष्यकर और दुःख साथ दिया जाता हैँ वह राजसी 
दान कहा गया है । २१ 
देश, काल और पात्रका विचार किये बिना, बिना 
मानके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान, तामसी कहलाता 
है । नर 
बरह्माका वणन ३७ ततू्‌ सत्‌ इस तरह तान प्रकारस 


श्४८ गीता-प्ताता 


हुआ हे और इसके द्वारा पूर्वकालमें ब्राह्मण, वेद और 
यज्ञ निर्मित हुए । २३ 
इसलिए ब्रह्मवादी 3४ का उच्चारण करके * 
यज्ञ, दान और तपरूपी क्रियाएं सदा विधिवत्‌ करते 
हें। २४ 
और, मोक्षार्थी तत्‌का उच्चारण करके फलकी 
आशा रखे बिना यज्ञ, तप और दानरूपी विविध क्रियाएं 
करते हैं । रुप 
सत्य और कल्याणके अर्थमें सत्‌' शब्दका प्रयोग 
होता है । और हे पार्थ ! भले कामोंमें भी सत्‌' शब्द 
व्यवह्त होता हैं । ... २६ 
यज्ञ, तप और दानमें दढ़ताको भी सत कहते हैं । 
ततूके निमित्त ही कम हैँ, ऐसा संकल्प भी सत्‌ कहलाता 
२७ 
टिप्पणी--उपरोक्त तीन इलोकोंका भावार्थ यह 
हुआ कि प्रत्येक कर्म इंश्वरापंण करके ही करना चाहिए, 
क्योंकि ३» ही,सत्‌ है, सत्य है । उसे अर्पण किया हुआ 
ही फलता है । 
हें पार्थ ! जो यज्ञ, दान, तप या दूसरा कार्य बिना 
श्रद्धाकं होता है वह असत्‌ कहलाता हैं। वह न तो 
यहांके कामका है, न परलोकके । २८ 


3४ 
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के ३७ तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका श्रद्धात्रय- 
विभागयोग' नामक सत्रहवां अध्याय । 


+ १८ ४ 
संन्यासयोग 
इस अध्यायको उपसंहाररूप मानना चाहिए। इस 
अध्यायका या गीताका प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता 
हँ---'सब धर्मोको तजकर मेरी शरण ले । यह सच्चा संन्यास 
है; परंतु सब धर्मोके त्यागका मतरूव सब कर्मोका त्याग 
नहीं है। परोपकारके कर्मोमें भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हों 
उन्हें उसे अपंण करना और फलेच्छाका त्याग करना, यह 
सर्वधमंत्याग या संन्यास है । 
७ कि 
अजेन चोले-- 
है महाबाहो ! हें हृपीकृश ! हे केशिनिपूदन ! 
संन्यास और त्यागका पृथक्‌-पृथक्‌ रहस्य में जानना 
चाहता हूं । ४ 
श्रीभगवान बोले-- 
काम्य (कामनासे उत्पन्न हुए) कर्मोके त्यागकों 


२५० ... . » गीतान्माता 


ज्ञानी संन्यासके नामसे जानते हैं । समस्त कर्मोके फलके 
त्यागको बद्धिमान लोग त्याग कहते हैं । २ 

कितने ही विचारवान पुरुष कहते हें कि कर्ममात्र 
दोषसय होनेके कारण त्यागनेयोग्य हैं। दूसरोंका कथन 
हैँ कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं 
हें । ३ 

हैं भरतसत्तम ! इस त्याग्के विषयमें मेरा निर्णय 
सुन । हे पुरुषव्याञ्य ! त्याग तीन प्रकारसे वर्णन किया 
गया हैं । है 

यज्ञ, दान और तपरूपी कर्म त्याज्य नहीं हैं वरन्‌ 
करनेयोग्य हैं । यज्ञ, दान और तप विवेकीको पावन 
करनंवाल हूं । ५ 

हें पार्थ ! ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छाका 
त्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम 
अभिवप्राय हैं । ६ 

नियत कर्मका त्याग उचित नहीं है । मोहके वश 
होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस 
माना जाता है । ७ 

दुःखकारक समभकर कायाकष्टके भयसे जो कर्म- 
का त्याग करता है वह राजस त्याग हैँ और इससे उसे 
त्यागका फल नहीं मिलता । * 


“380१४ 
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हे अर्जुन ! करना चाहिए, ऐसा समभकर जो 
नियत कर्म संग और फलको त्यागकर किया जाता हैं 
वह त्याग ही सात्तविक माना गया हैं । ९ 
संशयरहित हुआ, शुद्धभावनावाला, त्यागी और 
बुद्धिमान असुविधाजनक कर्मका द्वेष नहीं करता, 
सुविधावालेमें लीन नहीं होता । १० 
कर्मका सर्वथा त्याग देहधारीके लिए संभव नहीं 
हैं; परंतु जो कर्मफलका त्याग करता है वहा त्यागी 
कहलाता है । ११ 
त्याग न करनेवालेके कर्मका फल कालांतरमें तीन 
प्रकारका होता हैँ, अशुभ, शुभ और शुभाशुभ । जो 
त्यागी (संन्‍्यासी) है उसे कभी नहीं होता । १२ 
हे महावाहों ! कर्ममात्रकी सिद्धिकें विषयमें 
सांख्यशास्त्रमें पांच कारण कहे गये हें। वे मुभसे 


जान । १३ 
वे पांच ये हें--क्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, 
भिन्न-भिन्न क्रियाएं और पांचवां देव । 9४ 


गरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म मनुप्य 
नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता हैं उसके ये पांच 
कारण होते हैं । १५ 
ऐसा होनेपर भी, असंस्कारी बृद्धिके कारण जो 


शभर गीता-भमाता 


अपनेको ही कर्ता मानता है वह दुर्मंति कुछ समभता 
नहीं है । १६ 

जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी ब॒द्धि मलित 
नहीं हैं, वह इस जगतको मारते हुए भी नहीं मारता, 
न बंधनमें पड़ता है । ,. १७ 

'टिप्पणो---ऊपर-ऊपरसे पंढ़नेपर यह इलोक 
मनुष्यको भुलावेसें डालनेवाला.है । गीताके अनेक इलोक 
काल्पनिक आद्शका अवलूंबन करनेवाले हैं। उसका . 
सच्चा नमूना जगतमें नहीं मिल सकता और उपयोगके 
लिए भी जिस तरह रंखागणितमें काल्पनिक आदर्श 
आक्ृतियोंकी आवश्यकता हैं उसी तरह धर्म-व्यवहारके 
लिए है । इसलिए इस इलोकका अर्थ इस प्रकार किया 
जा सकता है--जिसकी अहंता नष्ट हो गईं है और 
जिसकी बुद्धिमें लेशमात्र भी मेल नहीं हे, उसके लिए 
कह सकते हैं कि वह भले ही सारे जगतको मार डाले; 
परंतु जिसमें अहंता नहीं है उसे शरीर ही नहीं है । 
जिसकी बुद्धि विशुद्ध है वह त्रिकालदर्शी हें। ऐसा 
पुरुष तो केवल एक भगवान हैं। वह करते हुए भी 
अकर्ता है, मारते हुए भी अहिसक हैं । इससे मनुष्यके 
सामने तो एक न मसारनेका और शिष्टाचार--शास्त्र 
-+का ही मार्ग है । 
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' कमकी प्रेरणामें तीन तत्त्व विद्यमान हँ--ज्ञान, 
ज्ञेय और परिज्ञाता | कर्मके अंग तीन प्रकारक होते 
हें---इंद्वियां, क्रिया और कर्ता । १८ 

टिप्पणोी--इसमें विचार और आचारका समी- 
करण हैँ । पहले मनुष्य कत्तेव्य कर्म (ज्ञेय), उसकी 
विधि (ज्ञान)को जानता है--परिज्ञाता बनता हैं । 
इस कर्मंप्रेरणार्क प्रकारके बाद वह इंद्रियों (करण) 
हारा क्रियाका कर्ता बनता हैँं। यह कमंसंग्रह हैं । 
ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणभेदक अनुसार तीन 
प्रकार हैं । गृणगणनामें उनका जेसा वर्णन किया 
जाता हैँ वेसा सुन । १९ 
जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतोंमें एक ही अवि- 
नाशी भावको और विविधतामें एकताको देखता हैँ उसे 
सात्त्विक ज्ञान जान । २० 
भिन्न-भिन्न (देखनेमें) होनेके कारण समस्त भूतोंमे 
जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभवत भावोंकों 
देखता हैँ उस ज्ञानको राजस जान । २१ 
जिसके द्वारा एक ही कार्य्मं बिना किसी कारणके 
सब आ जानेका भास होता है, जो रहस्यरहित और 
तुच्छ हैँ वह तामस ज्ञान कहलाता है । २ 
फलेच्छारहित पुरुषका आसक्ति और रानग-द्वेपक 


१३ 


| है 


र्श्डे गीता-माता , 


बिना किया हुआ नियत कर्म सात्त्विक कहलाता है । २३ 
टिप्पणी-- (देखो, टिप्पणी ३-८) 
भोगकी इच्छा रखनेवाले जिस कार्यकों में करता 
हूं, इस भावसे बड़े आयासपूर्वक. करते हें वह राजस 
कहलाता है । २४: 
मनुष्य जो काम परिणामका, हानिका, हिसाका 
और अपनी शक्तिका-विचार किये बिना, मोहके वश 
होकर आरंभ करता है वह तामस कर्म कहलाता है ।,२५ 
जो आसक्ति और अहुंकाररहित है, जिसमें दृढ़ता 
और उत्साह है, जो सफलता-निष्फलतामें हर्ष-शोक 
नहीं करता वह सात्त्विक कर्ता कहलाता है । २६ 
जो रागी है, जो कर्मफलकी इच्छावाला है, लोभी 
है, हिसावान है, मलिन है, हर्ष और शोकवाला है, वह 
राजस कर्ता कहलाता हैं । २७ 
जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, भक्‍की, शठ, नीच, 
आलसी, अप्रसन्नचित्त और दीघेसूत्री है, वह तामस 
कर्ता कहलाता है । , २८ 
हे धनंजय ! बुद्धि और धृतिक गुणके अनुसार 
पूरे और पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रकार कहता हूं, उन्हें सुन । 
२५ 
प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकाये, भय, अभय, बंध, 
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मोक्षका भेद जो वृद्धि (उचित रीतिसे) जानती हैं' 
वह सात्त्विक बुद्धि है । ३० 
जो वृद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका विवेक 
गलत ढंगसे करती हूँ, वह बुद्धि, हे पार्थ ! राजसी 
हूँ । ३१ 
हे पार्थ ! जो बुद्धि अंधकारसे घिरी हुईं है, अधर्म- 

को धर्म मानती है और सब वातें उलटी ही देखती हैं 
वह तामसी है । | इ्२ 
हे पार्थ ! जिस एकनिष्ठ धृतिसे मनुष्य मन, 
प्राण और इंद्रियोंकी क्रियाकों साम्यवुद्धिसि धारण 
करता है, वह धति सात्त्विकी हें । इ्‌ 
पार्थ ! जिस धृतिसे मनुष्य फलाकांक्षी होकर 

धर्म, काम और अथ्थंको आसक्तिपूर्वक धारण करता 
वह धृति राजसी है । 
जिस धृतिसे दुवुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, 
निराशा और मदको छोड़ नहीं सकता, हैं पार्थ ! 
वह तामसी धति रु 
भरतपंभ ! अब तीन प्रकारक सुखका वणन 

मकसे सन । जिसके अभ्याससे मनप्य प्रसन्न रहता ह, 
जिससे दुःखका अंत होता है, जो आरंभम विपसमान 
लगता हैं, परिणामर्मे अमृत-जसा होता हैं, जो आत्म- 


दा 


कँ 
बज ९३ | 


२५६ - .गौता-माता 


ज्ञानकी प्रसन्नतामेंसे उत्पन्न होता है, वह सात्त्विक सुख 
कहलाता है । ३६-३७ 
विषय और इंद्वियोंके संयोगसे जो आरंभमें जमृत- 
समान लगता है पर परिणाममें विषसमान होता है, वह 
सुख राजस कहा गया हैं । ३८ 
जो आरंभमें और परिणाममें आत्माको मोहग्रस्त 
करनेवाला और निद्रा, आलस्य तथा प्रमादमेंसे उत्पन्न 
हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है । ३९ 
पृथ्वी में या देवताओंके मध्य स्वर्गमें ऐसा कुछ भी 

नहीं हे जो प्रकृतिमें उत्पन्न हुए इन तीन गुणोंसे मुक्त 
हो | - ४0 
हें परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्वके 
केमोंके भी उनके स्वभावजन्य गुणोंके कारण विभाग 
हो. गये हें । ४१ 
शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनु- 
भव, आस्तिकता--ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कर्म हैँ । 
| के 
शौर्य, तेज; धृति, दक्षता, युद्धमें पीठ न दिखाना, 
दान, शासन--े क्षत्रियकें स्वभांवजन्य कर्म हें । ४३ 
खेती, गोरक्षा, व्यापार--ये वेश्यके स्वभावजन्य 

कर्म हैं । “और शूद्रका स्वभावजन्य कम सेवा है। ४४ 
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स्वयं अपने कर्ममें रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता हैं । 
अपने कममें रत हुआ मनुष्य किस प्रकार मोक्ष पाता 
हैं; सो सन । 

जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और 
जिसके द्वारा यह सारें-का-सारा व्याप्त हैं उसे जो पुरुष 
स्वकमंद्वारा भजता हैं वह मोक्ष पाता हैं । ४६ 

परधर्म सूकर होनेपर भी उससे विग्ुण स्वधर्म 
अधिक अच्छा है। स्वभावके अनुरूप कर्म करनेवाले 
मनुष्यकों पाप नहीं लगता । ४७ 

टिप्पणो--स्वधर्म अर्थात्‌ अपना कर्तव्य । गीताकी 
शिक्षाका मध्यविद् कर्मफलत्याग हैं और स्वकर्मकी 
अपेक्षा अधिक उत्तम कत्तंव्य खोजनेपर फलत्याग- 
के लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए स्वधर्मको 
श्रेष्ठ कहा है । सब धर्मोका फल उसके पालनमें आ 
जाता हैं । 

हैं कौंतेय ! स्वभावतः प्राप्त कर्म, सदोष होनेपर 
भी छोड़ना न चाहिए। जिस प्रकार अग्नि्के साथ 
धुएंका संयोग है उसी प्रकार सब कामोंके साथ दोष 
मौजूद है । ड्ट 

जिसने सब कहींसे आसक्तिको खींच लिया है 
जिसने कामनाओंको त्याग दिया है, जिसने मनको 


श्श्८ गीता-माता 


जीत छिया हूँ, वह संन्‍्यासद्वारा निष्कामतारूपी परम- 
सिद्धि पाता है । | ४९. 
हे कोंतेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर मनुष्य ब्रह्मको 
किस प्रकार पाता है, सो मुझसे संक्षेपर्मे सन । ज्ञानकी 
पराकाष्ठा वही है । ५०. 
जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी 
दृढ़तापू्वंक अपनेको वश्ममें करके, शब्दादि विषयों- 
का त्याग कर, रागद्वेषकों जीतकर, एकांत सेवन 
करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया और मनको. 
अंकुशर्में रखकर, ध्यानयोगमें नित्यपरायण रहकर, 
वैराग्यका आश्रय लेकर, अहंकार, बल, दर्प, काम, 
क्रोध और परिग्रहका त्यागकर, ममतारहित और 
शांत होकर. ब्रह्मभावको पानेयोग्य बनता हे । 
५१-५२-५३ 
ब्रह्मभावको प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक 
करता है, न कुछ चाहता है। भूतमात्रमें समभाव रख- 
कर मेरी परमभक्तिको पाता है । ५्ड 
में कैसा और कौन हूं इसे भक्तिद्वारा वह यथार्थ 
जानता है और इस प्रकार मुझे यथार्थ जानकर मुभर्म 


प्रवेश करता है । ए्प्‌ 
मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाल्ा सदा सब कर्म 
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करता हुआ भी मेरी क्ृपासे ज्ञाइवत, अव्ययपदको 
पाता है । ५६ 
मनसे सब कर्मोको मुभमें अर्पण करके, मुभमे 
परायण होकर, विवेकवुद्धिका आश्रय लेकर निरंतर 
मुझमें चित्त लगा । ५७ 
मुभमें चित्त रगानेपर कठिनाइयोंक समस्त पहाड़- 
को मेरी कृपासे पार कर जायगा, कितु यदि अहंकारके 
वश होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा । ५८ 
अहंकारके वश होकर में युद्ध नहीं करूंगा' ऐसा 
तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या हैं। तेरा 
स्वभाव ही तुझे उस तरफ़ वल्ात्कारसे घसीट ले 
जायगा । ७९ 
हें कौतेय ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे वद्ध होनेके 
कारण तू जो मोहके वश होकर नहीं करना चाहता वह 
बरवस करेगा । ६० 
हे अर्जुन ! ईंइवर सब प्राणियोंके हृदयमें वास 
करता हैँ और अपनी मायाके वलरूसे उन्हें चाकपर चढ़े 
हुए घड़ेकी तरह घुमाता है । 
हे भारत ! सर्वभावसे तू उसकी शरण ले 
उसकी कृपासे परमणशांतिमय अमरपदको पावेगा । ६२ 
इस प्रकार गुह्म-से-यूह्य ज्ञान मेने तकसे कहा । 


रू 


/ 8 
ह चमात 


न्‍ममकक- 
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इस सारेका भलीभांति विचार करके तुझे जो अच्छा 
लगे सो कर। ह ६३ 
और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परमवचन सुन । 
तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए में तुझसे तेरा हित 
कहूंगा । नह 
मुभसे लगन लगा, मेरा भक्त वन, मेरे लिए यज्ञ 
कर, मुझे नमस्कार कर | तृ मुझे ही प्राप्त करेगा, 
यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है । तू मुझे प्रिय है। ६५ 
सब धर्मोका त्याग करके एक मेरी ही शरण ले । 
में तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा । शोक मत कर । ६६ 
जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना 
नहीं चाहता और जो मेरा हेष करता है, उससे यह 
(ज्ञान) तू कभी न कहना । ६७ 
परंत्‌ यह परम गुद्य ज्ञान जो मेरे भक्‍तोंको देगा 
वह मेरी परम भक्ति करनेके कारण निःसंदेह मुझे ही 
पावेगा । ६८ 
उसकी अपेक्षा मनुष्योंमं मेरा कोई अधिक प्रिय 
सेवक नहीं है और इस पृथ्वीमें उसकी अपेक्षा मुझे कोई 
अधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं है। ६९ 
हमारे इस धम्यंसंवादका जो अभ्यास करेगा, वह 
मुझे यज्ञद्दारा भजेगा, ऐसा मेरा मत हैं । ७० 


अनासक्तियोग : श्रठारह॒वां भ्रध्याय २६१ 


और जो मनुष्य हेषरहित होकर श्रद्धायूवंक केवल 
सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहां वसते हैं उस 
शुभलोकको पावेगा । ७१ 

टिप्पणी--इसमें तात्पर्य यह है कि जिसने इस 
ज्ञानका अनुभव किया हैँ वही इसे दूसरेको दे सकता 
हूँ । शुद्ध उच्चारण करके अर्थसहित सुना जानेवालों- 
के विषयमें ये दोनों इलोक नहीं हैं । 

हे पार्थ ! यह तूने एकाग्रचित्तसे सुना ? हे धनंजय ! 
इस अज्ञानके कारण जो मोह तुझे हुआ था वह क्‍या 
नष्ट हो गया ? ७२ 
अजुन बोले-- 

है अच्युत ! आपकी कपासे मेरा मोह नाथ हो 
गया हैं। मुझे समझ आ गई हूं, घंकाका समावान 
हो जानेसे में स्वस्थ हो गया हुं। आपका कहा 
करूंगा । ७ 


संजयने कहा-- 
इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुनका बह 
रोमांचित करनेवाला संवाद मेने सुना । ७४ 
व्यासजीकी क्पासे योगेब्बर श्रीकृष्णक श्रीमुखसे 
मेंने यह गृह्य परम योग सुना । ५ 


न हा 
हक 
* 


नर 


अ 


रश्र गीठा-माता 


हें राजन्‌ ! केशव और जर्जुनके इस अद्भुत और 
पवित्र संवादका स्मरण कर-करके, में वारंबार आनंदित 
होता हूं । ७६ 

हैं राजन्‌ ! हरिके उस अद्भुत रूपका खूब स्मरण 
कर-करके में बहुत विस्सित होता हूं और वारंबार 
आनंदित होता रहता हूं। छ७ 

जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्घारी पार्थ 
हैं, वहां श्री है, विजय है, वेभव हैं और अविचल नीति 
है, ऐसा मेरा अभिम्राय है । ७८ 

टिप्पशो--योगेश्वर क्ृष्णसे तात्पयं हें जनुभव- 
सिद्ध शुद्ध ज्ञान और धनुर्धारी जर्जुनसे अभिप्राय 
हैँ तदनुसारिणी क्रिया, इन दोनोंका संगम जहां हो, 
वहां संजयने जो कहा हूँ उसके सिवा दूसरा क्‍या परि- 
णाम हो सकता है ? 

3३७ तत्सत्‌ 

इति श्रीमजूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका संन्‍्यास- 
योग नामक अठारहवां अध्याय । 


3 शांति: 


श्रीमह्रगवदगीता 


[ मूल संस्कृत पाठ ] 


प्रथमोषध्याय; 
चृतराण्ट्‌ सुदाच 


धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समवेता युयृत्यवः। 
मामका: पाण्डवाच्चच किमकुर्वत संजय ॥ १॥ 


संजय उकाच 


नस्सदा 


दुप्ट्वा तु पाण्डवानीक ब्यूढ दुर्योधनस्तद 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ 
पश्यतां पाण्डयुत्नाणामाचाये महतीं चमूम्‌ 
व्यूढां द्वुपदपुत्रेण तब धिप्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्न शूरा महेप्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
यूयुधानों विराटइच द्वपदम्च महारवः ॥ ४॥ 
धृष्टकेतुइचेकितान: काशिराजइच वीरवान्‌ । 
पुरजित्कुन्तिभोजय्च शैव्ययन नस्पूद्भनचः: ॥ ५॥ 
युधामन्युइत विक्रान्त उत्तमीजाध्च दीयचान्‌ । 
सौनद्रो द्रोपदेयाश्च सर्वे एव महारंथां:॥ ६ ॥। 
अस्मादं तु विशिष्ठा ये तालिदोध दिजोतम । 


तायक संन्पस्य इानाइथय सान्यवीतः ४5 5 कई 402 
साया मम सन्‍्प्य समाथ सान्म्रदास ते ॥! 


नी १) 


भवान्भीप्मम्च हर्पग्न फ़पप्स समितिस्य: 
वान्भीप्मणश्न हर्णग्स धदापणलच सामातउय: | 


विद मसल थामा दिलार्णण्ल 5: ि् 5 धव पक पथ 
अच्दस्वाम विनार्मश्ल खामदयानलबलंघदघ ये ॥ ८ 


. भीताअत्ा 


७. अरुण 4 2७ 


झ्ड व्च दहशत पारा हम 
+प< ये दहुद: चारा सत्य स्वचंसंजांदता: ॥ 











२ 


 #ण 


चादाधस्वअहरथा: कब जुद्धावद्यारदा:त॥ श ॥ 





र अत बी 
अपर्याप्ति तद क्वि चल साप्यमाध्तत्तक्षद्रम । 
अर 





पर्याप्त 0.75: ७--+ जनव्यि+च+ 

चाच्त त्थवच्सतया चल भामामराक्षतर ॥१ जा 
व 3 पं 6 8 2 847 
लंच थे चदयु वधाचापनंदास्यदा:। 


इसमे जनता: असुर+ बस एव हि 
चाप्यददानस्द्षन्तु चदन्च: चद एव हुवारशशा। 


फंस्थ संजवदयन्हप कुरुदछ: पितामह सह: । 
4 22००० न मु 
चिहदाद ददचदाचज्च: शाह दव्या अतापदान्‌ ॥ १२] 


तेते: बार सयबच परणदावकनारुखा:। 


सहतसवाब्यहच्यन्त स बझब्क्च््ुसलाउबवत ६१ ३॥ 
७ 5 रु. (5 लीजिए, «अप कप है, ४ टन की... ही के 
तंत्र: स्वतहययुदत सह स्थन्दच थता। 


मावद: पाण्डवरचेव दिव्यों झड्डगे अदब्यतुर ह१४। 
305 03592 ३ (02823: 
पाइ्चजत्य हृवाकशा दवददच घचजऊयब:।] 











पौण्ड >> 5 33335 न 57. आर अ 
ण्ड्र दच्मा सहागड्ड) भामकंसा वृकादर: पा१५ा॥ 
25277: कन्तीपतचों वधिष्ठिर 404 
उनतन्‍्तविजये राजा छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 

०> सघोपमणिउष्यको हि > < 
चकुल: सहस्दइच सुघापमाणदुष्यक्ा ॥ १ ६॥| 

परमेष्दास जज सिखलछसी सनी पापा > 
कास्यधच परनूुण्दास: झिलखण्डा चर सहारय: । 





घष्ट्यम्नो बट सात्यक्तिब्चापराडित न ए 
ट्यूस्नो विराव्च्च सात्याकश्चापराजित:ः ॥ा श्छा 
ध्ड 








>> >> जी अर 
दयदो द्यौषदेयासइ्च स्वाद: पृथिदीपते। 








सोनद्रस्च महादाहु: झड्डान्दब्मु: पृथक्यूयक्त ॥ १८।॥ 
से घापा घातराष्ट्रायों हृत्याचि व्यद्षस्यत्‌ । 


पथिरदी '०७-+-नक-नममनपतन+-न डक कक कक नमक. 
चसइतच दा चच ठचलछा लो चव्यूसंदाइयच ॥॥ 92 है| 
मड>नकम्मकन-नवान. व्यवास्थिदान्च्प्टवा ग का आा०७ आर साकाआ००पी- आयआाअ सीकर ००० साई सी घात्नत्ामष्टान्कपिचब्दजः: 
जय व्यवास्यतान्ष्ट्दा व न्किपच्दज:। 


प्रव्ते इस्त्रसंयाते वचुरुचम्य पाग्डदः व र०वा 





श्रोमझूगवद्गोता : श्रध्याय १ २ 
हृपीकेशं॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अरजेन उबाच 
>> 


सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथं॑ स्थापय मे5्च्यूत ॥२ १॥ 
यावदेतान्निरीक्षे्कं योद्धुकामानवस्वितान्‌ । 
कंमंया सह बोद्धव्यमस्मिन्रणसमृद्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेक्ह य॒ एतेडत्र समागता: । 
धा्तेराष्ट्रस्थ दुर्बड्धेरयुद्धे - प्रियचिकीपंव: ॥२३॥ 


संजय उवाच 


एवमुक्तो हृपीकेशों गृडाकेशेन भारत । 
सेनग्रोरुभयो मंध्ये स्थापयित्वा रथोत्त मस्त ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेपां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥। 
तत्रापध्यत्स्थितान्पार्थ: 
पित्ूनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्श्रातृन्‌ 
पुत्रान्पोत्रान्ससीस्तथा ॥२६॥। 
प्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोसभयोरपि । 
तान्ममीक्ष्य स कीन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्यितान्‌ ॥२७छत। 


कृपया परयाबरिप्ठों विषीदर्लिदमद्रदीत । 
ः 
अजन उदाक्ष 
्उ 


53५ ६ 3 
दष्ट्वम स्वजनद कृष्ण सयत्स समपम्धिलस ॥२८॥॥ 
दर ख्ध दे धष्की औ० फ 


श्द्८ 


गीतान्माता 


सीदन्ति मम ग्रात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 
वेषपथृइ्च शरीरे मे रोमहर्षशच जायते ॥२९॥ 
गाण्डीव॑ ख्ंसते हस्तात्वक्वेव परिदद्यते । 

न च शक्‍्तोम्यवस्थातूं भ्रमततीव च मे मनः ॥३०॥॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयोड्तेपधयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
तकाझक्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥३२)) 
येषामर्थे काछक्षित नो राज्यं भोगा:सुखानि च । 

त इमेउवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्वा घनानिच ॥३३॥ 
आचार्या: पितर: पुत्रास्तथ॑व च पितामहा: । 
सातुला: इवशुरा: पौत्रा: श्याला: सम्वन्धिनस्तथा । ३४॥। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोडपि मधुसूदन। 

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतो: कि नु महीकृते ॥३५॥ 
निहत्य धार्त राष्ट्रान्न: का प्री ति: स्थाज्जनादेन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानातत्तायिन: ॥३ ६॥ 
तस्माब्नाह वय॑ हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजर्न हि कर्थ हत्वा सुखिन: स्थाम माघव ॥३७॥ 
यहच्प्येते न परश्यन्ति लोभोपहृतचेतस: । 
कुलक्षयक्कषत॑ दोष॑ मित्रद्"ोहे च पातकरम्‌ ॥इटा॥। 
कर्थ न झेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्॒तं॑ दोर्ष प्रपद्याज्ड्रूजनादन ॥३९॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातचा:। , 
धर्मे नष्ठे कुल इृत्स्नमघर्मोंडंभिसवत्युत ॥४०॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता : श्रध्याय १ २5६ 


अधर्माभिभवाल्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्निय: । 
स्त्रीयु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकर: ॥४१॥ 
संकरों नरकार्यव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरों ह्मपां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥४२॥। 
दोपरेते:. कुलघ्तानां वर्णसंकरकारक: । 
उत्साचन्ते जातिधर्मा: कुल्धम श्चि घाइवता: ॥४३॥। 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनृष्याणां जनादेन । 
नरकेइनियतं वासो.. भवतीत्यनुश्नुश्लुग ॥४४॥ 
अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं. स्वजनमुच्यता: ॥४५॥। 
यदि मामग्रतीकारमशस्त्र घस्त्रपाणय:ः । 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्लेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
संज्ञय उदाघच 
एवमुक्त्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपादिशत्‌ । 
विसुज्य सघरं जाप॑ शोकसंविस्नमानसः ॥४जा 
| ३४ तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्भ गवदगीतासपनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्ते 


श्लीकृष्णाजुनसंवादे अर्जुनविपादयोगों नाम प्रधमो:थ्याय: ॥१॥ 


र 


हितीयोष्ध्याय: 
: संजय उवाच 


ते तथा क्रपयाविष्टमश्नपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषींदन्तमिद्रं वाक्यमुवाच_ मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


हि 


आ्रोभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌:। 
अनारय॑जुष्टमस्वर्यंमकी तिकरमर्जुन ॥२॥ 
क्लेव्यं मा सम गम: पार्थ नैतत्त्वय्यूपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥। 


अजेन उबाच 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुशि: प्रति योत्स्यामि पूजाह॒विरिसूदन ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयों भोक्‍तुं भैक्ष्यममपीह छोके | 


हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहँव 
भुड्जीय. भोगान्सधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
न चैतद्िआः: कतरब्नो गरीयो 


यहा जयेम यदि वा नो जयेबु:। 
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यानेव हत्वा न जिजीविपाम- 
स्तेश्वस्थिता: प्रमुखे घातंराष्ट्रा: ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदो पो पहतस्वभाव: 

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता: । 
यच्छेय: स्वथान्निश्चितं बृहि तन्‍मे 
शिष्यस्तेह्हं शाधि मां त्वांप्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद्‌ 
यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणामू_। 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 

राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


संजय उवाच 


एवमुक्त्वा हृपीकेश गुडाकेश: परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुकत्वा तू प्णी वनभूव है ॥ १ ॥। 
तमुवाच हपीकेश: प्रहसन्ििव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मब्ये विपीदन्‍्तमिंद वच:७&।7०॥ 


श्रीभगवानुवाच 


जिका जिक बढ + «०28. 

अशाच्याननस्वयाचस्द धपन्नाब्रादाश्च सापस । 
हु जैक | ऋ 

गतासूनगतासूंध्व सानुशोचन्ति प्रण्दिता: ॥:£१॥ 
कु त्वेवाएं +. तु नाये ह/"२०९- कु ल््ञ् शेड हनन, अनु #०ा्बाक-९ दि हक 
न त्ववाह् जात सास ने त्व दम ऊयाधरपा: । 

हर री बज 
सेखत से भविश्याम: सब देवता: परम ॥2०7॥ 

लत इम्मिस्यव ">> जज कौपमाई पे बकिधनजणओ ओन्टाओ 

देहिनोउस्मिन्यवा देह कासार सास हझय।॥। 


त्तवा क्रेज जजपञप7 स्न्त्नीर+- जज न्‍जा।. अडजओओ है 7७ ड़ 
 दहान्तन्द्वाप्तधथारसलथ नया मापाददाइदा। 
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गीता-माता 


मात्रास्प्शस्तु कोन्‍्तेय शीतोष्णसुखदुःख दा: । 
आमगमापायिनोज्नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ 
य॑ हि न व्यथयत्त्येते पुरुष पुरुषषेंस । 
समदुःखसुख धीरं सोअ्मृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
उभयोरपि दुष्टोड्न्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभि: ॥१६॥ 
अविनाशि तु तह्विद्धि येन सर्वेर्िदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्थ न करिचत्कर्तृमहँति ॥१७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्थोक्ताः शरीरिण: । 
अनाशिनोअप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत ॥१८॥ 
य एन वेत्ति हन्तारं यरचेंन मन्यते हतस्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 

न जायते ज्रियते व्‌ कदाचित्‌- 

नाय॑ भूत्ता भविता वान भूय: 

अजो नित्य: शाइवतोथ्यं पुराणों. 
#& ते हंच्यते हन्यमाने, बरीरें ॥१०॥। 
वेदाविनाशिनं नित्य य. एनमजमव्ययम्‌ । 
कर्थं स पुरुष: पार्थ क॑ घातयत्ति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गृह्लाति नरोध्पराणि । 

तथा ग़रीराणि बिहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन दहति पावक: । ह 
म चेन कक्‍्लेदयन्त्यापो न श्ोपयति मारुत: ॥२३॥ 
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रा 


अच्छेद्योष्यमदाह्मयोध्यमक्लेच्योउ्चोप्प एव च | 
नित्य: सर्वंगत: स्थाणुरचलोध्यं सनातनः ॥र४॥। 
अव्यक्तो5्यमचिन्त्योड्यमविकार्योध्यमुच्चते । 
तस्मादेव॑ विदित्वेत॑ नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 
अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्व॑ महावाहों नव॑ शोचितुमहसि ॥२६॥ 
जातस्य हि श्रृवो मृत्यु श्र॑वं जन्म मृतस्थ च । 
तस्मादपरिहार्येडर्थे न त्व॑ थोचितुमहसि ॥२७छ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनानयेव ततन्न का पन्दिवना ॥२८॥ 
आव्चर्यवत्पच्यति कब्चिदेन- 
माइचयंवद्ददति तथेव चान्यः। 
आध्चर्यवच्चेनमन्य:.. श्यणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेच कब्चित्‌ ॥२५॥॥ 
देही नित्यमवध्यो5्यं देहे सर्वस्थ भारत । 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं घोचितुमहेसि ॥5०॥ 
स्वधर्ममपि चावेध्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्य॑द्धि युद्धाच्छेयोड्न्यत्ल तियस्य न विद्यसे ॥5 १॥ 
यदृच्छया चोपपतन्न॑ स्वर्गद्वारमयावृसम्‌ । 
न्‍] 


सखिन: क्षत्रिया: पार्थ लूमसते यझ्मीदशम ॥::॥॥ 
च्उ दे ्‌ स्प 


ञ्थ त्ेत्वमिमं + धर्म्य संग्राम ने कर 
अथ जत्त्वामम् धम्य सं्यसाम ना फानायानल | 


स्क्ज्क- जजिडल के आनििि+े 55 प्न्त्वि ॥ छागगंदाशय ९. 5 
ततः स्वधम कात चे।हत्वा पापसदारनयाल ॥55५॥॥ 
झकीर्सि सात मम हा 
जका।त्त चाप सूतान 


रूम पिप्य मति 3022 0 5 2 
दाव।सप्यहन्त सेडधउयास । 


श्छ्ड 


गीता-मात्ता 


संभावितस्य चाकीतिं- 
मेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ - 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यच्ते त्वां महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवंमू ॥३५॥ 
जवाच्यवादांस्च वहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता: । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम ॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 
जित्वा वा भोक्ष्से महीम। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय 
युद्धाय कृतनिर्चय: ।३७॥ 
सुखदु:खे समे कृत्वा छाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवे पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
एपा तेडभिहिता सांख्ये वृद्धियोंगे त्विमां श्णु । 
बुद्धचा युक्‍तो यया पार्थ कर्मवन्ध प्रहस्यसि ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुतन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताइच वुद्धयोअव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चित: । 


, बेदबादरताः पार्थ मान्यदस्तीति वादिव: ॥४२॥ 


कामात्मान: स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलं भोगेश्वयंग्ति प्रति ॥४३॥ 
भोगैश्वयंप्रसक्तानां.. तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका वृद्धि: समाधौं न विधीयते ॥४४॥ 
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त्रगुण्यविए्या वेदा निस्त्रेगुण्यों भवार्जन। 
निहंन्द्दो नित्यसत्तवस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४०॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लतोदके । 
तावान्सवेंपु वेदेपु ब्राह्मणस्थ विजानत: ॥४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 
मा कमफलद्ेतुर्भूमा ते सद्भोअ्स्त्वकर्मणि ॥४७॥। 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़ त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्चते ॥४८॥ 
दूरेण छहवरं कर्म वृद्धियोगाद्धनंजय । 
बद्धी शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव: ॥॥/४९॥। 
वद्धियक्तों जहातीह उभे सकृतदप्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसू कौणनन्‍्दम्‌ ॥५०॥ 
कर्मजं बुद्धियुवता हि फल त्यवत्वा मनीपिण: । 
जन्मवन्धविनिर्मुक्ता: पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥०१॥॥ 
यदा ते मोहकलिल बृद्धिव्यंतितरिप्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदें श्ोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥०श।॥। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चस्द्य । 
समाधावचला वुद्धिस्तदा योगमवाप्यमि ॥०३॥॥ 


अजन उद्दाच 
3 


म्यतप्रभस्प बाया समाधिस्पयस्य सेणय 
पथ वा भाएझा शमाधनघन्य कद 


स्रि 
स्थितधी: कि प्रभापेत दिसासीत द मेल फ़्मि्‌ जाट 


२७६ 


गीतानमाता 


शओ्रोभगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पार्थे मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
दुःखेष्वनुह्विनमना: सुखेषु विगतस्पृहटः । 
वीतरागभयक्रोध:.. स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चाय कर्मोड्जानीव सर्वेश्ः । 
इन्द्रियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य बेहिनः । 
रसवर्ज रसोध्प्यस्य पर दुष्ट्वा निवतंते ॥५९॥ 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन: ॥६०॥। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्भस्तेषृपजायते । 
सद्भात्संजायते काम: कामात्कोघो5भिजायते ॥६२)॥। 
काजू वि संमोह: संमोहात्स्मृतिविश्रम: । 
स्मृतिश्रंशादब द्विनाशो बुद्धिताशात्यणश्यति ॥६३॥ 
रागह्वेषवियुक्तेस्तु. विषयानिन्द्रियेश्चरनू । 
आत्मवस्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥॥६४॥ 
प्रसादे सर्वेद:खानां. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेततों ह्माशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥६५॥। 
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नास्ति वृद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरश्ञान्तस्य कुत: सुखम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नु विधीयते । 
तंदस्य हरति प्रज्ञां वायुनविभमिवाम्मसि ॥६७॥ 
तस्माद्यस्थ महावाहो निगृहीतानि सर्वेश्च: । 
इन्द्रियाणी न्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पथ्यतो मुने: ॥६९॥ 

आपूर्यमाणमचल9प्रतिष्ठं 

समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तद्वत्कामा य॑ प्रविद्यन्ति सर्वे 

स्‌ झान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥। 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांस्चरत्ति निःस्पृह: । 
निर्ममो निरहंकारः स शझान्तिमधिगच्छति ॥७2॥ 
एपा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नेनां प्राप्य विमहति । 


श्ड 


स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाणमुच्छनि ॥७२॥ 
3७ तत्सत्‌ 


दा जला ० र्रीमदद गवदग ्े तासपनिपत्स फाजा श्रद्धा दंधाय  चोरा्गाओ के 
इति क्ामज़गवद्मातासपानपत्स ब्रद्मव्याया यासभानत्र 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगी नाम बव्वित्तीबोख्थ्याय: ॥२॥ 


५52 


तृतीयोष्ध्याय; 
अर्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन। 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयोह्हमाप्नयाम ॥ २ ॥। 


श्रीभगवानुवाच. 


लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्‍्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनोम्‌ 
ते कर्मणामनारम्भान्नैष्कस्थ॑ पुरुषो&इनुते । 
नच संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मेत्‌ । 
कार्यते ह्यवश्ः कर्म सर्वे: प्रकृतिजेर्गुणें: ॥ ५॥। 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इनच्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यचते ॥ ६॥ 
यस्त्विन्द्रियणि " मनसा नियम्यारभतेअ्जुन । 
कर्मेन्द्रियं: कर्ममोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७॥ 
नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों ह्कर्मण: । 
घरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मण: ॥ ८ ॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता : श्रध्याय ३ २७६ 


यज्ञार्थात्कमंणोडन्यत्र लछोकोज्यं कर्मवन्धनः । 

तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसज्भ: समाचर ॥ ९॥। 
सहयज्ञा: प्रजा: सृप्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप वो$स्त्विप्टकामधुक्‌ ॥8०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयमन्तु वः 
परस्पर भावंयन्तः ख्लेय: परमवाप्स्यव ॥१४५॥ 
इप्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यन्भाविता: 
तेदेत्तानप्रदाय भ्यो यो भुझकते स्तेन एवं सः ॥/१ शा 
यन्नशिष्टाशिनः सन्‍्तो मच्यन्ते स्वकिल्वियें: । 

भूज्जते ते त्व पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्नाज्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव: । 

यज्ाजड्रवति पजंन्यो बने: कर्मसमुझ्वः ॥2४॥ 
कर्म ब्रह्मोद्भव॑ विद्धि ब्रह्मान्रसमुझधवम्‌ । 

तस्मात्सवंगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिप्डितिम्‌ ॥६५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानवत्तेयतीह यः 
अधायुरिन्द्रियारामों मोघ॑ं पार्थ से जीवति ॥£ ६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्च मानव: 


यात्म पा नये अन्‍को... अमन सः तापउम्स नानक फक्ाय गा पोचक मबघिशासे > डा 
आत्मन्यव तर सत्त्टसलस्थ काय सी खिलछात ॥4 ह€।। 


लत 


कल 


नेवब तस्थ झतेनाथों साकृतेनेश कश्चन । 
ने सास्य सर्वमृतेषु कास्चिदर्सन्ययाक्ूय: ॥£४॥ 
 तस्मादसकतः: सतत कार्य हंस समाचर । 
असक्तो स्याचरन्कर्म परमाप्तोति पुरुपः आह दा 


कूर्मणव हि. संसिधिमास्यिता जनझाद्गः 
कम गदर हि सासिदिमासह्थता सनकाडय: । 


सेन संग्र/मेबापि 5 55 525 
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र्द० 


गीता-माता.- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
सयत्यमाणं कुरते लोकस्तदनुवतेते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तेव्यं त्रिषु छोकेष किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एबं च कर्मणि ॥२२॥ 
यदि ह्यहं न वत्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित:। . 
मम वरत्त्मनिवतंन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वेज्ः॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयी कर्म चेदहम । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥२४॥ 
सकता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कृर्वन्ति भारत । 
कर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलेकिसंग्रहमू ॥२५॥ 
न वृद्धिभेद॑ जनयेदलज्ञानां कर्मसद्धिताम्‌ । 
जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥२६॥ 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि स्वशः । 
अहंकारविमढात्मा. कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत््ववित्त महावाहों गृणकर्मविभागयों: । 
गणा गणेष्‌ वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 
प्रकृते्गुणसंमूढा:. सज्जन्ते. गृणकर्मसु । 
तानक्ृत्स्नविदो मन्दान्क्ृत्स्तविन्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर: ॥३०॥॥ 
ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। , 
श्रद्धावन्तोड्नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभि: ॥३१॥ 
ये त्वेतवभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि. नष्ठानचेतस; ॥३२॥ 


शोम-दूगवदगीता : प्रध्याय ३ २ 


सद्श चेप्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्नानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भतानि निगम्रह: कि करिष्यति ॥३३॥ 
इन्द्रियस्यन्द्रियस्यार्थ रागद्वेपी व्यवस्थिती । 
तयोने वद्यमागच्छेत्ती ह्यस्य परिपन्थिनी ॥३४॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधमत्स्विनुप्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मों भयावह: ॥६५॥ 


अजेन उवाच 
कि 
अथ केन प्रयुक्तो5्यं पाप॑ चरति पूरुष: । 
बनिच्छन्नपि वारप्णेब बल्ादिव नियोजित: ॥३६॥ 
श्रीभगवानुवाच 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझ्भवः । 
महाशनों महापाप्मा विद्धय्ेनमिद्र बरिणम्‌ ॥३ 
घूमेनाद्वियते वह्लियंधाद्शों मलेन च। 
यथोल्वेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमादुतम्‌ ॥३८॥ 
आवृतं॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिया 


7 


कामरूपेण. कौन्तेव. इुष्प्रेणानओन थे ॥5 ५॥॥ 
इन्द्रियाणि मानो बरद्धिरर्स्याध् बच स्थाधिप्यानमहलत $१ १: 4) 
एतेविगोहयसत्ये सानमाद त्यू 5 द्निनिम ॥£2०॥! 


तस्मात्वमिन्द्रियाप्यादोी नियम भरनानथ । 

के है; यु” ःः कल आकरक हल १५७० ॑ं>नीा, हद ह 
पाप्मान प्रजश्ि शोने झानटिशाननाशनम ॥४5॥॥ 
स्द्रियांधि पराण्यारा कंद्रयस्यः दर सना । 


परा संहछियाँ दझे: परतस्त सा ॥2:॥। 
ञ्् ध्ह् बजे 


फिर? समा: सह०प: ऑॉ>दी॥००फ--मु 
सन्त 


घर 


र८२ 'शीता-माता- 
* एवं बुद्धे: पर बृद्ध्वासंस्तभ्यात्मानमात्मना ।. 
जहि शत्रु महावाही कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
3७ तत्सत्‌ 


इति श्रीम-ड्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जनसंवादे कमेंगोगों नाम तृतीयोध्ध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोष्ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं॑ राजषेंयो विदृ: 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ २ ॥। 
स एवाय॑ं मया तेञ्च योग: प्रोक्‍्तः पुरातन: । 
भक्‍तो$सि मे सखा चेति रहस्य॑ं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥। 


0 
अजन उवाच 
च्ठ 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादों प्रोक्‍्तवानिति ॥| ४॥। 


श्रीसगवानुवाच 


बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्‍्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ ५॥ 
अजोड्पि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥६॥। 


सर्द 


गीता-माता 
यदां यदा हि धर्मस्यथ ग्लानिर्भवाति भारत। 


अभ्युत्यानसघरमस्थ तदात्मानं सृजास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 


“धर्मसंस्थापतार्थाय संभवाति' युगे युगे ॥ ८॥ 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः 
त्यक्त्वा देह पुनर्जज्म नैति मामेति सोर्र्जुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोघा मनन्‍्मया मामुपाश्चिता: । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मख़ावसागताः ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैेव भजास्यहम्‌ । 
सम॒वत्मनिवतेन्ते मनुष्या: पार्थे सवेशः ॥११॥ 
काडक्षन्त: कर्मेणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्र हि सानुषे लोके सिद्धिभवति करमजा ॥१२॥। 
चातुर्वेण्य॑ मया सृष्ट॑ गुणकर्मविभागश: 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धच्कर्तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
नां कर्माणि लिस्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योइभिजानाति कर्मभिने स वध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा छृतं कर्म पूर्वरपि मुसुक्षुभि: | 
कुरु कर्मेंव तस्मात्त्वं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 

कि कर्म॑ किमकर्मेति 

कवयोउ्प्यत्न मोहिता: । 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि 

यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥१६॥ 
कर्मणो ह्यपि वोछव्यं बोद्धव्यं च विकमंण: । 
अकमं णहच वोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥। 


श्रीमज्गवद्गीता : अध्याय ४ रश्८५ 


कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मण च कर्म यः। 

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: क्ृत्स्नकर्मकृत्‌ ।॥?८॥ 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: ॥१९॥ 
त्यक्त्वा कर्म फलासद्ध नित्यतृप्तो निराश्रय: । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोडपि नेव किचित्करोति सः ॥२०॥ 
निराशीय॑तचित्तात्म त्यक्तसर्वपरियग्रह: । 
शारीरं केवल कर्म कुवन्नाप्नोति किल्विपम्‌ ॥२१॥ 
यदृच्छालाभसंतुष्टो दन्द्दातातों विमत्सर:। 

समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निवध्यते ॥२२॥) 
गतसड्भस्य॒ मुक्तस्य जानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरत: कर्म ” समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ “ 
ब्रह्मपंणं ब्रह्म ह॒विन्नेद्ञाग्ना ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्मृेवत तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४।॥ 
देवमेवापरे यज्ञ योगिन: पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्भति ॥२५॥। 
श्रोत्रादीनी रिद्रयाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्धति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निपु जुद्दति ॥२६॥ 
सवर्णीन्द्रियकमर्षि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नी जुद्धति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयञ्ञा योगयज्नास्तथापरे 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइ्च यतय: संशितब्रताः ॥/२८॥ 
अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेब्पानं॑ तथापरे 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: ॥२९॥ 


अन्‍न्‍>, 


रद 


गीता-माता ._ 


अपरे नियताहाराः प्राणाल्मणेषु जुहुति।! 
सर्वेष्प्पेते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥३०॥। 
ग्रज्ञशिष्टामृतभुजो यात्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लछोकोउस्त्ययज्ञ स्थ कृतोउल्य: कुरुसत्तम ॥॥३१॥ 
एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयन्न: परंतप । 
सर्द कर्माखिलं पार्थ ज्ञानें परिसमाप्यते ॥३३॥। 
तह्िद्धि प्रणिपातेत परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदशिन: ॥३४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुन्रमोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव | 
येत भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मल्यथो मय ॥३५॥। 
अपि चेदसि पापेश्य: सर्वस्यः पापक्तत्तम: । 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनेव. वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६।॥। 
यथैधांसि समिद्धो5ग्निर्भस्मसात्क्रुतेरर्जुन । 
ज्ञानाग्नि: सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुदते तथा ॥३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदृ्श पवित्रमिह विद्यते | 
तत्स्तरयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥॥ 
अडद्ावा[ल्डभत * ज्ञाच 
तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं लूब्ध्वा परां शान्ति- 
मचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥। 
अज्ञवचाश्रदधानश्च॒संशयात्मा विनश्यति ! 
ताय॑ छोको5स्ति व परो न सुर्ख संशयात्मन: ॥8०॥। 


श्रीम:डूगवद्गीता : श्रध्याय ४ श्८७ 


योगसंन्यस्तकर्माणं. ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्त न कर्माणि निवध्तन्ति ध्नंजय ॥॥४१॥ 
तस्मादज्ञानसंभतं ह॒त्स्थं ज्ञानासिनात्मन: । 
छित्त्वेन॑ संशय योगमातिप्छोत्तिषप्ठ भारत ॥४२॥। 


3४ तत्सत्‌ 


इति श्रीम:्भूगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्यां योगश्ास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोउध्याय:॥४॥॥ 


पठचमो5्ध्याय! 


अजन उबाच 
>> 


संन्यास कर्मणां क्रृष्ण पुनर्योगं॑ च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक तनन्‍मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ।। १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


संन्यास: कर्मयोगंश्च निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु. कर्मसंन्यासात्कर्मगोगो. विशिष्यते ॥। २॥ 
ज्ञेयःस नित्यसंन्यासी योन द्वेष्टिन काछक्षति । 
निह॑न्द्रों हि महाबाहो सुख बन्धात्य्रमुच्यते ॥॥ ३ ॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्वाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दतें फरूम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
संन्यासस्त्‌ू महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तोी मुनित्रेह्ठा नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥। 
योगयुक्‍तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवेनत्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
नेव किचित्करोमीति यूक्‍तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌। 
पर्यव्श्ृण्वन्स्पृशड्म्जिध्न्नइनन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ ॥८॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता : अ्रध्याय ५ रश्८६ 


प्रलपन्विसृजन्गू हन्तुन्मिष न्विमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वर्तेन्त इति धारयन्‌ ॥॥ ९॥। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्भ त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेत पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
कार्येत मनसा वुद्धया कंवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिन: कर्म कवेन्ति सद्भ त्यक्त्वात्मशुद्धयें ॥॥११॥ 
युक्त: कर्मफल त्यवत्वा शञान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी म्‌ । 
अयूक्‍तः कामकारेण फले सक्‍तो निवध्यते ॥१२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कूर्वन्न कारयन ॥१३॥ 
न कर्तृत्व॑ न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु: । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभु:। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
जानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा:  । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मपा: ॥१७॥। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव इवपाके च पण्डिता: समदर्शिन: ॥१८॥ 
इहँव तैजित: सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ॥११॥ 
न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोहिजेत्पाप्य चापियम्‌ 
स्थिरवुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्व्रह्मणि स्थित: ॥२०॥ 


न्‍न्‍नन्‍क, 
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विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

से व्रह्मययोगयुक्तात्मा 

पुसमक्षयमइ्नुते . ॥, २१।। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा इःखयोनय एक ते । 
अधचन्तवन्त: कौन्तेय ने तेष रमते बुध: ॥२२॥ 
शवनोतीहेक थे: सोहढुं शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोघोदूक केगे से युक्त: से सुखी नरः ॥ २३॥ 


छिन्नहेधा यतात्मान: - परवभूतहिते. रा: ॥ २५॥ 

कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो ब्रह्म निर्वाण वतंते विदितात्मनाम्‌ २६॥ 

स्पशनन्क्ित्वा वहिर्वाह्यांस्चक्षु स्चैवान्तरे भ्रुवी: । 

॥णापानौ समौ कृत्वा वासाभ्यन्तरचारिणौ ॥| २७॥ 
ते यण: 


भोकतार' यज्नतपसां पर्वेललोकमहेश्वरम्‌ ।. 
उहदं स्वंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति || २९॥ 
उ्क 


घष्ठोष्ध्याय; 


श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रित: कर्मफल कार्य कर्म करोति यः। 
स्‌ संन्‍्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय: ॥ १॥ 
य॑ संन्‍्यासमिति प्राहुयोंगं त॑ं विद्धि पाण्डव । 
न द्यसंन्यस्तसंकल्पों योगी भवति कश्चन ॥|२॥ 
आएरुरुक्षोमृवेयोंग॑ कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शम:ः  कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थधू न कर्मस्वनुपज्जते । 
सर्वेसंकल्पसं न्‍्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥। ४॥। 
उद्धरेदात्मनात्मानं._ नात्मानमवसादये त्‌ 
आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥। 
वन्धु रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु ब॒त्रुत्वे वर्तेतात्मेव झात्रुवत्‌ ॥६॥। 
जितात्मन: प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहित: । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानबवो: ॥ ७॥। 
ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: । 
युक्‍त इत्युच्यते योगी समलोप्टाइमकाडचन: ॥ ८ ॥। 
सुहन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धु पु । 
साधृष्वपि च पापेपु समचुद्धिविशिष्यने ॥१९॥ 


२६२ 


गीता-माता 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराश्षीरपरिग्रह: ॥॥१०॥ 
शुचौ देंशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्त रम्‌ ॥११॥ 
तत्रैकाग्ंं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचल स्थिर: .। 
संप्रेक्षय नासिकाग्न स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेह्म चारिव्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युवत आसीत मत्पर: ॥१४॥ 
युड्जन्नेव॑ सदात्मान॑ योगी नियतमानस: | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
नात्यश्ततस्तु योगो5स्ति न चैकान्तमनश्नतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥१६॥ 
युक्‍ताहारविहारस्य युक्‍तचेष्टस्थ कर्मसु | . 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृह: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्यूच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थों नेंड्भधते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युब्जतों योगमात्मन: ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया ॥ 
यत्रचैवात्मनात्मानं पत्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायय स्थितरचलूति तत्त्वतः ॥२१॥ 
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य॑ लब्ध्वा चापरं॑ लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।॥२२॥ 
त॑ विद्याददुः:खरसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स नि३चयेन योक्‍तव्यों योगो$निविण्णचेतसा ॥२३॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा. सर्वानशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियम्रामं विनियम्य. समनन्‍्ततः ।॥२४॥ 
शरनें: हारनैरुपरमेदवुद्धधा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥। 
यतो यतो निरचरति मनश्चब्न्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्‍्तमनसं होने योगिनं सुखमृत्तमम्‌ । 
उपति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपषम्‌ ॥२७॥। 
युञ्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष: । 
सुखेन.  ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्त॑ सुखमब्नुते ॥२८॥ 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि। , 
इंक्षतीि योगयुक्‍तात्मा सर्वत्र समद्शनः ॥२९॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥३०॥ 
सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वधा वर्तमानोषपि स योगी मयि व्तते ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योडर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥। 

१३ 


२६४ 


गीता-माता 


अजेन उद्याच 
हि 


योध्यं योगस्त्वया प्रोक्‍्तः 

साम्येतत मधुसूदन । 

एतस्थाहं न पवद्यामि : 

चबञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥। 
चजञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्वृढम्‌ । 
तस्याहं निग्नह मन्ये वायोरिव सुदृष्करम्‌ ॥३४।॥ 

श्रीभगवान॒वाच 

असंशयं महावाहों मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तू कौन्तेय वेराग्येण च गुृह्यते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो<्वाप्तुमुपायत: ॥३६॥ 


अजन उवाच 
हि] 


अयति:ः  श्रद्धयोपेतोी योगाच्चलितमानस: । 
- अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 


कच्चित्रोभयविश्रष्टरिछन्नाश्नमिव नश्यति । 

अप्रतिष्दो महावाहों बिमूढो ब्रह्मण: पथि ॥३८॥ 

एतन्में संशय कृष्ण छेत्तुमहँसस्‍्थशेषत: । 

त्वदस्य: संशयस्यास्थ छेत्ता न॒ह्ुपपच्चते ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्यथ विद्यते । 
न हि कल्याणहइत्कश्चिददुर्ग ति तात गच्छति ॥४०॥ 


श्रीमज्भगवद्गीता : श्रध्याय ६ .. २६४ 


प्राप्य पुण्यक्ृतां छोका- 

नृषित्वा शाइवती: समा: । 

शुचीनां श्रीमतां गेहें 

योगश्रष्टोडभिजायते ॥।४१।॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लुभतरं लोके जन्म यदीदुशम्‌ ॥४२॥ 
तत्र॒ त॑ वृद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥४३॥॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव छियते ह्मवशो5पि सः । 
जिज्ञासुर॒पि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विप: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

तपस्विभ्यो5धिको योगी 

ज्ञानिभ्योषपि मतो5घिक: । 

कमिशभ्यइचाधिको योगी 

तस्माद्योगी भवार्जून ॥॥४६॥। 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युवततमों मतः ॥४७॥ 


3३७ तत्सत्‌ 


इति श्रीम:डू गवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे  ध्यानयोगो नाम पष्ठोड्ष्याय: ॥दा। 


सप्तमोष्ध्याय* 


श्रीभगवानुवाच 


मसय्यासक्तमनाः पा्थे योग युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशरय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा चेह भूयोथ्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
मनुष्याणां सहलेषु करिचिय्यतति सिद्धयें । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
भूमिरापोज्ललो वायु: खे मनो वुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेद॑ धायेते जगत्‌ ॥ ५॥॥ 
एतच्योतीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं इृत्नस्थय जयगतः प्रभवः प्ररूयस्तथा ॥ ६ ॥ 
सत्त: परतरं नान्यत्किचिदस्ति धरंजय । 
मयि सर्वेमिदध प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव ॥9७॥॥ 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥८॥ 
पुण्योगन्ध: पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसों। 
जीवन सर्वेभूतेषु तपरचास्मि तपस्विपु ॥ ९॥ 


] 
| 


|| 


| 
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बीज मां सर्वेभूतानां विद्धि पार्थे सनातनम्‌ । 
बुद्धिवृद्धिततामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥॥ 
बल वलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धों भूतेषू कामो5स्मि भरतर्षभ ॥११॥ 
ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाइ्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेघु ते मयि ॥१२॥ 
त्रिभिर्गुणमयभविरेशि: सर्वर्भिदं. जगत । 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपय्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
नमां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्चन्ते नराधमा:। 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: ॥१५॥ 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्थ्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्पभ ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोष्त्यर्थमहं स च मम प्रिय: ॥१७॥ 

उदारा:ः सर्व एवंते 

ज्ञानी त्वात्मंव में मतम्‌ 

आस्थितः स॒ हि युक्‍तात्मा 

मासेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥॥ 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते । 
वासुदेव: सर्वरमिति स महात्मा सुद्र्देेभ: ॥१९॥ 
कार्मस्तस्ते हतज्ञाना: प्रपद्यन्तेन्यदे बता: । 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्वा नियता: स्वया ॥२०॥ 


श्ध्प 


गीता-माता 


योयोयांयां तनुं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधास्यहम्‌ ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्‍तस्तस्यथाराघनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 
अन्तवत्तु फल तेषां तडझ्जूवत्यल्पमेघसाम्‌ |... 
देवान्देवयजो यान्ति मज्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
नाहूं प्रकाश: संवेस्थ योगमायासमावृत: । 
मूढोध्यं नाभिजानाति लोको मामजसव्ययम्‌ ॥२५॥ 
वेदाह समतीतानि वर्तमातानि चार्जुव । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 
इच्छाहेषसमुत्थेत. इन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वेभूतानि संभोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
येषां त्वच्तगतं पाप जनानां पृण्यकर्मेणाम्‌ । 
ते द्वन्द्रमोहनिर्मक्ता भजन्ते मां दुढब्ता: ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतच्ति ये। 
ते ब्रह्म तदह्विदु: कृत्स्तमध्यात्मं कमें चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विंदुः । 
प्रयाणकालेषपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: ॥॥३०॥ 
३७ तत्सत्‌ 
इंति श्रीमज्भूगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोड्थ्याय: ॥७9॥ 


बष्टसोउथ्याय: 


अजेन उवाच 
| 


कि तद्ब्नह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुपोत्तम 
अधिभूतं च कि प्रोक्‍्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥| १॥ 
अधियज्ञ: कथं को5च्र देहेडस्मिन्मधुसूदन 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोइसि नियतात्मभि: ॥ २॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोश्ध्यात्ममुच्यते 
भूतभावोड्धवकरो विसगे:. कर्मसंनज्ञषित: ॥ ३॥ 
अधिभूतं क्षरों भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 

अधियज्ञोह्हमेवात्र देहे देहभूतां वर ॥४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ 
यः प्रयाति स मदझ्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥॥ ५॥ 
य॑ य॑ वापषि स्मरनन्‍्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 
त॑ तमेवंति कौन्तेय. सदा तडखड्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर युध्य च। 


मय्यपितमनोवुद्धिममिवेष्यस्थसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना 
परम पुरुष दिव्यं याति पायनुचिन्तयनू ॥ ८ ॥ 


अन्‍न्‍कन्‍क 


३०० 


गीता-माता 


कवि पुराणमनुशासितार- 

मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 

मादित्यवर्ण॑ तमस: परस्तात्‌ ॥ ९॥ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भक्‍त्या युक्तो योगवलेन चेव। 

अ्रुवोसेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स॒त॑ पर॑ पुरुषमुपैति “दिव्यम्‌ ॥१०॥ 

यदक्षरं वेदविदों.. बदन्ति 

विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः । 

यदिच्छन्तोी. ब्रह्म चर्य चरन्ति 

तत्ते पद  संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 

सर्वेहाराणि.. संयम्य 

मनी हृदि निरुध्य च। 

मूरध्व्याधायात्मतस:..... प्राण- 

मास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याह सुलभ: पार्थे नित्ययुकतस्थ योगिनः ॥१४॥ 
मामुपेत्य पुवर्जन्म दुःखाल्यमशाश्वतम्‌ । 
नाप्तुवत्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 
आन्रह्म भुवनाल्‍लोका: पुनरावतिनोर्ष्जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यतें ॥१६॥ 
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सहस्रयुगपर्यन्तमहर्य दुबह्य णो विदु: । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेब्होरात्रविदों जनाः ॥१७छा। 
अव्यक्ताह्यक्तयः. सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञक ॥१८॥ 
भूतग्राम: स एवायं भूत्ता भूत्वा प्रलीयते । 
राधज्यागमेड्वश:ः पार्थ. प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोज्न्यो- 
>व्यक्तो&्व्यक्तात्सनातन: । 
यः स सर्वेषु भूतेषु 
नव्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥। 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्प न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥२१॥ 
पुरुष: स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति त॑ कार वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
अग्निर्ज्योतिरह: शुक्ल: पण्मासा उत्तराशयणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदों जना: ॥२४॥ 
घूमोी रात्रिस्तथा कृष्ण: 
पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योति- 
योगी प्राप्प निवर्तते ॥२५॥। 
शक्‍लकृष्णे गती होते जगतः जाववते मतते। 


च्ड 


१२५8 यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तते पुन: ॥२६॥। 


३०२ गीता-माता 
नेते सृती पार्थ जानत्योगी मुद्यत्ति केरचन | 
तस्मात्सवेंषु कालेषू योगयकक्‍्तो भवाजुन ॥२७॥ 
वेदेष यज्ञेषु तप.सु॒ चैव 
दानेषु यत्पष्यफल प्रदिष्टम | 
अत्येति तत्सवृमिद॑विदित्वा 
योगी पर प्यानमुपेति चाद्यम ॥ २८॥ 


३४ तत्सत्‌ 
इति अमख्भगवद्गीतासूपनिषत्स व्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीक्षण्णाजुनसंवादे अक्ष रत्रह्मययोगो नामाष्टमोब्ध्याय: । ८॥ 


'नवमो5ध्याय ६ 


श्रीभगवानुवाच 


इंद॑ तु॒ते गुह्मतमं॑ प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १॥ 
राजविद्या  राजगुह्य॑ पविन्रमिद्रमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावग्म॑ धर्म्य॑ सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्नद्धधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्प मां निवतंन्ते मृत्युसंसारवत्म॑नि ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमू्तिना । 
भत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥। 
न'च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैब्वरम्‌ । 
भूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः: ॥ ५॥। 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगों महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥। 
सर्वेभृतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥। 
प्रकृति स्वामवप्टस्य विसूजामि पुनः पुनः । 


कर 


प्रकत्तवथ 


भूतग्राममिम॑ कृत्स्तमवशं प्रकृतेवंधात्‌ ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेपु. कर्मसु ॥ ९॥। 


३०४ 


गीता-माता 


मयाध्वक्लेणष.. प्रकृति: सूबते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेव. जगह्विपरिव्तंते ॥१०॥ 
अवजानन्ति मां मृढा मानुपी तनुमाश्रितस्‌ । 
परं॑ भावमजानन्तो सम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
सोघाशा सोघकर्माणो सोधज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासूरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रविता:॥१शा! 
हात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिसाश्रिता:। 
भजन्त्यवन्यमवसोीं. ज्ञात्वा भतादिमव्ययम्‌ ॥१शा 
सतत कीततयन्तो मां यतन्तरच दृढबता:। 
नमस्यन्तरच मां भकक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेत चाप्यत्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेवः बहुधा  विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
जहूं कतुरह यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्नरो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतमू ॥१६ा। 
पिताहमस्थ जयतो माता घाता पितामहः । 
वेद्य परवित्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव च॥१७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवासः झरणं सुहत्‌ । 
प्रभव:ः प्रलथः स्थान निधान॑ वीजमव्ययम्‌ ॥2१८॥ 
तपाम्यहमह॑ वर्ष नियृह्तम्बुत्मूजामि च। 
अमृतं चेव सृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥| 

त्रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ।. 

ते पुण्यमासाद्य सुरेचद्धलोक- 

मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥। 


श्रीसदूगवद्गीता : अ्रध्याय & ३०५ 


ते तं भुकत्वा स्वगंलोक॑विद्ञालं 

क्षीणे पुण्ये मत्यंछोक॑ विशन्ति | 

एवं त्रयीधर्म मनुप्रपन्ना 

गतागत॑ कामकासा लछभसतें ॥२१॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तों मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
येध्प्यन्यदेवता भकक्‍ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४।॥ 

यान्ति देवब़ता देवान्‌ 

पितन्यान्ति पितृत्रता: । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या 

यान्ति मद्याजिनोषपि माम्‌ ॥२५॥ 
पत्र | पृष्प॑ फल तोयं यो में भकत्या प्रयच्छति । 
तदहं भकक्‍्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन: ॥२६॥ 
यत्करोषि यदइ्नासि यज्जुहोपषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय.._ तत्क्रुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
शुभाशुभफलैरेव॑ मोक्ष्यसे कर्मवन्वने: । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेप्यसि ॥२८॥ 
समोऊहं सर्वभूतेषु न में द्वेप्योड्स्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयिते तेपु चाप्यहम्‌ ॥॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजतें मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥३०॥ 


गीता-माता 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥३१॥ 

मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य 

येडपि स्यृ: पापयोनय: । 

स्त्रियों वेश्यास्तथा शुद्रा- 

स्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
कि पुनत्नहिणा: पृण्या भकता राजषंयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिसं प्राप्य भजस्व साम्‌ ॥३३॥ 
सन्‍्मना भव मडझ्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
भामेवेष्यसि युकत्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥३४॥ 


35 तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्भूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे 


'श्रीकृष्णार्जुतसंवादे राजविद्या-राजगुह्ययोगो नाम नवमो- 


ध्ध्याय: ॥९॥। 


दशमो५्ध्यायः 


श्रीभगवानुवषच 


भूय एव महावाहों झृणु में परम वचः 
यत्तेहह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया 


न में विदुः सुरगणा: प्रभवं॑ न महर्षयः 


अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वश्ः 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ 
असंमूढ: स मर्त्येषू. सर्वपाप: . प्रमुच्यते 
वुद्धिज्ञानमसंमोहः. क्षमा सत्य दमः शमः 
सुल्ल॑ दुःख भवोध्भावों भयं चाभयमेव च 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोथ्यञ्य: 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विधा: 
महर्षयः सप्त पूर्वा चत्वारों मनवस्तथा 
मज्ावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजा: 
एतां विभूत्ति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: 
अहं सर्वेस्थ प्रभवों मत्तः सर्व प्रव्तते 
इति मत्वा भजस्ते मां बृधा भावसमन्विता: 
मच्चित्ता मद्यतप्राणा वोधवन्तः परस्यरम्‌ 
कथयन्तश्च॒ मां नित्य॑ं तुप्पन्ति च रमन्ति च॑ 


| 
॥ १ ॥ 


७ ।। 
| 
८ ॥। 
। 
॥ वी 


रे केष्‌ विन चिन्त्योजसि भगवः 
विस्तरेणात्मनों योग ति क जनाद॑न | 
भूय: कथय पृप्तिहि डण्वतो नास्ति 


झोमज्धगवद्गीता : श्रध्याव १० शे०्ह्‌ 
शभंगवानुवाच 


हनत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राघान्यत: कुरुश्नेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्थ में ॥१९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्‍्त एवं च ॥२०॥ 
आदित्यानामहं विष्णृज्योतिषां रविरंशुमान्‌ 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहूं 'शशी ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः 
इन्द्रियाणां मनशचास्मि भूत्तानामस्मि चेतना ॥२२॥। 
रुद्राणां शंकरइचास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ 
वसूतां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम्‌ 
सेनानीनामहं स्कन्‍्दः: सरसामस्मि सागरः ॥२४॥। 
महर्षणां भूगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि स्थावराणां [| हिमालय: ॥२५॥। 
अश्वत्य: सर्वृक्षाणां देवर्षीणां च नारद: 
गन्धर्वाणां चित्ररथः: सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥२६॥ 
उच्चे:अवसमश्वानां विद्धि माममृतोझ्धवम्‌ 
ऐरावतं , गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७छ॥। 
आयुधानामहं वज्य॑ धेनूनामस्मि कामथुक्‌ 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासूकि: ॥२८॥। 
अनन्तशचास्मि नागानां ; वरुणों यादसामहम्‌ । 

पितृणाम्यंमा चास्मि यम: संयमतामहम्‌ ॥२५९॥ 

१४ 


कल] 


सर 


शेर, 


गीता-माता 05 


प्रह्लादइचास्मि देत्यानां . काल: कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृमेन्द्रोडहँ वेनतेयरच पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
पवच: पवतामस्मि _ रामः . शस्त्रभुतामहम्‌ । 


'कषा्णां सकरइ्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहक्वी ॥३४१॥ 


सर्गाणामादिरन्तरच सध्यं चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥। 
अक्षराणामकारोडउस्मि इन्द्र: सामासिकस्य 
अहमेवाक्षय: कालो धाताहं विश्वतोमख: ॥। 
मृत्यु: सर्बहर३चाहमुखू वश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेघा घृति: क्षमा ॥३४॥ 
वृहत्साम तथा साम्नां गायत्नी छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोह्हमृतूनां. कुसुमाकरः ॥३५॥ 

चूत॑ छलयतामस्मि 

तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि 

सत्त्वं सत््ववतामहम्‌ ॥३६॥। 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां घनंजयः । 
मुनीनामप्यह व्यास: कवीनामुशना कवि: ॥३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि वीतिरस्मि जिग्ीषताम्‌ । 
मौन चेवास्मि गुद्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 
नः तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 
नान्‍्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एप तृद्ेशत: प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 


| ॥ 


| 
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यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव. वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम॒ तेजोंड्शसंसवम्‌ ॥४१५॥ 
अथवा वहुनैततेव कि ज्ञातेन तवार्जन | 
विष्टभ्याहमिदं कत्स्नसेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥। 


3& तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोड्व्यायः ॥१०॥॥ 


उकादशोध्ध्याय: | 


5 प्रभो। 
2 है 000 2 
जवाच 
डिये से फार्थ जुपाणि शतशोउथ शक 
पानाविधाति दिव्यानि नानाव्णइती हि ० 
,ह... यान्वसून्त्ानरिविलो का 
हैन्‍्यदृष्टपर्वाणि पश्यारचयाणि मारा हर 
ईकस्थं जगत्क्वत्स्नं लंका पर 
ममः देहे के पल 
गतयमां रशाक्यसे दष्टुमनेनैक, कप 
९23 रेदामि ते च्ष के 


् योगमैश्वरम्‌ ॥८॥ 
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संजय उदवाच 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शयामास॒पार्थाय. परम रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाड्भतदर्श नम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं.. दिव्यानेको्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवब्चियंमयं देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिवि सूर्यसहस्नस्थ भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भा:सदुशी सा स्याख्भासस्तस्य महात्मन: ॥१२॥ 
तत्रेकस्थं जगर्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यहेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनंजय: । 
प्रणम्य| शिरसा देव॑ कृताञज्जलिरभाषत ॥१४॥ 


अजेन उवाष 
ध्स 


पश्यामि देवांस्तव देव देहें 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
भुषीरच सर्वानुरगांइच दिव्यान्‌ ॥१५॥। 
अनेकवाहुदरवक्त्रनेत्र 

पद्यामि त्वां सर्वेतो&्नन्तरूपम्‌ । 

नानन्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 
पृश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


३१४ 


गीता-माता. 


किरीटितं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पव्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्‍्ता- ु 
दीप्तानलार्कद्यतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥॥ 
त्वमक्षरं परम वेदितव्य॑ 
त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 
त्वमंव्यय:.. ज्ाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुर्षो मतो में ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 

मनन्तवाहें शशिसूयनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
स्वतेजसा विश्वमिद॑ तपन्‍्तम्‌ ॥१९॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकिन विशशच सर्वाः । 
दृष्ट्वाज्भ्तं रूपमुग्र॑ ते 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
कंचिउ्धीता: प्राञउजलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्वा मह॒षिसिद्धसंघा: 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पृष्कछाभि: ॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेडदिवनो. मरुतश्चोष्मपाइच । 
गन्धर्वयक्षासु रसिद्धसंघा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचैव सर्वे ॥२२॥ 
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ख्पं महतते वहुवक्वनेत्र 
महावाहो वहुवाहूरुपादम्‌ । 
बहुदर॑ बहुदंष्ट्राक राल 

दुष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥। 
नभ :स्पु् दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 


दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शर्मं च विष्णों ॥२४।॥ 
दंष्ट्राकयछानि च ते मुखानि 


दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥। 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुरा: 

सर्वे सहेवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्रोणग: सूतपुत्रस्तथासी 
सहास्मदीय रपि योधमुख्ये: ॥२६।॥। 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विश्न्ति 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेपु 
संद्व्यन्ते चणितेरुत्तमाजू: ॥२७॥॥ 
यथा नदीनां वहवोऊ्म्व॒वेगा: 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 


तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वबचन्नाण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥। 


३१४ 
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११६ 


गीतान्याता 


' यथा प्रदीष्त॑ ज्वलनं पतद्भा 


विज्वन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 

तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: ॥२९॥ - 
लेलिहसे ग्रसमानः समनन्‍्ता- 
ललोकान्समग्रान्वदनैज्वेलस्धिः । 


 तेजोभिरापूर्य. जगत्समग्न॑ 


भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णों ॥३०॥॥ 
आख्याहि में को भवानुग्ररूपो 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं 

नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिमू ॥३१॥ 


श्रीभगवान॒वाच 


कालोउस्मि. लोकक्षयक्र॒त्पवृद्धों 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त:। 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येज्वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥। 
तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशोी लभस्व 
जित्वा बत्रृन्भुझक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयवेते निहताः.. पूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सत्यसाचित्‌ ॥३३॥ 
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द्रोणं च भीष्म॑ च जयद्रर्थ च 

कर्ण तथान्यानपि योघवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


संजय उद्याच 


एत्तच्छत्वा वचन. केशवस्य 
कृताञ्जलिवेंपमान:. किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कहूृष्णं 
सगदुगद॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 


अजन उवाच 
०] 


स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहृष्यत्य॑तु रज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा: ॥३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे  ब्रह्मणोष्प्यादिकर्ते । 
अनन्त  देवेश जनन्निवास 
त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्त्‌ ॥६७॥ 
त्वमादिदेव: पुरुष: प्राण- 
स्त्वमस्थ विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
चेत्तासि वेद च पर॑ चर घाम 

त्वया ततं॑ विद्वमनन्तरूप इ८॥ 


३१७ 


रेश८ 


गींता-माता 


वायुयेमोउग्निवेरण:.. शशाडू: 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहंद्च । 
नमो नेमस्तेडस्तु सहख्रकृत्व: 
पुतरंच भूयोषपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
तम:. पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमो5स्तु ते स्वत एवं सर्वे । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 

सर्व समाप्नोषि ततोडइसि सर्व: ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्‍तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तदवेद॑ 
मया प्रमादात्ग्रणेन वाषि ॥४१॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोडसि 

विहा रंशय्य सनभोजनेषु । 
एको<5थवाप्यच्युत्त तत्समरक्ष 
तत्क्षामये त्वामहमप्रसेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि छोकस्यथ चराचरस्य 
त्वमस्थ पृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 

न त्वत्समोःस्त्यभ्यधिक: कृतोश्न्यो 
लोकत्रयेष्प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
तस्मात्पणम्य ब्रणिधाय कार्य 
प्रसादये.._ त्वामहमीशमीड्चमस । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रिय: प्रियायाहँसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 


हि 
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अदृष्टपूर्व॑ हृषितो5स्मि दृष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 

तदेव मे दर्शय देव रूप 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्नवाहो भव विव्वमूर्ते ॥॥४६॥। 


श्रीभगवानवाच 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेंदं 

रूप॑ परं॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमा्य 

यन्मे त्वदन्येत न दुृष्टपूर्वेम ॥४७॥॥ 
ते वेदयज्ञाध्ययनर्न दाने- 

ते च क्रियाभिन तपोभिरुग्े: । 
एवंहूप: शक्‍य अहं नूलोके 

द्रष्टू त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
माते व्यथा मा च विमूढभावो 

दृष्ट्वा रूपं घोरमीदुझ ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमना: पुनस्त्व॑ 

तदेव में रूपमिदं प्रपध्य ॥४५॥ 


३२० 


गीतानमाता 
संजय उवाच 


इत्यर्जन॑ वासुदेवस्तथोक्त्वा . 
स्वक॑ रूप दर्शयामास भूय: । 
आइवासयामास च भीतमेन॑ 

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥। 


अजेन लवाच 
ध्छ 


दृष्ट्वेद मानु्ष रूपं तव सौम्यं जनाद्दन । 
इंदानीमस्मि संवृत्त: सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


सुदुर्देशमिद॑ रूप. दृष्टवानसि यन्मस। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाहझृक्षिण: ॥५२॥ 
नाहं बेदर्न तपसा न दानेन ने चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टूं दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेवंविधोडर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च॒_तत्त्वेत प्रवेष्टु चा परंतप ॥५४॥ 
मत्कर्मकन्मत्परमो मझ्भकतः सद्भुवर्जित:। 
निर्वर: संर्वभूतेषु यः से मामेति  पाण्डव ॥५५॥ 


३७ तत्सत्‌ 


इति श्रीम:्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ञास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन नामेकादशोड्ध्याय: ॥११॥ 


हे 


हादशो5ध्याय: 
अजुन उचाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: ॥ १ ॥ 


ञ्फ्री भगवानुवाच 


भय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता:॥२॥ 
ये ल्वक्षरमनिर्देशयमव्यवततं पर्युपासते । 
सर्वेत्रममचिन्त्यं -च. कूटस्थमचर्ल श्रुवम्‌ ॥ ३ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समवुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेंव सर्वेभूतहिते रता: ॥ ४॥। 
क्लेशो5घिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवल्ल्िस्वाप्यत्ते ॥ ५ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेपामह॑ समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नविरात्पार्थ मव्यावेशित्चेतसाम्‌ ॥| ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व भयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मब्येब अत ऊर्य न संशबः ॥ ८ ॥ 


५१ 


हनन 


३२२ 


गीता-माता 


अथ चित्त समाधातुं व शवनोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 
अभ्यासेथ्प्यसमर्थोसि .मत्कर्मप्रमो भव। 
भदर्थमपि कर्माणि कूर्व॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अथतदप्यशक्तोजसि कर्तू मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकर्मफलत्यागं॑ ततः कुर यतात्मबान्‌ ॥११॥ 
श्रेय़ो हि. ज्ञानमभ्यासा- 
ज्ञञानाद्थानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्याग- 
स्त्थागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥। 
अद्वेष्टा सर्वेभूतानां मैत्र: करुणः एव च। 
निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियों मझ्भक्तः स में प्रिय: ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्ष भयोह्वेगररमृक्तो यः स च में प्रिय: ॥१५॥ 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मदझ्भ क्तः स में प्रिय: ॥१६॥ 
यो न हृष्यति न हेष्टि न शोचति न काछक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स में प्रियः ॥। १७॥। 
सम: शन्नौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सद्भविवर्जित: ॥१८॥) 
तुल्यनिन्दास्तुतिमीती संतुष्टो येन केनचित्‌ । 


, अनिकेत: स्थिरंमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो तरः ॥१९॥ 


शछ 


श्रोम:ूगवद्गोता : श्रध्याय १२ इे२३ 


ये तू धर्म्यामृतमिंद॑ यथोक्‍तं पर्युपासते। 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्‍्तास्तेडतीव में प्रिया: ॥२०॥। 
३७ तत्सत्‌ 
इति श्रीम:ड्ूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोड्ध्याय: ॥१२॥ 


त्रयोदशोष्ध्यायः 
श्रीभगवानवाच 


इंद शरीरं॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: ॥ १॥ 
क्षेत्रज्ं चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेष भारत । 
क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोशनिं यत्तज्जानं_ मत॑ मम ॥२॥ 
तत्क्षेत्र यच्च यादुक्‍च यद्वटिकारि यतरच यत्‌ । 
स च यो यत्यभावश्च तत्समासेन में श् ॥ ३॥ 
ऋषिभिवबंहुधा गीत॑ छन्‍्दोभिविविधे: पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेरचेव हेतुमझ्धिविनिश्चिते: ॥ ४॥ 
महाभृतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च॑। 
इन्द्रियाणि दशेक॑ च पजञ्च चेन्द्रिययोचरा: ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेष: सुख दु:खं संघातशचेतना धृति: । 
एतत्क्षेत्रं समासेतव सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिराज॑वम्‌ । 
आचार्योपासनं शौच स्थैयमात्मविनिग्रह: ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेंध वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनमू.._ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वद्ध: पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 


श्रीमड्ूगवद्गीता : श्रध्याय १३ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी 
विविक्तदेशसे वित्वमरतिजनसंसदि 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम्‌ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो<्न्यथा 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमइनुते 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते 
सर्वतःपाणिपाद॑ तत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌ 
सर्वेतःश्रुतिमल्‍लोके. सर्वमावृत्य तिष्ठति 
सर्वेन्द्रियुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ 
असक्त॑ सर्वभूच्चंव निर्गुणं गुणभोक्‍्तू च 
वहिरन्तत्च भूतानामचरं चरमेव च 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ 
अविभकतं च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌ 
भूतभर्तें च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्थ विष्ठितम्‌ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्‍त॑ समासतः 
मख्वक्त एतद्विज्ञाय मज्जावायोपपयते 
प्रकृति पुरुष॑ चेव विद्धबनादी "उभावपि 
विकारांइच गुणांबरच॑व विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ 
कार्यकरणकर्तृत्वे. हेतु: प्रकृतिच्च्यतें 
पुरुष: सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरच्यते 
पुरुष:प्रकृतिस्वो हि भुझक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ 
कारणं गुणसद्भोउजल्वच सदसद्योनिजन्मसु 


श्र 


इर४ 


| 
॥१०॥| 


॥११॥ 


॥१२॥।। 


॥29३॥ 


॥१४।॥॥ 
| 
॥१५॥ 
। 
॥१६॥। 
। 
॥2७॥। 


॥१<८॥। 
। 
॥2९%।॥ 
। 
२०॥) 
। 


३२६ 


गीता-माता : 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्‍क्ता महेश्वर:। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुष: परः ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण: सह। 
सर्वेथा वर्तमानोडषपि न स भूयोउभिजायते ॥२३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति 
केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन 
कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्त: श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा: ॥२५॥ 
यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजज्भमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्त द्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ 
सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पद्यति ॥२७॥ 
सम॑ पर्यन्हि स्वेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
प्रकृत्येत च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पर्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥। 
यदा भूतपृथरभावमेकस्थमनुपद्यति । 
तत एवं त्र क्‍िस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 
अना द्ित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय: . ॥ 
घरी रस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा सर्वंगतं. सौक्ष्य्यादाकाशं नोपलिप्यतें । 


' सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोंपलिप्यते ॥३२॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता ६ भध्याय १३ ३२७ 


यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्ने लोकमिमंं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा ऋइृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोरेवमन्तरं जानचक्षुपा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति तें परम्‌ ॥इडा। 


35 तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भुगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षत्रज्ञविभागयोगो नाम वयोदको- 
ब्ध्याय: ॥१३॥। 


चतुदंशोष्ध्यायः 
श्रोभगवानुवाच 


पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनय: सर्वे परां सिद्धिमितों गता: ॥ १॥ ' 
डूदं ज्ञानमुपाश्रित्व॒ मम साधम्यमागता: । 
सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रलुये न व्यथन्ति च॥२॥। 
सम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
सर्वेयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या: । 

तासां ब्रह्म मह॒द्योनिरह वीजप्रद: पिता ॥ ४॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा:। 
निवध्तन्ति महावाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र॒सत्त्व॑ निर्मेलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसद्भेन वध्नाति ज्ञानसद्भेन चानघ ॥ ६॥ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासद्भसमु:्भवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेव कर्मसज्भेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
ग्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्रविवव्नाति भारत ॥ ८॥ 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 


श्रीमद्भगवदुगीता : अध्याय १४ श्र 


रजस्तमश्चाभिभूय' सत्त्वे भवति भारत । 

रज: सत्त्वं तमइचेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥॥ 
सर्वह्वारेप्‌. देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याह्िवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम: स्पूहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ ॥१श॥। 
अप्रकाशोअप्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥॥ 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय॑ यातति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमललान्प्रतिपदच्यत्ते ॥ १४।॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसद्धिपु जायते। 
तथा प्रढीनस्तमसि मूढ्योनिपु जायते ॥१५॥। 
कर्मण: सुक्ृतस्याहुः सात्त्विक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्नानं तमस: फनन्‍्म्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमाईमोही तमसो भवतोहज्ञानमेंव च ॥१७॥। 
ऊरध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसा: । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसा: ॥१८॥ 
नान्‍य॑ सुर्णभ्यः कर्तारं यद्दा दहप्टानुपस्यति । 
ग्णेभ्यड्च पर वेत्ति मद्भाव॑ं सोडघिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य. भीन्देही डेंहसमुझ्भधवान्‌ । 


बे विमदनी छव्म 
जन्ममृत्युजराडुःखे विमुक्तो3मृतमयनुते ॥र०वा 


३३० 


गीता-माता 


आ 
अजुन उबाच 


केलिडुरंस्त्रीन्गूणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार: कं चंतांस्त्रीन्‍्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 


श्रोभगवानुवाच 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च .पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काछक्षति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योथ्वतिष्ठति नेड्भरते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थ: समलोष्टाश्मकाञ्चन: । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणात्तीत: स उच्यते ॥२५॥ 
मां च योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गृणान्समती त्येतान्ब्रह्ममुयाय._ कल्पते ॥२६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 
शाइवतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च ॥२७॥ 


35 तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भुगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे. गुणत्रयविभागयोगों नाम चतुर्दशो- 
अध्याय: ॥ १४॥ 


पञचदशो5ध्याय ६ 


श्रीभगवानुवात्र 


ऊध्वंमूलमध:शाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त॑ वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
अधब्चोध्व प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: । 
अधर्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
न रूपमस्येह.. तथोपलम्यते 
नान्‍तो न चादिनेच संप्रतिप्ठा 
अश्वत्यमेन सुविरूढमूल- 
मसज्भशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ॥३॥ 
ततः पद॑ तत्परिमागितव्य॑ 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः 
तमेंव चाद्य पुरुष प्रयये 
यत: प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
निरमनमोहा जितसद्धदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
इन्द्विम॒ुक्ता:.. सुखदुःखसंसे- 


गच्छत्त्यम्ह्ा; पद्रमच्यय तत्‌ ॥५॥॥ 


दा 


शओीम:दगवदगीता ज्ूगवद्गीता : ग्रध्याय १५ ३३३ 


उत्तम: पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्त: । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यव ईश्वर: ॥१७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोष्हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रधित: परुषोत्तम: ॥१८॥ 
यो मामेवमसंमढो जानाति परुपोत्तमम । 
स स्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गह्मयतमं शास्त्रमिदम॒क्‍्त॑ मयानघ । 
एतद्वुद्ध्वा वृद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥। 


३७ तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ास्त्रे 
गीक्षष्णार्जुनसंवादे पुरुषोंत्तमयोगो नाम पंचदद्योड्ध्याय: ॥१५॥ 


 षोडशोष्ध्यायः 
श्रीभगवान॒वाच 


अभय सत्त्वसंणुद्धिज्ञवियोगव्यवस्थित्ति: । 
दान दमश्च यज्ञर्च स्वाध्यायस्तप आजँवम्‌ ॥ १॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्याग: झ्ान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल्प्त्व॑ मार्दव॑ छी रचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति संपर्द देवीमभिजातस्थ भारत ॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोडभिमानशच क्रोध: परारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्थ पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी. मता। 
मा शुचः संपद देवीमभिजातोउइसि पाण्डव ॥ ५ ॥| 
हो भूतसगों लोकं5उस्मिन्देव आसुर एवं च। 
देवो विस्तरश: प्रोक्‍्त आसुरं पार्थ में श्ूणु ॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च चिवृत्ति च जना न विदुरासुरा: । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जग्रदाहुरनीखवरमू । 
अपरस्परसंमूतं किमन्यत्कामहैलुकम्‌ ॥। ८॥ 
एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पबुद्धय: । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण:  क्षयाय जगतो5हिता: ॥९॥। 


श्रीमद्भूगवद्गीता : श्रध्याय १६ 


कामम॒श्रित्य दुष्परं दम्भमानमदाच्विता: 
मोहादगहीत्वासदसय्राहान्प्रवर्तन्तेड्श चित्रता 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामपाश्रिता 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चता: 
आशापाशशतंवंद्धा: कामक्रोधघपरायणा: 
ईहन्ते. कामभोगार्थ मन्याये नार्थसञ््चयान्‌ 
इृदमद्य मया लव्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्घनम्‌ 
असौ मया हतः झत्रुहँनिष्पे चापरानपि 
इंश्वरो5हमहं भोगी सिद्धोडह वलवान्सुखी 

आढ्योडभिजनवानस्मि 

कोथ्न्योडस्ति सदृशों मया। 

यक्ष्ये. दास्यामि मोदिप्य 

इत्यज्ञानविमोहिता: ॥१५॥ 
अनेकनित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः: । 
प्रसकक्‍ता: कामभोगेप पतन्ति नरकंष्शचौ 
आत्मसंभाविता: स्तव्धा घनमानमदान्विता 
यजन्ते नामयज्नेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ 
अहंकार व दर्प काम॑ क्रोध च संश्िता: 
मामात्मपरदेहेपु प्रद्विपन्तो5भ्थसूयका: 
तानहं ह्विपत: कऋरान्संसारेपु नराघमान्‌ 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीप्वेव बोनिष 
आसरी योनिमापतन्ना महा जन्मनि जन्मसि 
मामप्रा्यव कौस्तेय ततो यान्तयधर्मा गतिम 


२३५ 


॥१०॥॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥१३॥ 


॥१४॥ 


।2 ६।। 
| 
20७॥| 
| 
॥2 ८॥। 
। 
£2९॥| 
। 
॥२०॥। 


रे३६ 


सप्तदशोध्ध्याय: 


| 
अजन उब्ाच 
० 


ये शास्त्रविधिमुत्स॒ुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तम: ॥| १॥ 


अोभगवान॒वाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्वणु ॥ २॥ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5्यं पुरुषों यो यच्छुद्ध: स एवं सः ॥ ३ 
यजन्ते सात्तविका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्मूतगणांबचान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥ ४॥ 
अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना: । 
दम्भाहंकारसंयुक्‍ता: कामरागवरल्ान्विता: ॥ ५ ॥ 
कर्पयनत: दधादीरस्थ भूसग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःणरीरस्थ॑ तान्विद्धधासुरनिब्चयानू ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्वथ तिविधो भवति प्रिय: । 
यजस्तपस्तथा दान॑ तेपां भेद्मिम खाण आजा 

आयुःसत्त्ववलारोग्य- 

सुखप्रीतिविवर्धना: । 


श्शां 
चल 
अन्‍न_> 


शे३े८ 


गोता-माता- 


रस्या: स्तिग्धा: स्थिरा हुच्या.. 
आहारा: सात्त्विकप्रिया: ॥८॥ 

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णछक्षविदाहिन: । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ॥ ९॥ 
यातयाम॑ गतरस पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन॑ तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
अफलाकाडक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेलि मनः समाधाय स सात्त्विक: ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं॑ यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामस॑ परिचक्षते ॥१३॥ 
देवह्विजगुरुप्राशपूजन शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीर॑ तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाहृमयं तप उच्यते ॥१५॥ 
सनःप्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धि रित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविध नरे: । 
अफलाकाझक्षिभियुक्ते: सात्तिक परिचक्षते ॥१७॥ 
सत्कारमानपृजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्‍्तं राजस॑ चलम श्रुवम्‌ ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्यीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता : श्रष्याय १७. ३३६ 


दातव्यमिति यदहान दीयतेडनुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्ानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥। 
यत्तु प्रत्यूपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्लिष्टं तद्गानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयतें । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥। 
उ>तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः ! 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिता: पुरा ॥२३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य.. यज्ञदाचतपःक्रिया: । 
प्रवरतेन्‍्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मदादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तदित्यलभिसंघाय. फू यज्ञतपःक्रिया: । 
दानक्रियाइच विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाझक्षिमि: २५॥। 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च॒ स्थिति: सदिति चोच्यते 
कम चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥। 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं॑ कृत च॒ यतू । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तल्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 


3७ तत्सत्‌ 
इति श्रीसद्भूगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्या्या योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोंगो. नाम सप्तदशो- 
उध्याय: ॥१७॥ 


अष्टादशोषध्याय 
अजन उवबाधच 


संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्थ च हृषीकेश पृथक्केशिनिषृदन ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच 


काम्यानां कमेणां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: ॥ २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमंनीषिण:.। 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
निश्चय झणु में तन्न त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याध्न त्रिविध: संप्रकीतित: ॥ ४॥ 
यज्ञदानतपः:कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञों दानं तपश्चेव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सद्भ त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥| ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्मतें । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीतित: ॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायकक्‍लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफल लभेतू ॥ ८॥ 
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कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं. कियतेडर्जुन । 
सड्ज॑ंत्यकत्वा फलं चेव स॒॒त्याग:सात्त्विको मत: ॥ ९ ॥ 
न देष्टयकुशर्ल कर्म कुृशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्ठो मेधावी छिन्नसंशयः: ॥॥2०॥। 
न हि देहभृता शकक्‍यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविध कर्सण: फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त्‌ संन्‍्यासिनांक्वचित्‌ ।॥१२॥ 
पञ्चैतानि महावाहों कारणानि निवोध में । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकमंणाम्‌ ॥१३॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथर्विधम्‌ । 
विविधाइच पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र प&चमम्‌ ॥१४॥ 
गरीरवाहूमनोभियेत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीत वा पञ्चेते तस्य हेतव: ॥॥१५॥। 
तत्रेव॑ सति कर्तारमात्मानं केवछ॑ तु थः। 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति: ॥१६॥ 
यस्‍्य नाहंझृतो भावों वुद्धिर्यस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निवच्यते ॥१७॥। 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविध: कमंसंग्रह: ॥?८॥। 
ज्ञानें कर्म च कर्ता च त्रिधव गुणभेदत :। 
प्रोच्यते गृणसंख्यानें यथावच्छृुणु तान्यपि ॥१९॥ 
सर्वभूतेषु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकक्‍तं विभकतेपु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ २०॥॥ 


१६ 


रे४२ 


गौता-माता . 
नाभावान्पृ थग्विधान प्‌। 


यत्त्‌ ऊत्नवदेकस्मिन्काों पैक्‍्तमहेतकस | 
अतत्त्वाथंवदत्प ॥$ दहतम ॥२२॥ 

पेज्ज रहितमराम पं ह्षतः ऊँतस | 
अफल्प्सना कर नत्तेत्तात्विकमच्यते ॥२३॥ 
(हु कामेप्सुना कम पाहकारेण दा बन 


री । 


वेहुलायास पहडाजसमुदाहतस ॥२४॥ 

टेसामनवेक्ष्य रुषम । 
 यत्तत्तामसमच की ॥२५॥ 

उक्तसज्लेप्नहवादी 


परिकीतित: ॥२७॥ 
स्तेन्धः शठो पेष्क्ृतिकोजक्स: । 
सृत्री च केता तामस जच्चते ॥२८।॥ 
वुद्धेभेद गतस्त्रिविध श्य्ण । 
भोच्यमानमज्े पेण पृथकत्वेन वैनजय ॥२९॥ 
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यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव चे | 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजी ॥३१॥ 
अधर्म॑ धर्ममिति या मन्‍्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांइच बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥३२॥। 

ध्ृत्या यया धारयते 

मत:ःप्राणेन्द्रियक्रिया: । 

योगेनाव्यभिचारिण्या 

धृति: सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥ 
यया त्‌ धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेएर्जुन । 
प्रसदड्भेत फलाकाइश्षी धृति: सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
यया स्वप्न भय॑ं शोक विपादं मदमेव च। 
न विमुज्चति दुर्मेधा धृति: सा पार्थ कामसी ॥३५॥ 
सुख त्विदानीं त्रिवि्व शरण मे भरत्षभ ! 
अभ्यासाद्रम्तें यत्र दुःखान्तं चर नियच्छति ॥३६॥ 
यत्तदग्रे.. विपमिव परिणामेड्मृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विक प्रोवतमात्मब॒द्धि प्रसादजम्‌ ॥३७॥.. 
विषयेन्द्रियसंयोगा द्त्तदग्रेउमुतोपमम्‌ । 
परिणाम विपमिव तत्सुखं राजसं न्‍्मृतम्‌ ॥३८॥ 
यदसे चानुवन्धे तर सुख मोहनमात्मन: । 
निद्राल्स्थप्रमादोत्थ॑ तत्तामसमुठाह्तम्‌ ॥59॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेप वा पनः 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेर्मक्त यदेभि: स्यात्त्रिभिर्गण: ॥४०॥॥ 
व्राह्मणक्षत्रियविद्यां शुद्राणां च॑ परंतप | 
कृर्गाणि प्रविभकक्‍तानि स्वभावप्रभवैर्यृण: ॥४2१॥ 


३४४ 


गीता-माता 


शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥!४२॥ 
शौर्य तेजो धृतिददाक्ष्यं युद्धे चाप्पपछायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावदच क्षात्र॑ कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 
कृषिगौरण्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कर्म शूृद्वस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते वरः । 
स्वकरमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
यतः प्रवृत्ति्भतानां येन सर्वेमिद ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥४६॥ 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कृवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४७॥ 
सहजं कर्म कौन्तेय. सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण घृमेतार्निरिवावृता: ॥४८॥ 
असक्तबूद्धि: स्वेत्र -जितात्मा विगतस्पृह: । 
नेष्कर्म्मसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध में । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

वुद्धद्या विशुद्धया युक्‍तों 

धृत्यात्मानं नियम्य च। 

गब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 

रागद्वेषौ व्युदस्य. च ॥ए०१॥ 
विविक्तसेवी रूघ्वाशी यतवाककायमानस: 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य॑ समुपाश्रितः ॥५२॥ 
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अहंकार बल दर्प काम क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्‍्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥। 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काछ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भैक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्य३्चास्मि त्तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदननन्‍्तरम्‌ ॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कर्वाणो मद्बग्पाश्नयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाइवतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्‍्यस्यथ मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त: सतत भव ॥५७॥ 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाण मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्पसि विनक्क्ष्यसि ॥५८॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मनन्‍्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 

स्वभावजेन कौन्तेय 

निवद्ध: स्वेन कर्मणा । 

कर्तूं नेच्छसि यन्मोहात्‌ 

करिष्यस्यवशोषपि तत्‌ ॥६०॥। 
ईश्वर: सर्वभूतानां ह॒द्देशेअर्जुन॒तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

तमेव शरण गच्छ 

सर्वभावेत. भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति 

स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥६२।॥ 


इे४६ 


गीता-भाता 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुद्मतरं मया। 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा करू ॥६३॥ 
सर्वंगुह्यत्म भूयः श्वूणु मे परमं- बच: । 
इष्टोडसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि.ते हितम्‌ ॥६४॥ 
सन्‍्मना भव मझ्भक्तो मद्याजी मां समस्क्रु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडइसि में ॥६५॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ झारणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिष्यामि मा शुचच: ॥६६॥ 
इदं॑ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

ने चाशुश्ूषते वाच्यं न च मां योअ्म्यसूयति ॥६७॥ 
य इमं परम गुद्यं मज्भक्तेष्वभिधास्थति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशय: ॥६८॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्ृत्तम: । 
भविता न च में तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य॑ संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति में मतिः ॥७०॥ 
श्रद्धावाननसूयक्च श्ुणुयादपि यो नरः। 
सो5पि मुक्तःशुभाल्लोकान्प्राप्नुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥॥७१॥ 
कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते  धर्न॑जय ॥७२॥ 


अजेन सकाच 
्ऊ 


नष्टो मोह: स्मृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तव ॥७३॥। 


फू 
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संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणमू ॥७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुद्ममह॑. परम्‌ । 
योग योगेश्वराल्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७५।॥१ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयो: पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहु: ॥७६।॥। 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । 
विस्मयो में महान्‌ राजन्हृष्यामि चपुन्:पुन्र: ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वर: क्ृष्णों यन्न पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयों भूतिर्श्र॑वा नीतिम॑तिमेम ॥७८॥ 
३७ त्तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्जगवद्गीतासू पनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे.. मोक्षसंन्‍्यासयोंगोी... नामाष्टादशो- 
ब्ध्याय: ॥ १८॥ 
३ शांति: 


गीता-प्रवेशिका 


[गीताके सरल और भव्ति-अधानू इलोकोंका संग्रह] 


दो शब्द 


यह गीता-प्रवेशिका यरवदा-मंदिरमें गत वर्ष संगृहीत की गई थी । 
मेरा तीसरा पुत्र रामदास उसी मंदिर (जेल) में था। उसको कोई वार 
मिलनेका अथवा लिखनेका मौका मुझे अमलदार दिया करते थे। रामदास 
गीता पढ़ता था, परंतु सव कुछ समभ नहीं सकता था। रामदासमें भविति- 
भाव हैं, श्रद्धा भी हैं। उसकी सहायताके लिए मेंने गीताके सरल और 
भवितप्रधान श्लोकोंका संग्रह करके भेजा । रामदासको यह संग्रह अच्छा 
लगा। मेने उसे रामगीताका नाम देकर और भी रामदासको प्रोत्साहन 
दिया । 

बावा राघवदासने उसे काका साहवके हाथमें देखा, पढ़ा और हरिजन- 
सेवकोंके लिए यह संग्रह उपयोगी होगा ऐसा उनको| लगा और इस दृष्टिसे 
उसे छपवानेकी सम्मति मांगी । में कोई पंडित नहीं हूं इसलिए यह संग्रह 
छपवाने योग्य है या नहीं उस वारेमें में निश्चय नहीं कर सकता था। 
आश्रमनिवासी श्री विनोचा, काका, साहव और वालकृप्ण यहीं थे । तीनों 
गीताके अभ्यासी और भवत हैं। मेंने वावाजीसे कहा, यदि ये तीन आश्वम- 
वासी पसंद करें तो उस संग्रहको छपवानेमें मुझे कोई बाधा नहीं है। 
तीनोंने विचार करके श्रीर उपयोगिता वढ़ानेकी दृष्टिसे तीन इलोक निका- 
लनेंकी और चार नयें दाखिल करनेकी सलाह दी। इतनी सुधारणाके 
साथ यह संग्रह सेवक, सेविका और अन्य गीतामक्तोंके सामने रखा जाता 
है। आशा और आश्षय यह हैँ कि इस संग्रहको प्रवेशिकाकी दृष्टिसे ही 
पढ़ा जाय और अच्छी तरह सममनेके बाद पूर्ण गीताका अभ्यास किया 


«> रेशरे 


जाय । साथ इतना भी स्मरणमें रखा जाय कि प्रवेशिका अथवा पूर्ण-गीता 
कंठ करनेसे ही अथवा उसका पूर्ण अर्थ समभनेसे ही कुछ आत्मलाम 
हासिल नहीं होगा । गीता अनुकरणके लिए है । उसके पारिभाषिक शब्द 
अच्छी तरह समभनेके वाद और उसका मध्यविंदु श्रनासक्ति हृदयगत 
होनेके बाद गीता समभनेमें कम कठिनाई आती है। 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा * >-मोहनदास करमचंद गांघी 
८-१०-रे३ 


गीता-प्रवेशिका 
*्‌ 


श्रीमगवानुवाच 


उद्धरेदात्मतात्मानं_ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ।। 


श्रीसमगवानने कहा-- 
आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करे, उसकी 
' अधोगति न करें। आत्मा ही आत्माका बच्धु हैँ 


' और आत्मा ही आत्माका शत्रु हैं । ६-५ 


र्‌ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जित: | 
अनात्मनस्तु शझन्रुत्वे वर्तेतात्मंव अत्रुवत्‌ ॥ 
उसीका आत्मा बन्धु हैँ जिसने अपने बलसे मनको 
जीता है; जिसने आत्माको जीता नहीं वह अपने ही 


ढ़ 5 


साथ शत्रुका-सा बर्ताव करता है । ६-९ 


३४५४ गीता-माता 
रे 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेह्म चारित्रते स्थित: । 
मनः संयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥| 
पूर्ण शान्तिसे, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहकर, 
मनको मारकर, मुझमें परायण हुआ योगी मेरा 
ध्यान धरता हुआ बेठे । ६-१४ 
टिप्पणी--ब्रह्मचा री ब्रत॒का अर्थ केवल वीयय॑-संग्रह 
ही नहीं है, साथ ही ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए . 
आवश्यक अहिसादि सभी व्रत हैं । 


७8 
सर्वभूतस्थमात्मा्ं सर्वभूतानि चात्मनि ।-' 
ईक्षते योगयुक्‍तात्मा- सर्वत्र समदर्शन: ॥ 
' स्वेत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब 
भूतोंमें और सब भूत्तोंकोी अपनेमें देखता हैं। ६-२९ 


२ 2६ 


यो मां पर्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ।। 


जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मृभमें देखता. 


गीता-प्रवेशिका ३५४ 


है, वह मेरी दृष्टिसि ओभल नहीं होता और मैं उसकी 
दृष्टिसि ओफल नहीं होता । ६-३० 


दर 


सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वतेमानो5पि स योगी मयि वतंते ॥! 
मुझमें लीन हुआ योगी भूतमात्रमें रहनेवाले 
मुभको भजता हैं, वह चाहे जिस तरह वर्तंता हुआ भी 
मुभमें बतंता है । ६-३१ 
टिप्पणी--'आप' जबतक हैँ, तबतक तो परमात्मा 
पर' हैं। आप' मिट जानेपर-शून्य होनेपर ही एक 
परमात्माको सर्वेत्र देखता है। अध्याय १३-२३ की 
टिप्पणी देखिये । । 
हि । 
आत्मौपस्येव सर्वेत्र सम॑ पश्यति योडर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
हे अर्जुन! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता 
है और सुख हो या दुःख दोनोंको समान समझता हैं 
वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ६-३ 


दी 


जल 


३२५६ गीता-माता 


प्र 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | . 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्‍्ततमों मतः ॥ 


सब योगियोंमें भी उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी मानता' 
हूं, जो मुझमें मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूवक भजता 
है । ६-४७ 
ढ्‌ 
मत्त: परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
हे धनञ्जय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है । 
जैसे धागेमें मतके पिरोये हुए रहते हैं, वेसे यह सब 
मुझमें पिरोया हुआ है । ७-७ 
१० 
बीजं मां सर्वभृतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुंद्धमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥। 
हें पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुझे 
जान । बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, तेजस्वीका तेज 
में हू । ह ... ७-१० 


गीता-प्रवेशिका : ३५७ 


र 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहँ सुरूभ: पार्शन नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ 
हें पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो 
नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है, वह 
नित्ययृक्त योगी मुझे सहजमें पाता है । ८-१४ 
४ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥। 
जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हुए 
मुझे भजते हैं, उन॑ नित्य मुझमें ही रत रहनेवालोंके 
योग-क्षेमका भार में उठाता हूं । ९5३४ 
* ठिप्पणी--योग अर्थात्‌ वस्तुको प्राप्त करना और 
क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुको संभाल रखना । 
श्र 
पत्र॑ पुष्पं फल तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
तदह॑ भकक्‍्त्युपह्॒तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥॥ 
पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अरपंण 
करता है वह प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित 
किया हुआ में सेवन करता हूं । ९-२६ 
१७ 


स्श्र्द गीता-माता * 


टिप्पणो--तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो-कुछ 
सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमें 
रहनेवाले अन्तर्यामी रूपसे भगवान ही करते हैं । 
१४ 
यत्करोषि यदइ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। 
“ इसलिए हे कौन्तेय ! तू जो करे, जो खाय, जो 
हवनमें होमे, जो दानमें दे, जो तप करे, वह सब मुभे * 
अर्पण करके कर । ९-२७, 


श्र 
समो5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
सब प्राणियोंमें में समभावसे रहता हूं! मुझे 
कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुझे भक्तिपूर्वक 
भजते हैं वे मुभमें हें और में भी उनमें हूं। ९-२९ 
१६ 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
सांधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ * 


गीता-प्रवेशिका ३५६ 


भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे ,भजे 
तो उसे साथु हुआ ही मानना चाहिये, क्योंकि अब 
उसका अच्छा संकल्प हैं । | ९-३० 

टिप्पणी--क्योंकि अनन्य भक्ति दुराचारको 
शान्त कर देती है । 


श्छ 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणइयत्ति ॥ 
वह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर 
शान्ति पाता हूँ। हे कौतेन्‍्य ! तू निश्चयपूर्वक जानना 
कि मेरे भकतका कभी नाश नहीं होता । ९-३ १ 


श्८ 


मन्मना भव मद्भकतो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥। 
मुभमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त 
यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, इससे मुझमें परायण 
होकर, आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुझे ही 


०... ५ 


पावेगा। *- ३४ 


३६० गीता-माता 


6 १६ 


अहूं सर्वेस्य प्रभवों मत्त: सर्न प्रवतंते । 

इति मत्वा भजत्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥ 
में सबकी उत्पत्ति का कारण हुं और सब मुभसे ही 
प्रवृत्त होते हें, यह जानकर समभदार लोग भावपूर्वक 
मुभे भजते हैं । १०-८ 


२० 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमच्ति च ॥ 
मभमे चित्त छूग़ानेवाले, मे प्राणाप॑ण करनेवाल 
एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीत॑न करते 
हुए, सन्‍्तोष और आननन्‍दमें रहते हें । १०-९ 


र्‌€्‌ 
तेषां सततयकतानां भजतां प्रीतिपर्वकम्‌ । 
ददामि बद्धियोगं तं येन मामपयान्ति तें ॥ 
इस प्रकार मुझमें तन्‍्मय रहनेवालोंको और मुर्क 
प्रेमसे भजनेवालोंको में ज्ञान देता हूं और उससे वें 
मुझे पाते हूं । १०-१० 


गीता-प्रवेशिका ३६१ 


है 
तेषामेवानुकस्पार्थभहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित में ज्ञानरूपी 
प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश 
करता हूं । १०-११ 
श्रे 
नताहँ वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दकय एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥) 
जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शत न वेदसे, 
न तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते 
हें । ११-५३ 
२४ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोर्ड्जुन । 
ज्ञातूं द्रष्टूं च तस्तवेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
परन्तु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे सम्वन्धर्मे ऐसा 
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुझमें वास्तविक प्रवेश केवल 
अनन्य-भक्तिसे ही सम्भव है । 2 9-५४ 


३६२ गीतानाता 


श्श्‌ 
मत्कमंकृन्मत्परमों मज्भकक्‍त: सद्भवर्जित: । 
निर्वेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
हे पाण्डव ! जो सव कर्म मुझे समर्पण करता है 
मुभमें परायण रहता है, मेरा भक्त वनता है, आसवित- 
का त्याग करता है और प्राणीमात्रमें देषरहित होकर 
रहता है, वह मुझे पाता है। ११-५५ 


श्द््‌ 
यस्मात्रोह्विजतें लोको लोकान्नोह्विजते च व: । 
हर्षमिर्षभयोहेंगेर्मुक्तो यः स च में प्रिय: ॥ 
जिससे छोग उद्देंग नहीं पाते, जो छोगोंसे उद्देग 
नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्देगसे मुक्त 
है, वह मुझे प्रिय है।... १२-१५ 
र्छ 
सम॑ सर्वेषु भतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥॥ 
समस्त नाशवान प्राणियोंमें अविनाशी परमेद्वरका 
समभावसे मौजूद जो जानता हैं वही उसका जानते 
वाला हु १३-२७ 
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र्पर 
यत: प्रवृत्ति्भूतानां येत स्वंर्िदं ततम्‌ । 
स्वकर्मंणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानव: ॥॥ 
जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और 
जिसके द्वारा यह समस्त व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्म 
द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है । १८-४६ 


र्‌€्‌ 
ईश्वर: सर्वभतानां ह॒द्देशेअ्जुन तिष्ठति । 
अआमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे अर्जुन ! ईइवर सब प्राणियोंके हृदयमें वास 
करता हैं और अपनी मायाके वलसे उन्हें चाकपर चढ़े 
हुए घड़ेकी तरह घुमाता हैँ । १८-६१ 


००६ 


ब््‌ ७ 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाब्वतम्‌ ॥ 
है भारत ! तू सर्वभावसे उसकी शरण 
ले। उसकी कृपासे परमशान्तिमय अमरपदको 
पावेगा । १८-६२ 


रे६४ 
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श्रे 
0 
अजन उचाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहें 
सर्वोस्तथा भूतविशेपसंघान्‌ । 


* ब्रह्माणणीशं कमलासनस्थ- 
मृषी३च सर्वानु रगांइच दिव्यान्‌ ॥ 


९ 
अजुन बोले-- 
हे देव ! आपकी देहमें में देवताओंको, भिन्न- 
भिन्न प्रकारके सब प्राणियोंके समुदायोंको, कमलछासन- 
पर विराजमान ईश ब्रह्माको, सब ऋषियोंकों और 
दिव्य सर्पोको देखता हूं । १25१५ 
१६४ 
अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रं 
पद्यामि त्वां स्वंतो&्नन्तरूपम्‌ । 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 
पदयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥। 
आपको में अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्र- 
युक्त अनन्तरूपवाला देखता हूं! आपका अन्त 
नहीं हैं, मध्य नहीं हैं, न है आपका आदि। हें 


गीता-प्रवेशिका 


ल्‍्प् 
| 
क्ठ 


हैं ऐसे आपको में देख रहा हूं।... ११-१९ 
२७ 


द्ावापृथ्थिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वयेकेन दिद्वव्च सर्वा: । 
दृष्ट्वादू्भुतं रूपमुग्र॑ तवेद॑ं 
. लोकत्रयं प्रव्यधितं महात्मन्‌ ॥ 
आकाश और पृथ्वीके वीचके इस अन्तरमें और 
समस्त दिश्ाओंमें आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं । 
' है महात्मन्‌ !* वह आपका अद्भूत उग्र रूप देखकर 
तीनों लोक थरथराते हैं । ११-२० 


3 कि 
5 


त्वमादिदेवः पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्थ विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च पर॑च धाम 
स्वया ततं॑ विश्वमनन्तरूप ॥। 
आप आदिदेव हैं । आप पुराणपुरुष हें। आप इस 
विश्वके परम आश्रयस्थान हैं। आप जाननेवाले हैं और 
जाननेयोग्य हैें। आप परमधाम हैं। हे अनन्तरूप! इस 
जगतमें आप व्याप्त हो रहे हैं । 29-३८ 


शै६८ 
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है 
न त्वत्समोच्स्त्यभ्यधिकः कुतोअ्न्यो 
लोकत्रयेः्प्यप्रतिमप्रभाव _॥ 

स्थावरजंगम जगतके आप पिता हें।, आप 
उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई 
नहीं हैँ तो आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता 
है ? तीनों लोकमें आपके सामर्थ्यका जोड़ नहीं 
है । ११-४३ 


8२ 
तस्मात्प्रणम्यप्रणिधाय कार्य 
प्रसादये त्वामहमीश्षमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: 
प्रिय: प्रियायाहँसि देव सोढुम्‌ 
इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य 
ईदवरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूं । हे देव ! 
जिस तरह पिता पुत्रको, सा सखाको सहन करता हैं 
वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए 
मुझे सहन करनेयोग्य हें । १ १-४४ 


गीतापदाथकोष 


[गीताके शब्दोंका अर्थस्नहित स्थल-निर्देश] - 


पाठकोंसे निवेदन 


काका साहवने अपने दो शब्द में बताया है कि यह कोप वारह 
वर्ष पहले तैयार हुआ झोर जैसा चाहिए था पैसा न होनेपर भी श्राज 
यों छप रहाहँ । 

जिन्हें मेरे नामसे प्रकाशित झनुवादमें कुछ भी रस है उनके लिए 
पह कोष सहज ही झ्रावश्यक है । संभव है, अश्रन्य गीतास्यासियोंके लिए 
प्री यह उपयोगी हो | ऐसे छोगोंके लिए मेरी यह सूचना है कि यदि 
पदार्थकोष' में दिये हुए भर्थ उन्हें न रुचें श्र दूसरे श्र्थ श्रधिक प्रिय 
गगेंतो वे उन्हें उसीमें लिख लें । ऐसा करनेसे उन्हें बहुत थोड़ी मेहनत- 
अपना मनचाहा कोप मिल जायगा और इस प्रकार भ्रभ्यास करने 
ताले व्यक्ति यदि श्रपने पसंद किये हुए श्र॒थं मेरे पास भेज दें तो में 
प्राभारी होऊंगा। 

में ज्यों-ज्यों गीताका अभ्रभ्यास करता हू त्यों-त्यों मुझे उत्तकी प्रनूषमता 
प्रधिक मालूम होती जाती हैँ। मेरे लिए वह शभ्ाध्यात्मिक कोप है। 

में जब कभी कार्याकार्यकी परेशानीमें पड़ता हूं तव उसका ब्राश्नय 
वैता हूं ओर अझवतक उसने मुझे कमी निराश नहीं किया। वह सचमुच काम- 
न्‍नृ है । रोज एक इलोक, फिर दो, फिर पांच, फिर रोज एक अध्याय, फिर 
ग्रेदह दिनमें पारायण झौर प्ंतमें कई वर्यसे हममेंसे कूछ छोग सात दिन- 
ऐ पारायणतक पहुंच गये हैं भ्रौर सुबह साढ़े चार बजेफके लगभग 
तदिचत दिनोंके निश्चित पअ्ध्यायोंकी घ्वनि सुनाई पढ़ती हैँ । छुछ- 
[--बहुत थोड़े लोगोंने--प्रठारहों भध्याय कंठ कर लिये हूँ । वारके 
हसावसे सुबहकी प्रार्थनामें रोज यह क्रम चलता है : 

श्छ 


इ३छ४ड 


शुक्र १, २; शनि ३, ४, ५; रवि ६, ७, 5५; सोम ६, १०,१३१, 
१२; मंगल १३, १४, १५; बुध १६, १७; गुर १८. 

इस विभाजनके विषयमें इतना ही कहना काफी है कि इसके पीछे 
एक विचारश्रेणी रही है । ऐसा अनुभव है कि इस प्रकार मनन करनेमें 
ठीक-ठीक सुविधा होती है । 

यह प्रश्न उठना संभव है कि शुक्रवारसे ही पारायण क्‍यों शुरू हुआ। 
इसका कारण इतना ही है : काफी समयतक चौदह दिनका पारायण 
चलता रहा। यरवदा जेलमें मुझे सात दितके पारायणकी बात सूभझी 
ओर एक शुक्रवारको उसपर अमल हुआ, इसलिए और उसी समयते 
पारायण-सप्ताह शुक्रवारसे शुरू होता है । 

पारायणकी बात यहां देनेके दो हेतु हैं। एक तो यह वताना कि 
गीता-भक्ति आजतक हममेंसे कूछ लोगोंकों कहांतक ले गई है और दूसरे 
पाठकोंको श्रभ्यासमें प्रोत्साहन देनेवाला रास्ता बताना । 

कितू गीता गराकर ही निहाल नहीं हो सकते । गीता घर्म-दर्शेक 
कोष है, आत्माकी उलझनको सुलभानेवाली प्रचंड शक्ति है, दीन-दुखियों- 
का आधार है, सोतेसे जगानेवाली है, जो ऐसा मानता है उसे ही गीता- 
गान मदद दे सकता है । यहां यह कहनेका आशय विल्कूल नहीं है कि 
'बिना श्र समझे ग्रीता-गान स्वतंत्ररूपसे मनुष्यका कल्याण करता हैं। 
प्रयत्वपू्वक' पाले हुए तोतेकों गीता अ्रवश्य कंठ कराई जा सकती है; 
कितु उससे तोतेको या उसके शिक्षककों जरा भी पुण्य नहीं मिलनेका | 

गीता जीती-जायती, जीवन देनेवाली, अमर माता है| दूध पिलाकर 
पालने-पोसनेवाली माता एक दिन घोखा देकर चली जायगी । हम देखते 
हैं, असंख्य माताएं भ्रपनी संतानको तूफानमेंसे बचानेमें श्रसमर्थ रहती हैं । 
किंतु गीतामाताका श्राश्नय लेनेवाला भयंकर तूफानमेंसे उबर जाता 
है । वह;नित्य जाग्रत है । कभी धोखा नहीं देती । कितु जैसे बिना मांगे 


बन रे छ४ 


मां भी दूध नहीं पिलाती वैसे ही गीतामाता भी विना मांगे कुछ नहीं देती । 
वह किसीको अपनी गोदमें लेनेसे पहले उसकी कठिन परीक्षा लेती है 
पूर्ण भक्तिकी अपेक्षा रखती हूँ । शुष्क भक्तिसे भी काम नहीं चलेगा। 
वह अनन्य भक्ति चाहती है। इसलिए जो लोग उसे सर्वापंण करनेको 
तयार नहीं उन्हें आश्रय देना वह विलकुल अस्वीकार कर देती है । 

भौतिक शास्त्रके बड़े-बड़े अभ्यासी उसके पीछे पागल हो जाते हैँ तब्‌ 
कहीं उन्हें उसका कुछ दर्शन होता है। एम. ए., वी. ए., होनेवाले सत्त- 
दिन पढ़ते हैँ, उसपर पैसा खर्च करते हैं, शरीर सुखाते हैं। इस प्रकार प्रयत्न 
करनेवालोंमेंसे कुछ ही लोग पहली वारमें उत्तीर्ण होते है। उत्तीर्ण 
न होनेवाले निराश न होकर वार-वार प्रयत्न करते है और उत्तीर्ण होने 
पर ही शांतिसे बैठते हैं । और अंतमें--? 

गीतामृतका पान करनेके लिए तो इन प्रयत्नोंकी अपेक्षा बहुत 
अधिक प्रयत्तकी आवश्यकता होनी चाहिए और है ही। परंतु उस अमृत- 
पानकी गरज कितनोंको हैँ ? गरज हैं तो कितने लोग जी तोड़कर प्रयत्न 
करनेको तैयार होते हैँ ? हम जानते हे कि जैसे मेने बताया है उस दृष्टि- 
से गीता-भक्ति करनेवालोंकी संख्या नहींके वरावर है| तो भी सब लोग 
यह कबूल करते हैँ कि गीता सारे उपनिषदोंका दोहन है । किसी भी हिन्दू 
को उसके ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए; कितु श्राजकल धर्ममाभकी 
कीमत धट गई हैँ। उसके कारणोंमें जानेंका यह अवसर नहीं है। मेने 
तो, यह गीतापदार्थंकोप प्रकाशित हो रहा हैँ, इस निमित्तसे जिलासुझोंका 
ध्यान गीतारूपी रत्नकी तरफ़ खींचने श्लौर उसका सद॒पयोग फंसे हो 
सकता है यह बतानेका प्रयत्न इस निवेदनमें किया है, वह सफल हो । 


पैगांव, वर्धा न 
२४-६--३६ | “-+मोहनदास झरमर्ंद गांधो 


दो शब्द 


गीताके शब्दोंकी (पदों की) अक्षरानुक्रमणिका, उनका स्थलनिर्देश 
ओर उनका अर्थकोष गांधीजीने सन्‌ १६२२-२३ में यरवदा जेलमें तैयार 
किया । जेलकी पढ़ाई और साहित्य-प्रवृत्तिके संबंधर्में गांधीजीने 
लिखा है : 

“जबसे मैंने संसारमें प्रवेश किया तवसे मुझे लगा कि सामान्य _ 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए मुझे पढ़ना चाहिए । कितु मुर्भे जीवनमें पहले- हु 
से ही तूफान और संकट दिखाई दियें। इसलिए साहित्यमें रस लेने- 
को अधिक समय न मिला। सन्‌ १८६४के बाद कुछ पढ़ने-पढ़ासेका 
समय मुझे मिला तो वह केवल दक्षिण श्रफ़ीकाकी जेलोंमें ही । मुझे पढ़ने- 
का झौक पैदा हुआ इतना ही नहीं, वल्कि अपना संस्क्षतका ज्ञात पूरा 


करने और तामिल, हिंदी तथा उर्दका अभ्यास करनेको मेरा मन हुआ । 


दक्षिण अफ्रीकाकी ज़ेलोंमें मेरी पढ़नेकी अभिरुचि तीन्र हुई थी। 
इसलिए दक्षिण अफ्रीकाके श्रपने आखिरी कारावासके समय मुझे समय-. 
से पहले छोड़ दिया गया तब मुझे दुःख हुतश्ना । 

“इसलिए हिंदुस्तानमें जब ऐसा अवसर आया तब मेने आनंदपूर्वक 
उसका स्वागत किया। मेने यरवदामें अश्रभ्यासका एक नियमित क्रम 
बना लिया, जिसे पूरा करनेके लिए ६ वर्ष काफी न थे । 

“जर्जरित शरीरवाला ५४ वर्षका बूढ़ा होते हुए भी मेने चौबीस वर्ष- 
के तरुणके समान उत्साहपूर्वक अभ्यास शुरू किया। में अपने समयके 
एक-एक क्षणका हिसाव रखता और चाहता था कि छूटनेपर में उर्दू श्री 
तामिलका अच्छा अभ्यासी होकर और संस्कृतका अच्छा ज्ञान लेकर ही 
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वाहर तिकलूं। संस्क्ृतके मूल ग्रंथ पढ़तेकी' मेरी कामना पूरी हो जाती 
कितु ऐसा होतेका संयोग न था। दुर्भाग्यसे में बीमार पड़ गया 
उसके परिणामस्वरूप में छूटा और मेरे अभ्यासके रंगमें भे 
हो गया ।” 

फिर भी ग्रांघीजीने अनेक भाषाओंकी छोटी-बड़ी मिलाकर डेढ़ स 
कितावें तो पढ़ ही डालीं । इनमें महामारत, गीता और उपनिपदोंक 
अभ्यास तो था ही । वे लिखते हैं: 

“जिन पुस्तकोंके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता थार 
महासारत, रामायण और भागवत थीं । वेदको मूलमें देखनेकी इच्छ 
उपनिषद्स सतेज हुई । उसकी उत्कट कल्पनाओोंतसे श्रपार आरा 
हुआ भर उसकी आ्राध्यात्मिकतासे मेरी श्रात्मा शांत हुई ।” 

इस पढ़ाईके साथ-साथ उन्होंने यह गीतापदार्यंकोप भी तैयार किया 
इसके संबंध उन्होंने लिखा है : 

“जेलमें किये गए अपने भ्रभ्यासकी इस समालोचनाको पूरा करने: 
से पहले में विद्यार्थी पाठकको नियमित्त कार्य करनेकी उपयोगितार 
संबंधर्में तथा शुष्क वस्तुओंको रसपूर्ण चनानेकी रीतिको संबंघम 
दो शब्द कह दूं। मेरे भ्रपने श्रस्यास भ्रौर नित्यप्रतिके उपयोगकोे लिए 
मुझे गीताकी एक शब्दानुक्रमणिका तैयार करनी थी । घधब्द शौर उनदे 
संबंध लिखने भ्रौर दो-दो बार उनको क्रमसे लगावेका काम बहुत 
रसपूर्ण नहीं है । मेरी घारणा थी कि भपने कारावातको समय में यह 
काम करूँ तो भी इस कामके लिए बहुत समय देना मु्के रुचिकर न था । 
मेरा समयपत्रक भरा हुप्मा था । इससे रोज केवल बीस मिनट इस काम- 
में देनेका मेने निश्चय किया। इस कार्यमें इतना थोड़ा समय देनेसे यह 
बेगार-जैसा नहीं मालूम होता था। उलटें, रोज उसका समय होनेकी 
में राह देखता । जब उसकी दूसरी वारकी भनुक्रमणिका तैयार फरनका 
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समय आया तव तो में उसमें तललीन होने लगा। जिज्ञासु स्वयं इस बात- 
का अनुभव कर देखें। जिन झब्दोंका अनुक्रम सुझे ठीक करना था उनके 
पहले अक्षरोंका अक्षरानुक्रम मेने पहले तैयार किया, कितु प्रत्येक अक्षर- 
के शब्दोंको आंतरिक अक्षरानुक्रममें किस रीतिसे लगायें, यह प्रश्न 
मेरे लिए जदिल हो गया। मेने कभी शब्दकोष तैयार नहीं किया था। 
इससे मुझे स्वतंव रूपसे काम करनेकी रीति खोजनी पड़ी और जब 
मेंने वह खोज ली तब मेरे श्रानंदका पार नहीं रहा। बचपनमें जो 
आनंद गोली और कंचेके खेलमें आता उससे भी अधिक आनंद मुझे 
इस श्रनुक्रमणिकाको लगानेंके खेलसे मिला। यह रीति सूघड़, तेज 
और भूल होने ही न पाये ऐसी थी। यह सारा काम पूरा करते मुझें 
श्रठारह महीने लगे। आज अब इस दाव्दानुक्रममें देखकर में तत्काल 
जान सकता हूं कि गीताजीमें झ्राया हुआ कोई भी शब्द कहां और कितनी 
बार प्रयुक्त हुआ है । इसमें दूसरा भी अभिष्राय रहा हैं । यदि में कभी 
गीताके संबंधर्से श्रपने विचार लिखनेमें समर्थ हुआ तो इस शब्दानुक्रम 
और इस विचारोंकों पाठकोंके समक्ष रखता भी चाहता हूं ।* 

... ऐसी वात नहीं है कि गीताका पदानुक्रम इसके पहले किसीने तैयार 
न किया हो। थोड़ी-बहुत पूर्णतावाले ऐसे गीता-पद-कोष चार-पांच 
तो हैँ हो, कितु ग्रांधीजीको अपने विनोदके लिए और जेलकी सहूलियत- 
के लिए इस प्रकारका कोष स्वतंत्र रूपसे तेयार करना था। गांघीजी- 
का मानस प्रत्येक क्षेत्रमें शास्त्रीय रीतिसे काम करता है। गीताके अभ्यास- 
की सुविधाकों लिए उन्होंने एक बार अनेक भाषात्तरोंके हरेक इलोकके 
अनुवाद इकट्ठे करके टाइप कराये थे। इस अंग्रेजीमें कॉन्कोडडन्स' 
(सादुश्य) कहते हे । इसका उद्देश्य अक्षरानुक्रमसे यह बताना होता है कि 
श्रमुक ग्रंथर्में भ्रथवा अमुक लेखककी तमाम रचनाश्ोंमें अमुक शब्द 
कहां-कहां और कितनी वार आया है। गांधीजीने इससें हरेक पदका अर्थ 
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भी देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी हैं। इसलिए पद केवल पदकोप ने 
रहकर श्रर्यकोप भी हो गया हैं। और इसीलिए इसको गीतापदार्यकोप 
नाम दिया गया है । इस पदार्थकोपमें उन्होंने पहले संस्कृत कोषोंमें दिये 
हुए अर्थ ही लिखे थे । बादमें जब उन्होंने गीताके अपने अ्र्थकों स्पष्ट 
करनेके लिए झनासक्तियोग लिखा तब उसमें दिये हुए श्रर्थ भी इस पदार्थ- 
कोपमें जोड़ दिये गए। श्रॉडिनेन्सराजकी धांघलीके दिनोंमें यह संवर्धित 
कोप खो गया । इसलिए अभी-अमभी दो-तीन मित्रोंने गांधीजीके मूल 
हस्तलिखित पदसे फिर मेहनत करके यह तैयार किया हैं श्रौर भ्राज 
यह पाठकोंक हाथमें दिया जा रहा हैं । 

यह कोष जैसा बना हूँ उससे गांधीजीको पूर्ण संतोष नहीं है । उनकी 
इच्छा थी कि श्रर्थ देवा ही है तो प्रत्येक महत्त्वके शब्दका श्रलग-श्रलग 
भाष्यकारोंने शौर गीताके नये-पुराने भ्रभ्यासियोंने अलग-अलग जो 
प्र किया है, वह सव व्यवस्थित रीतिसे दें । इससे भाष्या्का तुलनात्मक 
श्रभ्यात्त सुलभ हो जाता? 

यह तो भश्रर्थ-मेंदकी दृष्टि हुईं। दूसरी रीतिसे भी अर्थकोपको 
शास्त्र-शुद्ध करनेके लिए शब्दींका घात्वर्थ देकर उसके वाद गीता-युगतक 
इन शब्दोंके श्रयंमें कैसे श्रंतर पड़ता गया और गीताने एन दाब्दोंका 
खास क्या श्र किया है यह बताना चाहिए । उसके बाद तत्त्वज्ञानयों विकास- 
का अनुसरण करके भाष्यकारोंको यह श्र्थ क्यों बदलना पट़ा, यह भी योड़े- 
में बताना चाहिए । इस रीतिसे भ्रय॑ं-विकासकी सीहियों प्रथवा प्रयाह- 
को बताकर गीताके लिए पर्याप्त सिमेन्टिकरस! (शब्दार्ष-दारत्र) दवाना 
चाहिए । जैसे मनुप्योंका विकास होता हैँ, वैसे मनुप्य-जातिम प्रयुनतत 
महान्‌ छाब्दोंके अर्थ भी विकास होता जाता हैं । शब्द नी वस्तुत: समुध 
पुरुष ही हैं । 

इस प््थे-विफासके संबंधर्मे भनासक्तियोगकी प्रस्तायनामें यांधीडी- 
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ने लिखा है: “मनृष्यकी भांति महावाक्योंके श्र्थका विकास भी होता 
ही रहता है । भाषाओ्रोंके इतिहासकी जांच कीजिये तो मालूम होगा कि 
अनेक महान्‌ छब्दोंके श्र्थ नित्य नये होते रहे है. . . .गीताकारने 
महाहब्दोंका व्यापक अर्थ करके अपनी भाषाका भी व्यापक श्रर्थ 
करना हमें सिखाया है।” 

आगे चलकर वे लिखते हैं : “गीता एक महान्‌ धर्मकाव्य है। 
उसमें जितने गहरे उतरेंगे उतने ही नये झर सुंदर श्रर्थ उसमेंसे 
मिलेंगे, ... . गीतामें श्राये हुए महाशब्दोंका श्रर्थ युग-युगमें बदलता 
श्रौर विस्तृत होता रहेगा। गीताका मूल मंत्र कभी नहीं बदल सकता। 
बह मंत्र जिस रीतिसे साधा जा सके उस रीतिसे जिज्ञास्‌ चाहे जो अर्थ 
कर सकता है ।” 

गांधीजीकी इच्छाके अनुसार ऐसा व्यापक भर शास्त्रदुद्ध संपूर्ण 
गीतापदार्थशोष जब तैयार होगा तब होगा । इस समय तो हम उनकी 
बारह वर्ष पहलेकी प्रवृत्तिका फल गीताभ्यासियोंक आगे रखते हैं । 
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१४-१६, १६ अक्षर (पुरुष) 
अक्षराणामू--- १०-३३. श्रक्षरोंमें, 
वर्णोमें 
अक्षरातु--१५-१८ अक्षरसे 
अखिलम्‌--४-३३ पूरा, निःशेष; 
७-२६ अखिल; १५-१२ 
सारे, समूचे 
अगतासूनू २-११ जिनके प्राण नहीं 
गये हैं उनको, जीवितोंकों 
अग्निः---४-०३७; ८-२४; ६-१६; 
११-३६; १८-४८ अग्ति 
अग्तो-- १५-१२ अग्निमें 
अग्रे--- १८-३७, ३८, ३६ आरंभमें 
अ्रधमू---३-१३ पापको 
श्रधायु:---३-१६ पापी जीवनवाला 
प्रद्रानि---२-५८ अंग्रों (को), 
गात्रों (को) 
प्रचरमू--१३-१५ स्थावर, स्थिर 


गीता-माता 


भचलप्रतिष्ठमू--२-७०.. अचल 
स्थितिवालेको, जिसकी मर्यादा 
निर्चल है उसे, अचल 
प्रतिष्ठावालेको 
अचलम---६-१३;: १२-३२ अचल 
अचलः---२-२४ अचल 
अचला--२-५३ स्थिर [(वुढि) 
अचलामू--७-२१ दृढ़ 
अचलेन---८-१० अचल, निशवचल 
अचापलमू---१६-२ अचांचल्य, 
अचंचलता, दृढ़ता 
अ्रचिस्त्यरूपमू--८-९ विचारमें न 
आ सके ऐसे रूपवाला, श्रचिन्त्य 
अचिन्त्यमम्‌ू--१२-३ अ्रचिन्त्य 
अचिस्त्य:---२-२५, जिसका चिन्तन 
त किया जा सके ऐसा, मनके 
लिए अगम्य 
अचिरेण--४-३९ तुरत, 
विलंबर्क 
अचेतस:---३-३२६ १५-११६ १७- 
६ अविवेकी, ज्ञानहीन, मूढ़ 
अच्छेद:---२-२४ जो छेदा न 
जा सके ऐसा 
अच्यत---१-२१; ११-४२; 
१८-७३ हें अच्युत, इंष्ण 
अजस्रमू--१६-१६ निरंतर, वार- 
बार 


बिना 


गीतापदार्थे-कोष 


अजमू--२-२१; ७-२५; १०-३, 
१२ अजन्मा, जन्मरहित 


अजः--२-२०; ४-६  अजन्मा, 
जन्मरहित 

अजानता--- १ १-४१ अनजाने, 
भूलमें 

अजानन्त:---७-२४ ; ६-११; 
१३-२५ न जाननेवाले 

' गज्ञ:---४-४० अजशानी 

अज्ञानजम--१ ०-११ भज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ, अज्ञानरूप; 


१४-८ अज्ञानमूलक 
अ्ज्ञानविमोहिता:--- १ ६-१५ 
अज्ञानसे अ्रति मूढ़ हुआ 
भ्रज्ञानसंभूतम---४-४२ भ्रज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ 
भ्रज्ञानसंमोह:--- १८-७२ अज्ञान- 
जन्य मोह 
अज्ञानमू---५-१६; १३-११; 
१४-१६, १७; १६-४ श्रज्ञान 
अज्ञानामू--३-२६ _अज्ञानियींकी 
अ्ज्ञानेन---५-१४ शज्ञान-अविद्यासे 
अणीयांसम्‌---5८-९ छोटा, अत्यन्त 
सूक्ष्म 
झणो:ः---5८-६ अणुसे 
अतत्त्वाथवत्‌---१८-२२ तत्त्वरहित, 
रहस्यहीन, मूल स्वरूपसे 


शेफरे 


विपरीत (तुलना करो १८- 
३२) 
अतत्द्रिः---३-२३ श्रालस्यरहित 
(होकर) । 
अतपस्काय--- १ ८-६७ तपदरचर्या- 
रहितको, असंयमीको, जो 


तपस्वी नहीं है उसे 
अतः--६-२४; १५-१८ इसलिए, 
इस कारणसे;। १३-११ 
इससे, इनसे 
अतः परम्‌ू--२-१२ इससे आगे; 
१२-८५ इस लोकसे, इस 
जन्मके वाद 


अतितरन्ति--- १३-२५ तर जाते 
हे 

अतिनीचमू--६-११ वहुत नीचा 

अतिमानिता--१६-३ अति अभि- 
मान 

अतिरिच्यते--२-३४ अधिक हैं, 
बढ़ जाती है 

अतिवतेंते---६-४४; १४-२१ 
लांघ जाता है, तर जाता है 

अतिस्वप्नशीलस्य---६-१६ अधिक 
सोनेवालेको 

अतीत:---१४-२१; १५-६८ लांघ 
गया हुआ, . . . . को तर जाने 
वाला, . . .. से पर 


गीतापदार्थ-कोष 


प्रधर्ममू--१८-३१, ३२ श्रधमंको 

झधर्म:--१-४० अधर्म 

ग्रधर्माभिभवातू--१-४१ अधमें- 
की वृद्धि होनेसे, श्रधर्मके 
आक्रमणसे 

अधः:-- १४-१८ नीचे, अधोगर्ति 
(पाते है); १५-२, २ नीचे 

श्रध:शाखम्‌ू--१५-१ नीचेकी 
ओर शाखावाला, जिसकी 
शाखा नीचे की ओर है ऐसा 


अधिकतर:--१२-५ ([प्रमाणमें ) 
बहुत अधिक 

भ्रधिकम-६-२२ अधिक 

अधिक:--६-४६,४६,४६ अधिक, 
बड़ा 


श्रधिकार:--२-४७ अधिकार 


अधिगचछति---२-६४; ४-३६; 
६-१५, २-७१; ५-६, 
२४; १४-१६; १८-४६, प्राप्त 
होता है, पाता है 

ग्रधिदेवतम---८-४ ) अधिदैव, 

झधिदैवमू--८-१ । जीवस्वरूप 

अधिभूतम्‌र---८-१, ४ तामरूप 
मात्र, नाशवान, सुष्टि- 
स्वरूप, अधिभूत 


झधियज्ञ:---5-२, ४ सव यज्ञका 
अभिमानी विष्णु, देह में रहते 


इण५ 


हुए भी यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ 
जीवस्वरूप 
अधिष्ठानम---३-४० निवासस्थान, 
आश्रय, किला; १८-१४ 
क्षेत्र, शरीर 
अधिष्ठाय--४-६ लेकर; १५-६ 
आश्रय लेकर 
अध्यक्षेण---६-१०, नियन्ता द्वारा, 
अधिकारके नीचे 
श्रध्यात्मचेतसा---३-३०.. विवे- 
कात्मबुद्धिसें, अध्यात्मवृत्ति 
रखकर 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वमू-- १ ३-१ १ 
भ्रध्यात्मज्षाकका. नित्यत्व, 
आध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यता- 
का भान 
अध्यात्मनित्या:--१ ५-५ परमा- 
त्मस्वरूपके विचारमें निमग्न, 
आत्मामें नित्यनिमग्त 
अध्यात्मविद्या--१ ०-३२ शआात्म- 
ज्ञान, अ्रध्यात्मविद्या 
अध्यात्मसंज्ञितमू---१ १-१ श्राध्या- 
त्मिक, अध्यात्म नामका 
अध्यात्मम---७-२६ श्रध्यात्मको, 
शरीरमें स्थित अ्ंतरात्माको; 
८-१, ३ अध्यात्म, प्राणीमात्र 
में स्वसत्तासे रहनेवाला 


३८६ 


भ्रध्येष्यतें---- १ ८-७० अभ्यास 
करेगा 


अध्रुवम- १७-१८ अनिश्चित 


अनघ--३-३६ १४-६; १५-२० 
हैं पापरहित 

अनन्त---१ १-३७ हे अनन्त, 
अंतरहित 

झननन्‍्तवाहुमू--१ १-१९ अनन्त 
हाथोंवालेको 


अनल्तरमू--- १२-१४ बादमें, तुरंत, 
अनन्तर 

श्रनन्तरूप---१ १-१८ हे अनन्‍्तरूप 
(कृष्ण ) 

अनन्तवीर्यमू--१ १-१६ श्रपार वीर्य॑ 
(बल) वालेकों 

श्रनन्तवीर्यामितविक्रम:--- १ १-४० 
अनन्त सामथ्यं और शप्रमाप 
बलवाला 


अनन्तम---१ १-११, ४७ अंत 
रहितको . - 
अनन्तरूपमू--- १ १-१६. अनन्त 
रूपचालेको ' 


अ्रचन्‍्तविजयमू--- १-१६ श्रनन्त 
विजय नामक (युधिष्ठिरक ) 
शंखको 

अ्नत्त:---१०-२६ . _ शेषनाग 

प्रनन्ता:---२-४१ अनन्त, अ्रपार 


गीता-साता 


अनन्यचेता:---८-१४. जिसका 
चित्त और कहीं न हो वह, 
एकाग्र मनवाला 

अनन्यभाकू---६-३० अन्य 

निष्ठावाला, एकनिष्ठ (होकर) 

अनन्यमनसः---६-१ ३ अनन्य 
चित्तवालें (होकर), एक- 
निष्ठासे 

अनन्यया---८-२२; ११-५४ अन्य 
(भक्ति) से 

अनन्येन-- (योगेन ) १ २-६ एक-- 
निष्ठासे 


अनन्ययोगेन १३-१०. अ्रचन्य 
ध्यानपूर्वक, अनन्य योगसे 
अनन्या:---&-२२ दूसरेको 


न पूजनेवाले, अनन्य भावसे 

अनपेक्ष:-- १२-१६ इच्छारहित, 
निःस्पृह 

अनपेक्ष्य--- १८-२५ बिना विचार 
किये 

अनभिष्वद्धर---१ ३-६ ममताका 
श्रभाव, निर्ममत्व 

अनभिसंघाय--- १७-२५ (फलकी ) 
श्राशा रखे विना, इच्छा 
किये बिना 

भ्रनभिस्नेह:---२-५७  रागरहित, 
स्नेहरहित 


गीतापदार्थ-कोष 


झनयो:---२-१६ इन (सत््‌' 
और असत्‌) का 

अनलः--७-४ ॒ अग्नि, तेज 
(तन्मात्रा ) 


अनलेन---३-३६ श्रग्निसे 

अनवलोकयनू--६-१३ न देखता 
हुआ 

अनवाप्तमू---३-२२ जो वस्तु व पाई 
गयी हो, न मिली हो, अप्राप्त 

अनश्नत:---६-१६  उपवासीको, 
न खानेवालेको 

अ्रनसूयन्त:---३-३ १ देषको 
त्यागनेवाले, निंदा न करने- 
वाले 

अनसूयवे-९-१ . हवेषरहितको, 

. निंदा न करनेवालेको, 
दोषदर्शन न करनेवालेको 

अनसूय:--- १८-७१ हेषरहित, 
असूयारहित 

धनहंकार:--१ ३-८ श्रहंकाररहित 
होना, श्रहंकारका श्रभाव, 
नम्नता है 

ग्रनहंवादी--- १ ८-२६ शअ्रहंतारहिंत 

अनात्मन:--६-६ जिसने आत्मा- 
को नहीं. जीता है उसका, 
 झजितेन्द्रियका 


झनादित्वातू---१३-३१  श्रनादि 


३८७ 


होनेंसे, अ्रनादिताके कारण 


अनादिमतू--१३-१२१ अनादि, 
बिना आदिका 

अनादिमध्यान्तमू-- ११-१६ 
जिसका आदि, मध्य या अंत 
न हो उसे; उत्पत्ति, 
स्थिति और नाशसे रहितको 

अनादिमू---१ ०-३ श्रादिरहित, 


सनातन, अनादिरूप 
अ्रनादी--- १३-१६ श्रनादि (ट्विव.) 


अनामयमू--२-५१ निकष्लंक 
आमय-रोगरहित, निर्दोष ; 
१४-६ आरोग्यकर, उपद्रव- 
रहित 

अनारम्भात्‌ू--३-४ आरंभ न 
करनेसे 


अनायंजुष्टमू---२-२ श्रेष्ठ पुरुषके 
श्रयोग्य, जो क्षुद्र पुरुषको 
ही शोभा दे, श्राय॑ पुरुष 
जिसका सेवन न करें ऐसा 
श्रनावृत्तिम--८5-२३, २६ मोक्ष, 
जहांसे पीछे (इस संसारमें) 
लौट कर न आना पड़े 
अनाशिन:---२-१८ अविनाश्षीका, 
नाशरहितका 
अनाश्षितः---६-१ आश्रय लिये 
बिना, इच्छा किये विना 


4-4: 


श्रनिकेत:---१ २-१६ विना घरका, 
जिसका कोई अपना निजी 
स्थान नहीं हैं 
श्रनिच्छनू---१-३६ न चाहता हुश्रा 
अनित्यमू---१-३३ अनित्य, क्षणिक 
भ्रनित्या:---२-१४ क्षणिक, अनित्य 
अ्रतिदेश्यमू--१९-३  अवर्णनीय, 
शब्दोंद्ररा जिसका वर्णन 
न हो सके ऐसा 
अनिविण्णचेतसा---६०२३ बिता 
ऊबे 
अनिष्टमू-- १८-१२ अक्षुभ, दुःख- 
क्र 
प्रनीरवरम--१६-८  ईदवररहित 
श्नुकम्पार्थभू---१०-११ : दया 
करके, दया करनेके लिए 
अ्रनुचिस्तवनू---८-८ चितन करता 
हुआ, एकाग्र होनेवाला 
अनुतिष्ठन्ति---३-३ १, ' ३२ भनु- 
, करण करते हैं, श्रंगीकार 
करते हें 


प्रनुत्तममू-७-२४ अनुपम, 
सर्वोत्तम 
अनुत्तमामू---७-१ ८ जिसकी 


अपेक्षा दूसरी श्रधिक उत्तम 
ते हो, ऐसी सर्वोत्तम 
(गति) 


गीता-माता 


श्रनुद्विग्नमना:---२-५६ उद्देगरहित 
मनवाला 

श्रनुद्वेगकरम्‌-+- १७-१५ जो दुःख 
नदे ऐसा 

अनुपकारिणे--- १७-२० उपकार न 
करनेवालेको---नत माननेवाले- , 
को (बदला मिलनेकी श्राशा 
बिना ) 

अनुपश्यति--- १३-३० ; 
(वह) देखता है 

अनुपश्यन्ति--- १५-१० (वें) देखते 


१४-१६ 


अनुपश्यामि--- १-३ १ (में) देखता 
हू ० ही. 
अनुप्रपन्ना:---8-२१ आश्रय लेने- 
वाले--करनेवाले 
अनुवन्धम्ू-- १८०२५. कमकिे 
परिणामको, भविष्यमें होने- 
वाले शुभ या अ्रशुभको 
श्रनुवस्धे--- १८-३९ परिणामर्में, 
आाखिरमें, अंतमें 
अनुमन्ता-- १३-२२ अनुमति देने- 
5 बाला 
अनु रज्यते--- १ १-३६ अ्नुराग-- 
प्रीति करता हैं 
अनुवर्तते--३-२१ (वह) अनु- 
सरण करता है 


गीतापदाय्थंकोष 


अनुव्तेन्ते---३-२३; ४-११ 
(वे लोग ) भ्रनुसरण करते हें, 


उनके नीचे (अधीन) 
रहते हैं 
अनुवर्तवति--३-१६. अनुघषरण 


करता है, चलाता हैं 
अनुविधीयते---२-६७ पीछे दौड़ा 

जाता है, पिरोया जाता हैं 
अनुशासितारमू---८-६ _ नियन्ता 

--शास्ता--ईहवरको 
अनुशुश्रुम--- १-४४ सुनते आये हैं 
अनुशोचन्ति--२-११ शोक करते 


है 
अनुशोचितुमू---२-२५शोक करनेको 
अनुषज्जते---६-४ आासक्त होता 
हैं; १८-१० लीन होता है, 
प्रीति करता है, 
अनुसंततानि---१ ५-२ फैले हुए, 
छाये हुए, पसरे हुए (हैं) 
अनुस्मर---८-७ स्मरण कर, 
स्मरण रख 
अनुस्मरनू---८-१ ३ चिन्तन करता 
हुआ, स्मरण करता हुआझा 
अनुस्मरेत्‌ू---८५-९४ ठीक स्मरण 
करता है 
अनेकचित्तविश्रान्ता:---१ ६-१६ 
अनेक अ्रान्तियोंमें पड़े हुए, 
१६ 


डे८घ६ 


अनेक प्रकारके चिक्तके 
संकल्पोंसे भ्रांत हुए 
अनेकजन्मसंसिद्ध:---६-४५ अनेक 
जन्मके प्रयत्नोंसे. शुद्ध 
हुआ, सिद्धि पाया हुम्ना 
अनेकदिव्याभरणमू--- ११-१० 
अनेक दिव्य आभूषणवाला 
अनेकधा--१ १-१३ अनेक रीतिसे 
अनेकवाहुदरवक्त्रनेत्रमू--- ११-१६ 
अनेक हाथ, उदर, मुख 
और नेत्रवालेको 
श्रनेकवक्त्रनयनम्‌-- १ १-१० अनेक 
मुख और आंखोंवालेको 


अनेकवर्णम्‌ू---१ १-२४ अनेक 
रंगवालेको 
अनेकाद्भुतद्शंनमू--- ११-१० 


अनेक अदभुत दशेनवाला, 
अति आइचयेकारक स्वरूप- 
वाला 

अनेन--३-१०, ११ इस (यज्ञ) 
हारी; ६-१० इस" (कारण) 
से; ११-८ इस (चर्मचक्ष) से 

अन्तकाले---२-७२३; ८-४ अंत्- 
कालमें, मरणकालमें 

अन्तगतमू--.७-२८ जिसका अंत 
झा गया है, जो नप्ठ हो 
गया हूँ 


३६० 

अन्तरमू--११-२० अंतर, मध्य- 
भाग; १३-३४ भेद 

अच्तरात्ममा--६-४७ . चिक्तसें, 
मन लगाकर 

भत्तराराम:--५-२४ जिसके 
अंतरमें शांति है, जिसके 


३. 


अंतरमें सारी कीड़ाएं हैं 
भ्रत्तरे---५-२७ वीचमें 
प्रन्तज्योति:---५-२४ 
अंतर्शान हुआ है, 
प्रकाशवाव 
अन्तवत्‌ू--७-२३ चाशवाब, अंत- 
वाला 


जिसे 
अंतरपें 


अन्तवच्त:----२-१८ चाशवानच, 
अंतवाले 
अच्तमू--११-१६ अंतको 


अन्त:---१०-१६, २०, रे२, ४०; 


श्श्न्रे अंतद १३-१५ 
अंदर; २-१६ निर्णय, 
अंत 


अन्तःशरीरस्थयमू--- १७-६ अंतः- 
करणमें रहतेवालेको, शरीरके 
पझंतरमें रहने वालेको 

भ्रन्त:सुखः:---५-२४ जिसे अंतर- 
का आनंद हैं 

अन्तःस्थानि---४-२२ भीतर स्थित, 


अंदर रहे हुए, अंतर्गत 


गीता-माता 


अन्तिके--१३-१४५ 
समीपमें है 
अन्तें---७-१६ अंतर्मे, आखिरें; 
८-६ अंतर, मरणकालमें 
अन्नमू--१५-१४ अन्न 
अश्वसंभव:--३-१४ अन्नकी उत्पत्ति 
अज्लात्‌ू--३-१४ अ्नन्नसे 
अन्यतू--२-३ १, ४२; 
७; ११-७; 
इसरा कोई, दूसरा 
अन्यत्ू--२-९ दूसरे, दूसरेसे, 
अतिरिक्त (कर्म) से 
अन्यधा--१ ३-१ १ उल्ठा, विपरीत 
अन्यदेवतामक्ता:---१-२३ अन्य 
देवताकोी भजनेवाले 


नजदीक, 


हि -र्‌ ॥। 


१६८८ 


अन्यदेवता:---७-२० दूसरे देव- 
ताझोंको 
अन्यया---८-२ ६ दूसरेसे, 


शत 


दूसरे मार्गसे 
अन्यमू---१४-१६ झौर किसीकों, 
अन्यको, दूस्तरेको 


अन्य:--२-२६, रे६; #*रहे६; 
पघ२०१ ११-४३; १४-१७; 
१६-१४; १५-६६ दूसरा; 
४-३१ दूसरा, परलोक 
अन्यानू---१ १-३४ दूसरोंको 


अन्यानि--२-२२ दूसरे 


गीतापदार्थे-कोष 


अन्यामू--७-५ दूसरी, ऊंची 


अन्यायेन--१६-१२ श्रनीतिसे, 
अन्यायपूर्वेक 

प्रत्ये--- १-६; ४-२६; ६-१५; 
१७-४ दूसरे; १३-२४, 
२५ कुछ, कोई 

भ्रत्येन-- १ १-४७, ४८ दूसरेके- 
द्वारा 

अन्ये भ्य:--१ ३-२५ दूसरोंके 
पाससे 

अन्वशोच:---२-११ (तू) शोक 
किया करता हैं 


अन्विच्छ---२-४६ ले, खोज 
अन्विता:---8न्‍-२३; १७-१ युक्त, 


वाले, (श्रद्धा) पूर्वक 
अपनुचयातू--२-८५. टाले. दूर 
कर सके 


अपरम्‌---६-२२ दूसरे किसीको; 
४-४ इधरका, दूसरा 


अपरस्परसंभूतम्‌ू-- १६-5८ स्त्री 


(अपर) पुरुष (पर) के 
संबंधसे उत्पन्न; नरमादाके 
संवंधते उत्पन्न, परस्पर 
संदंध -- कार्यकारणभाव- 
रहित 

अपरा--७-५, दूसरी, निम्न 
प्रकारकी 


३६१ 


ग्रपराजित:---१-१७ अजेय, न हारे 


ऐसा 
अपराणि---२-२२ दूसरे 
अपरानू--१६-१४ दूसरोंको 
अपरिग्रह:---६३-१० . संग्रहरहित, 
अपरिय्रही 
अपरिमेयामू--१६-११ अ्रमाप्‌ 
अपरिहारयें---२-२७ अनिवार्य 
(विषयमें ) 
अपरे-_.४-२५, २७, २८७, 
२६, ३० कुछ, कोई; 
१३-२४; १८-३ दूसरे 


अपर्याप्तमू-- १-१० अ्रपूर्ण, अनंत 
अपलायनमू--१८-४ पीछे न हटना, 


भाग न जाना, श्रडिग 
रहना 
अ्पर्यतू--- १-२६; ११-१३ देखा 


अपहतचेतसामू--२-४४ जिनकी 
बुद्धि मारी गई हैं 
उनकी, अविवेकियोंकी 

अपहतज्ञाना:---9-१५. जिनका 
ज्ञान नष्ठ हो गया हैयवे 

अ्रपात्रेभ्य:---१७-२२* अपान्रोंको 

अपानमू---४-२६ अपान वायुकों 

अपाने--४-२६ अपान वायुमें 

अपावृतमू--२-३२ खुला हुआ, 
उघड़ा हुप्ा 


३६२ 


अ्रपि--- १-२७ इत्यादि, से, फिर, 
भी, तो भी 

श्रपुनरावृत्तिम्‌ू--५-१७ फिर देह 
धारण न करना, मोक्ष 

भ्रपैिशनमू--१६-२ निन्‍दा से 
करना, चुगली न खाता, 
अपैशुन 

अपोहतमू--१५-१५ अभाव, दूर 
होना 

श्रप्रकाश:---१४-१३ अंधकार, 
ग्ज्ञान,  विवेकशून्यता 

श्रप्रतिमप्रभाव:--१ १-४३ अनुपमेय 
प्रभाववाला, जिसकी सामथ्य- 


की जोड़ नहीं 
. अ्रप्रतिष्ठमू--१६-८ विना 
आधारका 
अ्रप्रतिषएठ:---६-३८५ आधाररहित, 
योगसे भ्रष्ट हुआ 


अप्रतीकारमू---१-४६ प्रतिकार न 
करनेवालेको, सामने न 
होनेवालेको 

अप्रदाय---३-१२ विना दिये 

श्रप्रमेयम---१ १-१७, ४२ अमाप, 
/ प्रमाणसे बाहर 
अ्रग्रमेयस्य---२-१८ अमापका 
अप्रवृत्ति:--१४-१३ प्रवृत्तिका 
अ्रभाव, मंदता 


गीता-माता 


अग्राप्य---६-३७) ६-३; १६-२० 
न पाकर (न पानेसे), न 
पाते हुए, | 

अग्रियमू---५-२० अप्रिय, अनिष्ट 
वस्तु 

अप्सु---७-८ पानीमें 
अफलप्रेप्सूना--- १ ८-२३ फलेच्छा- 
रहित (पुरुष)के द्वारा 

अफलाकाइलक्षिभि:--- १७-११, १७ 
जिन्हें फलकी इच्छा नहीं 
उनके द्वारा, फलेच्छाका,त्याग 
करके 


अबुद्धय:---७-२४ बुद्धिहीन, 
अज्ञानी, मूर्ख लोग 

अन्नधीतू-- १-९, २७; वोला; 
४-१ कहा 


अभकक्‍ताय---१ ८-६७ जो भक्त नहीं 
हैं उसको--उसके लिए 

अभयम्‌ू--६०-४; १६-०१ अभय, 
निर्भयता 

अभवत्‌ू-- १-१३ था, हुआ 

अभावयतः--२-६६ ध्यान- 
रहितको, जिसे भक्ति नहीं 
उसे 

अभाव:---२-१६ चाश,. अभाव; 
१०-४ मृत्यु 

श्रभाषपत---१ १-१४ बोला 


गीतापदार्थे-कीष . 


अभिक्रमनाश:ः---२-४० आरंभका 
नाश 

अभिजनवानू-- १६-१४ कुलीन 

अभिजातस्य--१६-३, ४ (लेकर ) 
जन्मे हुएका 

अभिजात:--१ ६-५ ( लेकर ) जन्मा 
हुआ 

अभिजानन्ति--- ६-२४ (वे) 
पहचानते हैं, जानते हैं 

भ्रभिजानाति--४-१४; ७-१३, 
२५; १८-५५ (वह) अच्छी 
तरह जानता है, पहचानता हैँ 

अभिजायते---२-६२;. ६-४१; 
१३-२३ उत्पन्न होता है, 
जन्मता है 

अभित:--५-२६  सर्वेन्न, सब 
स्थितियोंमें, जीते जी और 
सरनेके बाद 


अ्भिधास्यति---१ ८-६८ कहेगा, 
देया 
अभिघीयते--- १ ३-१; 


१८-११ कहलाता हैं 
अभिननन्‍्दति---२-५७ 

होता है 
अ्रभिषप्रवृत्त-----२० तल्‍्लीन हुआ, 

पूरी तरह प्रवृत्त हुआ 
अभिभवति--- १०४० आक्रमण 


हृपित 


१७-२७; 


३६३ 


करता' है, डवाए देता हैं 
अभिभूय--- १४-१० पराजय करके, 
दवाकर 
अभिमान:--१ ६-४ अ्भिमान, गर्व 
अभिमुखा:--- १ १-१८ तरफ मुंह 
वाले, तरफ (होकर), अभिमुख 
अभिरक्षन्तु--- १-११ वरावर रक्षण 
करो 
प्भिरत:--१८-४५ निष्ठावाला, 
गुंंथा हुआ, रत (रहकर) 
झभिविज्वलन्ति--- १ १-२८ घघकते 
हुए, प्रकाशमाव 
अभिसंघधाय--- १७-१२ को उद्देश्य 
करके, के उद्देश्यसे 
झभिहिता---२-३६९ कही, कही 
अभ्यधिक::-- १ १-४३ 
अधिक 
अभ्यच्यं--- (८-४६ संतुष्ट करके, 
भेजकर, पूजा करके 
अभ्यसूयका:---१६-१८ बहुत निंदा 
करनेवाले, दूसरेका उत्कर्ष 
सहन न करनेवाले 
अभ्यसूयति--- १८-६७ द्वेष 
करता है, दोष निकालता है 
अभ्यसूयन्त:---३-३२ दोष निका- 
लनेवाले 


ज्यादा, 


३६४ 


अभ्यहन्यन्त--- १-१३ बज उठे, बजे 
भ्रभ्यासयोगयुवतेच----८-८ अभ्यास- 
रूप योगसे एकाग्र हुए 
(चित्त) से, अभ्यास द्वारा 
अभ्यासयोगेन-- १२-९६ - चित्तको 
एक . स्वरूपमें पिरोनेसे, 
अभ्यासयोगसे 
अभ्यासातू--- १२-१२ भअ्रभ्यास-- 
अभ्यासमार्गकी अपेक्षा; 
१८-३६ अभ्याससेवनसे 
अभ्यासे--- १२-१० अभ्यास रखनेमें 
प्रभ्यासेन--६-३५ अभ्याससे 
श्रभ्युत्थानम---४-७ . वृद्धि, जोर 
करना, जोरपर आना 
अमलानू-- १४-१४ निर्मल 
श्रमानित्वमू--१३-७. नम्नता, 
आत्मस्तुति न कहना 
अ्रमी-- ११-२१, २६, र८ ये 
अमुत्न---६-४० परलोकमें 
अमृढा:--- १ ५-४ ज्ञानी पुरुष 


अ्मृतत्वाय---२-१५ . मोक्षके-- 
' अमरताके लिए 
अमृतस्य-- १४-२७. मोक्षका, 


अविनाशीका, अमृतका 
अमृतमू--६-१६; १३-१२, १४- 

२० अ्रमरता, मोक्ष १०-१८ 

अमृतके समान मधुर वचन 


गीता-माता 


अमृतोद्धवम--- १०-२७ अमृतमें 
से उत्पन्न, अ्रमृतमंथनके 
समय निकला हुआा 
अमृतोपसम्‌ू-- १८-३७, श्८ 
अमृतकी उपमाके लायक, 
अमृत-जैसा 
अमेध्यमू-- १७-१० 
अ्रयोग्य, अ्पवित्र,. अभक्षय 
श्रम्बुवेगा:--१ १-२८. जलप्रवाह, 
नदियोंकी मोटी धार 
अम्भसा---५-१० पानीसे 
श्रम्भसि---२-६७ पानीमें 
अयज्ञस्य--४-३१ यज्ञ न करने- 
वालेको (के लिए) 
अयति:---६-३७ जो पूरा प्रयत्न न 
कर सका हो, यत्नमें मंद 
अयथावत्‌ू-- १८-११ अयोग्य- 
रीतिसे, जो यथायोग्य न हो 
अयनेषु-- १-११ मार्गोर्में, नियुक्त 
स्थानोंमें * 
अयक्:--१ ०-५ अ्रपकी्ति, अपयश 
अयम्‌ू--२-१६, २०, २०, २४, 
२४, २४, २५, २५ २५, 
३०, #5; रे-६, रे६; ४०रे, - 
३१, ४०; ६-२१, रहेर; 
७२५४ ८-१६; १६१०१; 
१३-३१; १५-९६; १७-३१ यह 


यज्ञक लिए 


गौतापदार्थ-कोष 


अयुक्तस्य---२-६६, जिसे समत्व 
न हो उसे 

अयुकक्‍त:---५-१२ ” श्रयोगी, 
श्रस्थिरचित्त; १८-२८ चंचल, 
असावधान, श्रव्यवस्थित 

अ्रयोगत:---५-६  कर्मयोगके बिना 

श्ररति:--१ ३-१० अप्रीति, 
(सम्मिलित होनेकी) अरुचि 

प्ररागद्वेपत:---१ ८5-२३ रागद्वेष 
के बिना 

अरिसृदन--२-४ हे शत्रुका नाश 
करनेवाले क्ृष्ण 

अखितुमू---.७-२१ पूजना, भक्ति 
करना 


प्र्जुन--२-२, ४५; ३-७; 
४-५, ६, ३७; ६-१६; 
६० र्‌, ४६; ७-१६, 


२६; ८-१६. २७; ६-१६; 
१०-३२, ३६, ४२; ११-४७. 


४४; एरफ-६, रे४ई, ६१ 
हे भर्जुन 
पअर्जुनमू--१ १-४०. अर्जुनको 
'भ्रर्जन:---१-२१, ४७ अर्जुन 
झ्रथेकामानू--२-५ द्रव्यकी 


कामनावालोंको, अर्थ और 
कामरूप  (भोगोंको ) 
प्र्भव्यपाश्रयः---३-१८ व्यक्तिगत 


रे६« 


लास, हानिलाभार्थ व्यवहार, 
प्रयोजनसंबंध 


अर्थसंचयानू---१ ६-१२ द्रव्य- 
. संचयको 

अ्र्थ:---२-४६; ३-१८. अभय, 
प्रयोजन. स्वार्थ 


अर्थार्थी---७-१६ घनादिकी इच्छा: 
वाला, प्राप्तिकी इच्छावाला 
अर्धे---१-३३, ३४ बास्ते; २-२७; 
३-३४ के विपयमें 
श्रपणमू---४-२४ श्रर्पण. करनेकी, 
होमनेकी क्रिया, होमनेका 
साधन 
श्रपितमनोबुद्धि---प-७; १२-१४ 
जिसने मन तथा बुद्धि 
अ्रपेंण की है 
अयंमा---१ ०-२६ 
देवता, श्रयमा 
अर्ंति---२-१७ (वे) शक्तिमान 
होते हैं, लायक होते हैं 
अहंसि---२-२५, २६, २७, ३०, 
३११३ दरेनर०ड घ्न्रे६ड 
१०-१६; ६१-४४; १६-२४ 
(तू) लायक है, (तुमे) 
ठीक लगता हैँ 
अर्हा---१-३७ योग्य 
अलस:---१४-२८ 


पित्तरोंका 


आलसी 


३६६ 


अलोलुप्त्वम्‌-- १ ६-२ लोलुपताका 
अभाव, अलोलुपता 
अल्पबुद्धय:--१ ६-६९ अल्पसति- 
वाले, मंदमति | 
अल्पमेघसाम्‌ू-..७-२३ कम बुद्धि- 
वालोंका, अल्पबुद्धि लोगोंका 
अल्पम-१८-२२ तुच्छ, थोड़ा 
अवधच्छ-... १ ०-४१ जान 
अवजानन्ति--६-११ श्रवज्ञा-- 
तिरस्कार--करते हे 
अवज्ञातम्‌ू-... १७-२२ अवशज्ञापूर्वक, 
अपमान करके, तिरस्कारसे 
अवतिष्ठति-... १४-२३ स्थिर 
रहता है 
अवतिष्ठते--.६-१८ स्थिर होता 
हे 


अवध्य:--२-३० अ्रवध्य, जो त्त 


अवशम्‌--६-८ पराधीन, असहाय 

अवश:-३-५; ६-४४; ८-१६; 
१८-६०; पराघीन, परवश, 
असहाय 

अवशिष्यते-...७-२ बाकी रहता है 

अवेष्टभ्य--६-८ आश्रय लेकर ; 


गीता-माता 


१६-६९ पकड़े रखकर 


अवसादयेत-. ६-५ नाश करें, 
अध:पात करे 

अवस्थातुम्‌-... १-३० खड़ा-.- 
स्थिर--रहना | 

अवस्थितमू-- १५-११ रहे हुएको 

अवस्थित:-.. ६-४; १३-३२; 
प्रतिष्ठित, के आश्रित रहा 
हुआ 

अवस्थितानू--१-२२, २७ खड़े 
हुश्नोंको ेल्‍ 

अवस्थिता:- १-१ १, ३३ ४ २-६; 
६६-३२; रहे हुए, खड़े 


हुए, खड़ा किये हुए 
अवहासाथंमू--- १ १-४२ मस्खरीके 
लिए, बिनोदके लिए 
अवाच्यवादान्‌ू-२-३६ न बोलने 
योग्य बोल 
अवाप्तव्यमू--३-२२ प्राप्त करने- 
को, प्राप्त करने योग्य 
अवाप्तुमु--.६-३६ प्राप्त होना, 
साधना 
अ्रवाप्नोति-.... १ ५-५८; १६-२३; 
१८-४६ प्राप्त करता है 
अवाप्य---२-८ प्राप्त करके 
श्रवाप्यते-- १ २-५ प्राप्त की 
जाती है 


गीतापदार्यकोष 


श्रवाप्स्थय---३-११ प्राप्त होग्रोगे 

श्रवाप्स्यसि---२-३२८, ४३; १२- 
१०; प्राप्त करेगा; २-३३ 
प्राप्त होगा 

अधिकम्पेन---१ ०-७ अचल, अवि* 
चल 

अविकार्य:---२-२५ जो विकारको 
नप्राप्त हो 

अविज्ेयमू-- १३-१५ जो न जाना 
जाए ऐसा 

झविद्वांस:---३-२५ अज्ञानी 


अविधिपूर्वकमू--६-२३;. १६- 
१७; विधिरहित, अज्ञान- 
पूवंक, विना विधिके 

अधिनव्यत्तमू--- १३-२७ अवि- 
नाशीको 

अविनाशि---२-१७  नाशरहित, 
अविनाशी 

अविनाशिनम्‌ू--२-२ १ अविनाशी- 
को 

अविपश्चित:---२-४२ भ्ज्ञानी, 
अभ्विवेकी लोग 


भ्रविभकतम---१३-१६ _श्रखंडित, 
अविभक्त; १८-२० एकताको 
अवेक्षे--- १-२३ देखूं 
अवेक्य---२-३ १ देखकर, समभकर 
अव्यक्तनिधघनानि---२-२८ जिन- 


३६७ 


का अंतकाल अप्रकट हैं, 
जिनकी मरनेके बादकी 
स्थिति न देखी जा सके, ऐसे 


अव्यक्तमूतिना---६-४ _ अप्रकट 
मूतिसे, (मेरे) अव्यक्त 
स्वरूपसे 


अव्यक्तसंज्ञ़के---५-१ ८ जो श्रव्यक्त 
नामसे पहचाना जाता है उसमें 
अव्यक्तमू---७ - २४ शअश्रप्रकट, 
अ्रव्यक्त, इन्द्रियोंसे अतीत; 
१२-१, ३ अव्यक्तको; 
१३-४ प्रकृति - 
श्रव्यकत:---२-२५; ८-२०, २१ 
अव्यक्त, इन्द्रियोंके लिए श्रगम्य 
श्रव्यक्ता---१ २-४५ श्रव्यक्त-निर्गुण- 
ब्रह्मसंवंधी 
श्रव्यक्तातू--८- १८... प्रकृतिमें- 
से, भ्रव्यक्तमेंसे; ८५-२० अ्रव्य- 
क्तसे, अरव्यक्तकी अपेक्षा 
अव्यक्तादीनि---२-२८५ जिसका 
आरंभ अप्रकट हैँ, जिसकी 
पूर्वेंकी स्थिति देखी नहीं जा 
सकती ऐसा 
अव्यक्तासक्तचेतसामू-- १ २-५ 
अव्यक्तका चितन करने- 
वालोंको, जिनका चित्त 
ग्रव्यक्तमें लगा हैँ उनको 


शेश्८ 

अव्यनिचारिणी-- १३-१० एक- 
निष्ठ 

अ्रव्यभिचारिण्या--- १८-३३ 


एकनिष्ठ (धृत्तिके द्वारा) 
अव्यभिचारेण--- १४-२६ एकनिष्ठ 


(. . .के द्वारा) 
अव्ययस्य---२- १७; १४-२७ 
 अविकारीका,  शाइवतका 
अव्ययमृू---२-२ १; ४-१, 
१३६ ७-१३, २४, २५; 
€-२; ६१३, ६१८; 
१९-२, ४; १४-४५; 
१५-११, ४; श्य-२०; 
१८-४६ अ्रव्यय, अविकारी, 
नि्विकारी, नाशरहित 
अव्यय:---१ १-१८; १३-३१; 
१५-१७ अविनाशी, अव्यय 
अव्ययात्मा---४-६ अ्रविनाजशी 
अव्ययामू---२-१४  श्रविनाशी, 


सदाक॑ लिए, भिरंतर 


अव्यवसायिनामू--२-४१ अनि- 
दिचत विचार वालोंकी, 
अभिर्चयवालोंकी 


अशक्त:ः---१२-१ १ अ्रशक्‍्त, असमर्थ 


' ग्रशम:ः--- १४-१२ शभ्रशांति 
अ्रशस्वमू---१-४६ इस्त्रहीन॒कों * 
अशान्तस्य---२-६६ शअ्रशांतका, 


गीता-भाता + 


जिसे शांति न हो उसे 


श्रशाइवतमू---८५-१५ अनित्य, 
अशाश्वत 

अशास्त्रविहितमू---१७-५ शास्त्र- 
निषिद्ध, शास्त्रीय. विधि- 
रहित 

अ्रशुचित्रता:--- १६-१०. अ्मंगल 


आचारवाले, अशुभ निर्च- 
योंवाले 

अशुचि:--- १८-२७ अपवित्र, मैला 

अशुचौ--- १६-१६. अपविन्न-- 
अशुभ--में 

अशुभातू---४-१६; ६-१ अशुभ--- 
पाप--मेंसे,  अ्रकल्याणमेंसे 

अशुभानू--१६-१६  पापोंको, 
अमंगलको 

अशुश्नयवे--- १८४०-६७ जो सुनने- 
की इच्छा नहीं करता उसे 

अशेषत:--६-२४, ३६; ७-२ 
पूर्ण रूपसे, पूरी तरहसे; 
१८-११ सर्वेथा 

अ्रशेषेण---४-३५; १०-१६; १८- 
२९, ६३. निः्ेष, पूर्ण 
रीतिसे 

अ्रशोच्यानू--२-११ न शोक करने 
योग्यको 

अद्योष्य:----२४ जो न सूख सके 


गीतापदाय-कोष 


अइननू--५-८५ खाता हुआ 
अइ्नन्ति---६-२० (वे) भोगते 
हैं, सेवन करते हें 
अइनामसि--६-२६ (में) 
करता हूं 
अ्रद्नासि---६-२७ (तू) खाता है 
अइनुते--३-४; ५-२१; ६-२८; 
(वह) अनुभव करता हैं 


सेवन 


१३-१२; १४-२० प्राप्त 
होता है 
अश्रदधान:---४-४०  श्रद्धारहित 
अश्रदधाना:---+-३. श्रद्धाहीन 
अश्रद्धया--- १७-२८ श्रद्धाके 
विना 
अश्वुपूर्णाकुलेक्षणम्‌--- २-१ 


' आंसूसे जिसकी आंख भरकर 
व्याकुल हो गई है उसे, अश्रु- 
पूर्ण व्याकुल नेत्रवालेको 

 अश्रौपभ्‌--१ ८-७४ (मेने) सुना 

श्रर्वत्थमू-- १ ५-१, ३ अश्वत्थको, 
अबवेत्थ वृक्षको, आनेवाले 
क्षण तक न टिक सके ऐसे 
(क्षणभंगुर) को 

अद्वत्य:---१ -२६ पीपल, अदव- 
त्यः्वृक्षे 

अश्वत्थामा-- १-८ 
पुत्र 


द्रोणाचार्यका 


२६६ 
अव्वानामू--- १ ०-२७ घोड़ोंमें 
अ्रश्वितौो--१ १-६, २२ (दो) 

अशि्विनीकुमार 


अष्टधा---७-४ आठ प्रकारकी, 
आठ प्रकारके 

असकतबुद्धि:--- १ ८-४६ अनासक्त 
बुद्धिवाला, जिसने आसक्ति 
खींच ली है 


असक्तम्‌ू--६-६ ; १३-१४ 
आसक्तिरहित 
असक्त:ः:---३२-७, १६, १६, २५ 


फलेच्छारहित, संगरहित 
असक्तात्मा---५-२१ जिसका मन 
आसक्त नहीं 
असक्ति:--- १३-९६ संगरहित होना 
असंगशस्त्रेण---१५-३१ असंगरूपी 
शस्त्रसे 


असतः---२-१६ असत्‌का 
असत्‌---६-१ ६; ११-३७; 
१३-१२; १७-२८ श्रसत्‌ 


असत्कृतमू-- १७-२२ सत्कार किये 
बिना, मान किये विना 
असत्कृत:---१ १-४२ अपमान 
किया हुआ, अपमानित 
असत्यमू---१६-८ असत्य 
असदुप्राहानू--१६-१०. अशुभ 
निरचयोंको, दुष्ट इच्छाओंकों 


असंमोह:---१ ०-४ मोहरहितता, 
अमृूढ़ता 
असंयतात्मना--६-१६.. जिसने 
संयम नहीं. रखा उससे, 
जिसका मन अपने वामें 
नहीं है उससे 
असंशयम्‌ू---६-३५; ७-१; 
बेशक, निश्चयपूर्वक 
श्रसंशय:--- १ ८-६८ निःशंक 
असि---४-३, ३६; परे; 
१०-१७; ११-३५, ४०, 
४२, ४३, ५२, ५३; १२-१०, 
११; १६-५४; ६८-६४, 
६५ (तू) है 
असित:---१०-१३ एक ऋषिका 
नाम 
असिद्घौ---४-२२ 
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निष्फलतामें 


४०० ग्रीता-माता 

श्रसपत्नमू--२-८ शन्रुरहित, असुखमू--६-३३  सुखरहित 
निष्कंटक असृष्टान्नमू--- १७-१३ बिना अन्न- 

असमर्थ:--- १२-१० अदवक्‍्त, दानका, जिसमें अन्नकी 
अ्रसमर्थ उत्पत्ति नहीं 

असंन्यस्तसंकल्प:--६-२ जिसने असौ--११-२६; १६-१४ यह 
संकल्पोंका त्याग नहीं किया अस्ति--२-४०, ४२, ६६; 
वह र२२६ ४-३१, ४०; ६- 

- असंमूढ:--५-०२०; १०-३६ १४- १६; ७-७; ५८-४५; ६-२६; 
१६ मोहरहित, ज्ञानी, १०-१८, १६, ३६, ४०; 
जिसका मोह नष्ट हो गया है ११-४३१४ १६-१३, १४; 


१८-४०; (वे) हैं; ६-१६ 
मिलता है, साध्य है 
अस्तु---२-४७; ३-१०; ११-३१, 


३६, ४० होवे 
अस्थिरमू--६-२६ अस्थिर 
अस्मदीये:--१ १-२६ हमारे 


(संबंधियों) के साथ 
ग्रस्माकमू--- १-७, १० हमारा 
अ्स्मातू--१-३६ इस (पाप) से , 
श्रस्मानू--१-३१६ हमें 
श्रस्माभि:--- १-१६ हमसे 
अस्मि---७-७, ६, १०, १६, ११; 

१०-२१, २२, २३, २४, २५, 

२८, २९, ३०, ३१, ३३,२३६, 

३७, शेष; ११-३२, ४५, 

५१६३ श४-१८४६ १६-१९; 

श्य-५५, ७३ (में) हूं 


गीतापदार्थ-कोष 


अस्मिनू-- १-२२; २-१३  हेन्डे: 


5९२; १३-२२; १४-११: 
१६-६ इसमें 

अस्य---२-१७, ४०, ४६, ६५, 
६९७; ३-१८, ३४, ४०; 
६-३६; ९-३, १७; ११-१८, 
रेण, ४३े, २; १३-२१; 
१४-३ इसका 


अस्यथामू--२-७२ इसमें 

अस्वसग्यंम--२-२ स्वगंसे विमुख 
रखनेवाला 

अहेत्वा--२-५ न मारकर 

अहरागमे--८-१८, १६ (ब्रह्मा- 
का) दिवस शुरू होते हुए, 
निकलते हुए 

अहमू-- १-२२, २३; २-४, ७, 

« १२; ३-२, २३, २४, २७; 
४-१, ५, ७, ११; इ-३े०, 
रे३े, रे४; ७-२, ६, ८, 
६०, ११, १२, १७, र्र्‌, 
४, रे६; पढे, १४; ६-४, 
७, १६, १७, १६९, २२, 
रे४, २६, २६; १०-१, 
२, 5, ११, १७, २०, 
२१, २३, २४, २५, 
२६, ३०, ३१, ३२, 
३४, ३५, ३६, ३७, 


२०, 
२८, 
ड्टेरे, 


शेप, 


४०१ 


३२६, ४२; ११-२३, ४२, 
४४, ४६, ४८, ५३, ४४: 
(२-७; १४-३, ४, २७; 
(२-१३, १४, १५, १८; 
१६-१४, १६; १८-६६, ७०, 
७४, ७५ में 
अहंकारविमूढात्मा--..३-२७ श्हूं- 
कारसे मूढ हुआ मनुष्य 


अहँकारमू--- १६-१८; १६-५३, 
५६९ अहंकारको 
अहंकार:-.७-४; श्३-श 


दरीरमें रही हुई अहंता, 
अहँपना, जो गुण न हो उसका 


आरोपण, प्रकृतिके मूल- 
तत्त्वोंमंसे एक 


अहँकारातू-- १ ८-४८ श्रहंकारसे, 
अहंकारके वश होकर 

अहंकृत:--१८-१७ में कर्ता 
हैं ऐसे भ्रहंकारका (भाव) 

अहः---5-१७, २४ दिवस 

अहिता:--२-३६; १६-६ शात्नु 

अहिसा--- १ ०-४; १३-७; 
१६-२; १७-१४ मन, 
वचन, कायाते किसीकों 
पीड़ा न देना, अहिंसा 

अहैतुकमू-- १८-२९ हेतुरहित, 
रहस्यसे परे 


४०२ 


अहो, भरे 
रात 


अहो--- १-४५ 
अहोराच्विद:---5-१७ 


और. दिवस जाननेवालें 
अंश:--- १४५-७ भाग, अवयवब, अंश 
अंशुमानू---१०-२१ किरणों- 

वाला, चमचमाता 

ञा 

ग्राकाशस्थित:---६-६ आकाशझमें 

रहा हुआा 
आकाशमू-- १३-३२ श्राकाश 


आ्राख्यातमू--- १८-६३ कहा गया 
है. कहा है 

श्राख्याहि--१ १-३१ (तू) कह 

श्रागच्छेत ---३-३४ श्रावे, होवे 

आगता:--४-१०; १४-२ आए 
हुए, प्राप्त हुए 

आगमापायिन:--२-१४ _ आने- 
जानेत्राले, जो श्राते हैं और 


जाते हैं 
श्राचरत:---४-२ ३ (कर्म) 
करनेवालेका 
आचरति--३-२ १; १६-२२ 


आचरणमें लाता है, आचरण 
करता हैं 

श्राचरन---३-१६ आचरण करता 
हुआ, (कर्म) , करता हुआ 


गोता-भाता 


आचार:---१६-७ आचरण, 
सदाचार, श्राचार 

आचार्य---१-३ हें आचार्य 

आचारयम्‌ू--१-२ आचारय॑- 


को, आचार्यके पास 


आचार्यानू--१-२६. आचार्यो- 
को 

आचार्या:---१-३४ आचार 

आचार्योपासनम्‌ू--१३-७ गुरुसेवा 

श्राज्यमू--६-१६ घी, श्राहुति 

आढ्य:---१६-१४५ धनवान, 
श्रीमंत 

आततायिन:-- १-१६. आत- 
तायियोंको (शास्त्रकार 
उनके छः प्रकार गिनाते हैं : 
जलानेवाला, विष 
देनेवाला, खूनी तथा 


स्‍त्री, क्षेत्र और धन हरण 
करनेवाला ) 


आतिष्ठ--४-४२ आचरण कर, 


धारण कर 
आत्य--१ १-३ (तू) कहता है 
आत्मकारणातू---३-१३. अपने 
लिए 
आत्मतृप्त:---३-१७ आत्मामें ' 
तृप्त, संतुष्ट 
आत्मत:---४-४२; ४१९; 


गोतापदार्थ-कोष 


दर, ६ ११, १६; 
८-१२; १०-१८; १६-२१, 
२२; १७-१६; (८-३६ 
आत्माका, अपना 
आत्मना--२-५४५; ३-४३; 
६-*, ६, २०; १०-१५; 
१३-२४, २८ आत्मासे 
>छारा; अ्रपनेंसे--द्वारा 
आत्मनि---२-५५; ३-१७; 
६-१०, २० श्ञात्मामें, 
४-३०, रे८; ६-२६, 
२६; १३-२४; १५-११ 
अपने बारेमें, अपने अ्रंदर; 
५-२१ अंतरमें 
आत्मपरदेहेपु---१६-१८.. अपने 


और पराये शरीरोंमें * 
ध्यात्मबुद्धिप्रसादजमू--- १ ८-३७ 
आ्रात्मविषयक बुद्धिके प्रसाद- 
से उत्पन्न, श्रात्मज्षाग जनित 
प्रसन्नतासे उत्पन्न हुआ 
आात्मभावस्थ:-- १ ०-१ १ 
(उनके) हृदयमें स्थित, 
अंत:ःकरणमें रहकर 
आत्ममायया---४-६ अपनी 
मायासे, मेरी मायाके वलसे, 
झत्मयोगात्‌ू--१ १-४७. अपने 
योगवलसे, मेरी शक्तिसे 


४०३ 
आत्मरति:---३- १७ आत्ममग्न, 
आत्मामें रमनेवाला 
आत्मवन्तम्‌ू---४-४ १ आत्म- 
वानको, आत्मनिष्ठको, 
आत्मदर्शीको 
आत्मवश्यै:--२-६४ आत्माके 


वशर्मे रही हुई (इन्द्रियों) से, 
आत्माके अधीन रखकर 
आत्मवानू--२-४ ५ आत्म- 
स्वरूपमें स्थित, आ्रात्मपरायण 
आत्मविनिग्रह:---१३-७; १७-१६ 
मनोनिग्रह, आत्मसंयम 
आत्मविभूतयः:--१०-१६,_ १६ 
अपनी विभूतियां 


आत्मविशुद्धये---६-१२६. झात्म- 
शुद्धिके लिए 
आत्मशुद्धये---५-१ १ आत्म- 


शुद्धिके लिए 
आत्मसंभाविता:--- १ ६- १७ आत्म- 

इलाघा करनेवाले, अपनेको 

बड़ा माननेवाले 
आत्मसंयमयोगाग्नी---४-२७ 


अप्त्मसंयमरूप. योगाग्निमें 
आत्मसंस्थमू---६-२५  श्षात्मामें 
स्धिर 


आत्मा---६-५, ६; ७-१८; ६-५; 
१०-२०; १३-२३ गात्मा 


गीतापदार्थ-कोष 


आ्ाप्तुम---५-६; १२-९६ पार्ते-- 
प्राप्त करते (की) 

आप्नतुयामू---३-२ (में) प्राप्त 
करूं, पाऊं 

आप्तुवन्ति--5-१५ (वे) प्राप्त 


करते हें 
आप्तोति---२-७० ; ३-१६; 
४-२१३ +*-१२; १८-४७, 
५० प्राप्त करता हैं 
आन्नह्मभुवनातू---5५-१६ . ब्रह्म- 
लोकतक (के) 
आ्रायुधानामू--- १ ०-२८ सस्त्रोंमें, 
हथियारों में 


श्रायु:सत्त्ववलारोग्यसु खप्रीतिविवर्धे- 
ना:-१७-८ आ्ायुष्य, उत्साह 
(सत्त्व), वल, आरोग्य, 
आनन्द (सुख) और रुचि 
बढ़ानेवाले 

आ्ररभते---३-७ आरंभ करता हैं 

ग्रारभ्यते--- १८-२५ आरंभ किया 
जाता है, शुरू किया जाता है 

प्रारम्भ:-- १४-१२ (कर्मोका) 
आरम्भ 

प्रारुसक्षो:---६-३ ऊपर चढ़नेकी, 
प्राप्त करनेकी--इच्छावाले- 
को, साधन करने वालेको, 
उत्थान चाहनेवालेकों 
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डगप् 


आजेवम्‌ू--१३-७; १६-१; 
१७-१४; १८-४२ सरलता 

आते:--७-१६ (रोगादिके भयसे) 
दुःखी 

आवयो:---१ ८-७० हम दोनोंका 

आवर्तंते---८५-२६ पीछे फिरता है 

आवर्तिन:--5-१६ पीछे लौठने- 
वाले 


आविश्य--१५-१३, १७ प्रवेश 
करके 

आविष्टमू--२-१ घिरे हुए- 
को, दीन बने हुएको 

आविष्ट:---१-२८ घिरा हुआ्रा, 
दीन वना हुआ 

आवृतम्‌ू--३-३१०, ३६; ५-१५ 
ढका हुआ 


आवृत:---३-३८ ढका हुआ 

आवृता--१८-३ २ ढकी हुई, घिरी 
हुई 

आवृताः---१ ८5-४८ ढके हुए, घिरे 
हुए 

आवृत्तिमू---८-२३ पीछे लौटना, 
पुनर्जेन्म 

आदृत्य---३-४०; १३-१३; १४-६ 
ढांककर, व्याप्त (आवुत्त) कर 

आवदेशितचेतसामू---१ २-७ जिनका 
चित्त पिरोया हुआ है उनका 


४०६ 


करके, लगाकर, एकाग्र' करके 

श्राव्रियते--३-३८ ढका जाता है, 
घिरा रहता है 

आशयातू--- १४-८५. स्थानमेंसे, 
आसपासके मंडलमेंसे 

आशापाशशर्तेः--- १६-१२ आशझा- 
रूपी सैकड़ों बंधनोंसे, 
आशाके सैकड़ों फंदोंसे 

आशु--२-६५ तुरतं 

आ्राइवर्यवत्‌---२-२ ९ झ्राइचयंपूर्व क, 
आश्चर्य-जैसा 

आरचर्याणि--- १ १-६ भ्ाइचर्यमय 
रूपोंको 

आश्रयेतू-- १-३६ आश्रय लेगा, 
लगेगा 

आश्रितमू--६-११ धारण किये 
हुएको, आश्रय लेनेवालेको 

आश्रित:--- १२-११; १५-१४ 
का श्राश्नय लेनेवाला (लेकर ) 


आश्रिता:--७-१४ ; ९-१३ 
का आश्रय लेनेवाले, के झ्राश्रय- 
में रहे हुए । 

आश्वित्य---७-२६ ; १६-१०; 


१८-५९ आश्रय लेकर 
झादवासयामास--- १ १-५० श्राइवा- 

सन दिया, शांत किया 
आवेश्य---८-१०; १२-२ स्थापित 


गीता-माता 


आसक्तमनाः---७-१ जिसका सन 
पिरोया हुआ है वह 

आसतम्‌---६-११ आसन 

आसने---६-१२ आसनपर 


श्रासमू--२-१२१ (में) था 
आसाध---६-२० प्राप्त करके 
आसीत--२-५४, ६१; ६-१४ 


बैठता हैं, स्थिर होता है 
आसीनम्‌ू--६-९ बैठे .हुए को, 
(स्थिर) रहे हुए को 
आसीन:--- १४-२३ (स्थिर) रहा 
हुआ, बैठा हुआा 
आसुरनिशचयानू--- १७-६ श्रासुरी 
सिरचय---निष्ठावालोंकी - 
आसुरम्‌ू--७-१५; १६-६ आसुरी 
आसुरः---१६-६ आसुरी 
आसुरा:---१६-७ असुर (लोग) 


आसुरी---१६-५ आसुरी 

आसुरीषु--- १६-१६ आसुरी 
(योनियों) में 

आसुरीम---९-१२; १६-४, 
२० आसुरी (को) 


आस्तिक्यमू- १८-४२ आस्तिकता, 
ईदवर हैं ऐसी श्रद्धा 
आस्ते--३-६; ५-१३ रहता हैं, 
वरतता है 


आस्थाय---७-२० आश्रय लेकर 


गीतापदार्य-कोष 


« आस्थित:---५-४; ६-३१; 
८-१२ आश्रय लिये हुए, 
स्थित हुआ ७-१८ आश्रय 
लेता है 

आस्थिता:---३-२० प्राप्त हुए 

आह--१-२१; ११-३५ कहा 

आहवे--१-३ १ युद्धमें 
आहार:---१७-७ खुराक, आहार 


आहारा:---१७--, £ आहार 
( भोजनके पदार्थ ) 

आहु:---३-४२; ४-१६; 
८-२१; १०-१३; 
१४-१६; १६-८ कहते हैं 

आहो--१७-१  अ्रथवा 


ई्‌ 


इक्ष्वाकवे--४-१ मनुपुत्र इक्ष्वाकुको 


इज्ते--६-१६; १४-२३ 
हिलता है 

इच्छं---१२-६ इच्छा रख 

इच्छति---.७-२१ इच्छा करता 
है 

इच्छन्त:---५-११ इच्छा करते- 
हुए, प्राप्तिकी इच्छासे, 

इच्छुसि-- १ १-७; १८-६ + 
६३ (तू) इच्छा करता है 

इच्छा--१३-६ इच्छा 


ड०७ 


इच्छाहेपसमुत्यन---७-२७ इच्छा 
और द्वेपसे उत्पन्न हुए 
(...के द्वारा) 

इच्छामि--- १-३५; ११-३१, 
४६; १८-६ (में) इच्छा 
करता हूं 

इज्यते--- १७-११, १२ अनुष्ठान 
किया जाता है, यज्न किया 


जाता है 

इज्यया--१ १-५३ यज्नसे 
-+के द्वारा 

इतरः---३-२ १ अन्य, दूसरे 


इतः---७-५ इससे (इसकी श्रपेक्षा ) ; 
१४-१ इस संसारसे--इस 
देहको छोड़नेके वाद 

इति--१-२५, ४४ छत्यादि, 
ऐसा; ४-३ लिए, उससे 
१५-२० यह; १७-२० 
ऐसा (मानकर) 


इृदम्‌--- १-१ ०, २१, र्८; 
२-०१, ३२, १०४ ई-३१, 
डेप; एयर, ४; ७-४, 

है; पन्‍शे२, र८; €-१, 

२, ४; १०-४२; ११-१९, 
२०,४६१, ४७, ४६, ४१, ५२; 
१२-२०; १३-१2; १४-२; 


३ 
१४-२०४ १६-१३, २१ 


गीतापदार्थ-कोष 


इषुशि:--२-४ _ बाणोंसें 
इष्टकामधुकू--३-१ ० 
फल देनेवाला (कामधेनु) 
इष्टमू--- १८-१२ सुखकर, शुभ 
इष्ट:---१८-६४ प्रिय; १८-७० 
पूर्जित 
इृष्टानिष्टोपपत्तिषु--१३-६ प्रिय 
ओर अप्रिय घटनाओंमें 


इच्छित 


इष्टानू---२-१२ इष्ट, इच्छित 
(भोगोंको ) 

इष्टा:---१७-£ प्रिय 

इष्ट्वा--8-२० पूजा करके, 
पूजकर 

इह--२-४, ४०, ४१, ४०; 
३-१६, एैफप-रे७; ऐ-२, 
१२, रेप; ४-१६, २३; 
६४०३ ७-२; ११-७, 
शभ२३ १४-२३; १६-२४; 
१७-१८, रे८ यहीं, इसमें, 
इस लोकमें 


्ई 


ईक्षते---६-२६; १८-२० देखता हैं 

ईंड्यमू--१ १-४४ पूज्य (को) 

ईदकू--११-४६ _ ऐसा 

ईंदुशम---२-३२; ६-४२ ऐसा, 
इस प्रकारका 


४०६ 


ईशमू--१ १-१५, ४४ नियंताको, 
ईशको, ईश्वरको ' 
ईश्वरभाव:--१ ८-४३ 
राज्यकर्तापन 
ईद्वरमू-- १३-२८ ईश्वरकों 
ईइ्वरः---४-६ स्वामी; १५-८ 
जीवरूप बना हुआ यह मेरा 
अंशरूपी ईश्वर; १५-१७; 
१८-६१ ईदवर, परमात्मा; 
१६-१४ ईश्वर, सर्वसंपन्न 
ईहते-- (वे) इच्छा करते हैं 
ईहन्ते--१६-१२ (वे) इच्छा 


मत 


करते हैं 


प्रभुता, 


उ 


उक्तम्‌ू--१ १-१, ४१; १२-२०; 
१३-१८०४ १४-२० कहा 
हुआ, उक्त, कहा गया 

उकत:ः---१-२४; ८5-२१; १३- 
२२ कहा गया, कहा हुत्ना 

उक्ता:--१-१८ कहें गये हैं 
कहा हूँ 

उक्त्वा-- १-४७ ; 
२१, ५० कहकर, बोलकर 

उग्रकर्माण: --१६-६ घोर कर्म 
करनेवाले, भयानक वंगान 
करनेवाले 


य्‌ -€ | रू २ न १ 


गीतापदार्थ-फोष 


उदासीनवतृ--६-६ ; १४-२३ 
उदासीन-जैसा 

उदासीन:--१२-१ ६ तटस्थ, 
उदासीन 

उदाहतम्‌ू-- १ ३-६; १७-१६, 


२२ कहा है, कहा हुआ है; 
१८-२२, २४, ३९ कहलाया 


है, कहाता है 
उदाहत:--१५-१७ कहा हुआ, 
कहाता है 
उदाहृत्य---१७-२४ . उच्चारण 
करके 


उहिश्य--- १७-२१ उद्देश्य करके-- 
रखकर 


उद्देशतः-- १०-४०... दृष्टान्तरूप, 
सारांशमें 

उद्धरेत्‌--६-५ उद्धार करे 

उद्धव:---१ ०-३४ - उत्पत्ति, 
उत्पत्तिकारण 

उद्यता:---१-४५ तैयार 

उद्यम्य---१-२०  चढ़ाकर, उठा- 
कर 


उहिजते--- १२-१५, उद्धेग---संताप 
“ज्ोभ पाता है 

उह्वििजेतू---५-२० . संताप पाये, 
दुःख माने, दुःखी हो 

उन्मिपनू---५-६ आंख खोलते 


४११ 


उपजायते---२-६२, ६४५; १४-११ 
उत्पन्न होता है, का उद्धव 
होता है 

उपजायन्ते---१४-२ उत्पन्न होते 


उपजुद्दति---४-२५ होम करते 
हैं, यज्ञ करते हे 


उपदेक्ष्यन्ति---४-३४ उपदेश 
देंगेिं, समभावेंगें 
उपद्रष्टा--१३-२२ पासमें रह- 


कर देखनेवाला, साक्षी, सर्व- 
साक्षी 
उपधारय---७-६;. ६-६ जान 
उपपद्यतें-“-२-३; १८-७ उचित 
हैं, शोभा देता है, योग्य है; 
६-३६ मिल सकता है; १३- 


१८ योग्य बनता हूँ 


उपपन्नमू---२-३२ श्राया हुआ, 
प्राप्त हुआ 

उपमा--६-१६ _ उपमा, तुलना 

उपयान्ति---१ ०-१०. पते हैं 


उपरतमृ--२-३५ रुका हुआ्रा, पीछे 
हटा हुआझ्ना 

उपरमते--६-२० स्थिर होता 
हैं, शांत हो जाता हँ 


उपरमेतू---६-२५ स्थिर हो, 
शांत हो जाय 


गोतापदार्थ-कोष 


न 
नेकू--६-१७ ऋग्वेद, 
का मंत्र (ऋचा) 
ऋच्छति-...२-७२ ; 
जाता हैं, पाता हैं 
कतसू--१०-१४ सत्य 
नेतृनामू--१ ०-३५ ऋततशओंमें 
ऋते---१ १-३२ बिना 
ऋद्धमू--२-८ समृद्ध, 
धान्यसंपत्न 
कऋषय:---५-२५; १०-१३ ऋषि- 
गण 
ऋषिभि:-- १ ३-४ ऋषियोंने, 
« ऋषियोंके द्वारा 
ऋषीनू--१ १-१५ 


ए्‌ 
डैकेत्वमू-६-३१ एकत्व (को) 
एकत्वेच---६-१ ५ एकरूपसे 
ब्रह्मके सिवा दसरा कछ 
नहीं हैं, ऐसा जानकर 
एकभक्ति:---७-१७ एककी (मेरी) 
ही भक्ति करनेवाला 
एकनिष्ठ भक्‍त 
एकम्‌ू--३-२; १०-२५; १३-५४ 
एक; ४०१, ४, ५; 
१८-२०, ६६ एकको 


ऋषगवेद- 


४०२६ 


धन- 


ऋषियोंको 


. ४१३ 


एकया---८-२ ६ 
मसागसे ) 
एकस्थमू-- १ १-७, १३ १३-३० 

एक ठिकाने स्थित, एक रूपमें 

स्थित 
एकस्मिनू-- १ ६-२२ एकमें 
एकः--१ १-४२; १३ 

एक, अ्रकेला 
एका--२-४१ एक, एकरूप 
एकाकौ--६-१० एकाकी, अकेला 
एकाक्षरमू---८-१३ एकाक्षरी 
एकाग्रमू--६-१२ एकाग्र 


एकसे (च्ञान- 
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एकाग्रेण- १ 5-७२ एकाग्र 
(चित्त) से 

एकान्तमू--६-१६ केवल, 
बिल्कुल 


एकांशेन---१ ०-४२ एक अंश--. 
भाग--से 
एकेन--१ १-२० अश्रकेलेके द्वारा 
एके---१ ८-३ कई एक, कितने ही 
एतत्‌---२-३ ६३ इेन्दे२: 
ड-३3, ४ ६-२६, ४२ 
१०-१४;  ११- ३५ 
१२-११; १३-१, ६, ११, 
(८; १४-२०; १६-२१; 
१७-१६, था ईप-६२, 


७२, ७५ यह 


४१४ 


एतद्योतीनि-.७-६ ये (दोनों प्रकृ- 
तियां) जिनकी उत्पत्तिका 
कारण हैं वे भूत 
एतयो:--५-१ इन (दो) मेंसे 
एतस्थ--६-३३ इसकी, उसकी 
एतानि-- १४-१२, १३; १४-८; 


१ ८-९, १ ३३ ये 
एतानू--१-२२, २५, ३४, ३६; 
१४-२०, २१, २६, इनको 


एतामू-- १-३; ७-१४; १०-७; 
१६-९ इसको 
एतावत्‌---- १६-११ इतना माच, 
भोग ही सर्वेस्व है' ऐसा 
(निरुचय करनेवाले) 
एति--४-६; प-६४3.. ११-४४ 
जाता है, प्राप्त होता है 
एतें--१-२३, ३८; २-१५; 
४-३०; ७-१८; ११-३३; 
१८-१५ ये, प-२६, २७ 
ये दो 
एतेन---३-३६ ; 
इसके द्वारा 
एतेषामू---१-१० इन (लोगों) का 
एतै:--१-४३; रे-४०; १६-२२ 
इसके द्वारा 
एधांसि---४-३७ ईंधन, लकड़ियां 
एसमू---२-१६, २१, २३, २४, 


१०-४२ इससे, 


गीता-साता 


४-४२; ६-२७; ११-५०; 
१५-२३, ११ इसको, इनको 
एनामू---२-७२ इसको 


एसशि:--७-१३; १८-४० इनके 
द्वारा, इनसे 

एभ्य:---३-१२६ इनको ७-१३ 
इनसे 


एव--१-१, ६, ८ इत्थादि, और, 
वैसे ही, भी, ही 
एवम्‌-- १-२४ इत्यादि, ऐसे, इस 
प्रकार; २-२५, २६ ऐसा; 
२-३८ ऐसा करनेसे 
एवंरूप:---१ १-४८ ऐसे रूपवाला 
एवंविध:---१ १-५३, ५४ इस भांति- 
का, इस प्रकारका 
एप:--३२-१०, ३७, ४०; ६०-४०; 
१८-५९ यह, ये 
एपा--२-३६, ७२; ७-१४ यह 
एपघामू--१-४२ इनके 
एप्यति--- १८-६८ श्रायेगा, प्राप्त 
होगा 
एणप्यसि---८-७; ६-३४; १८-६५ 
(तू) आयेगा, पायेगा 


ऐकान्तिकस्य-- १४-२७ 
२६, २६; ३-३७, 


उत्तम 
४६१; 


गीतापदार्थ-कोष 


-5परम--अखंड, एकरस- 
(का) 

ऐश्वरमू--६-५; ११-३, 5, & 
ईश्वरीय 


ऐ;रावतम्‌ू--- १ ०-२७ ऐरावत हाथी 


(को) 
ञो 

ओजसा--१५-१३ तेजसे, बलसे, 

शक्तिसे 
झोषधी:- १ ५-१३ 

वनस्पतियोंको 
ओम्‌ू--८-१३ प्रणव, झोंकार; 

१७-२३, २४ ओोम्‌ 
ऑंकार:-- ६-१७ प्रणव 
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ओपषधम्‌--६-१६ (यज्ञकी) वन- 
स्पति 


अनाजको, 


क्ृ 
कच्चित्‌ू--६-३८; १८-७२ क्‍या 
यह सच है ? कुछ भी, क्‍या 
कट्वम्ललवणात्युप्णतीक्षण रूक्ष- 


विदाहिन:---१७-६ _ कड़वे, 
खट्टं, खारे, बहुत उप्ण, 
तीखे, रूखे, जलन पैदा 


हि है." 
केरनवाल 


ड्श्र्‌ 

कतरत्‌--२-६ (दोमेंसे ) 
कौन-सा, क्‍या 

केथम--- १-३७, ३६; र्‌्-४, 
२१; ४-४; पन्रेड 
१०-१७; १४-२१ 
क्यों, कैसे 

कथय-- १०-१८. (तू) कह 

कथयत:--- १८-७५ कहनेवाले (से ) 

कथयन्त:--- १ ०-६ कथन 
करते हुए, कीर्तन करते 
हुए 

कथयिष्यन्ति---२-३४ (वे) 
कहेंगे , 

कथयिष्यामि--- १ ०-१६ (में) 
कहूंगा 

कदाचन---२-४७ ; १८-६७ 
कभी भी 

कदाचित्‌---२-२० कमभी- 
कभी है 

कन्दर्प:---- १ ०-२८ कामदव 

कपिव्वज:---१-२० जिसको 


ध्वजापर वानर (हनुमान) 


3 अर्जन व. 
है वह, अर्जुन 


कपिलः--१०-२६ कपिल मुनि 
कृमू---२-२ १ किसको 
कमलपत्राक्ष-- £ १-२ कमल- 


पत्र-जंसी आंखवाले है कृष्ण 


डशए्द 


कमलासनस्थम---१ १-१५ कमल- 
के आसनपर बैठे हुए 
(ब्रह्मा) को, कमलासनपर 
विराजनेवालेको 

करणम्‌ू-- १८-१४, १८ साधन, 
इन्द्रिय. (५ कर्मेच्वियां, ५ 
शानेन्द्रियां, मन तथा वृद्धि) 

करिष्यति--३-३ ३ करेगा, करे 

करिष्यसि---२-३ ३; १८-६० 
(तू) करेगा 

करिष्ये--- १८-७३ (में) करूंगा 

करुण:--- १२-१३ दयावान 

करोति--४-२०; ५-९०; ६-१; 
१३-३१ (वह) करता हैं 

करोमि---५-८ (में) करता हूँ 

करोषि--६-२७ (तू) करता 


है, करे * 
कर्णमू--१ १-१४. कर्णको 
कर्ण:--१-८५  कुन्तीका पुत्र 

कर्ण 
कतेव्यमू--३-२२ 

करनेका 
कतेंव्यानि--- १ ८-६ 

करने चाहिए 
कर्ता--३-२४, २७; 

१८, १६, २६, 

करनेवाला, कर्ता 


करनेयोग्य, 
करनेयोग्य, 


4 छ- १ ४, 
२७, रे८ 


: कर्तारमू---४-१३; 


' गीता-माता 


१४-१६; 
१८-१६. कर्ताकों, करने- 
वालेको 
कर्तुमू-- १-४५; २-१७; ३-२०; 
€-२; १२-११; १६-२४; 
१८-६० करनेको 
कतुल्वमू--५-१४ 
करमें---२-४६; 
१५, १६९, 
१५, १६, १८, 
३३३ ४०११४ ६-१, रे; 
७-२६; ८5-१४ १६-२४; 
१७-२७ 5 4 पन्र३े, कक] 
८, ६, १०, १५, १८, १६, 
२३, २४, २५, ४३, ४४, 
४७, ४८ कर्म है 
कर्मचोदना--- १ ८-१८ 
प्रेरणा 
कर्मजमू---२-११ कर्मसे 
हुए (को) 
कर्मजा--४-१२ कर्मजन्य, 
उत्पन्न हुई 
कर्मजानू---४-३ २ (उनको ) कर्मसे 
उत्पन्न हुए (जात) 
कमेंण:--३-१ करमसे, कर्म की 
अपेक्षा १३-६ कर्मसे, कर्मके 
सिवा; ४-१७; १४-१६; 


कर्तापन 
३-२५, ८, €, 
२४; ४-६, 
२१, २३, 


कर्मकी 
उत्पन्न 


कर्मसे- 


गीतापदार्य-कोष 


१८-७, १२ कर्मका--की 
कर्मणा--३-२०; १८-६० कर्मे- 

से, कर्महारा 
करमंणामू---३-४; ४-१२; ४-१; 

१४-१२; १८-२ कर्मोका 


कमेंणि--२-४७; ३-१, २२, 
र३े, २०३ ४-१८, २०; 
१४-६; १७-२६; शैप-४५ 
कर्ममें, कर्मके संबंधमें 

कर्मफलत्याग:---१२-१२. कर्मे- 
के फलका त्याग 

कर्मफलत्यागी---१८-११  कर्मके 
फलका त्याग. करनेवाला 


कर्मफलप्रेप्स:--- १ ८-२७ कर्म-फले- 


च्छ,  कर्म-फलकी इच्छा- 
वाला 


कर्मफलसंयोगम्‌---५-१४ कर्म 


ग्रीर फलकी संधि--मेल 


कर्मफलहेतु:---२-४७ कर्मके 
फलमें हेतु (इच्छा ) रखनेवाला 

कर्मफलमू--५-०१९; ६-१ कर्मे- 
के फलको 

कर्मफलासद्भमू---४-२०.. कर्मके 


फलके संवंधर्मं आसक्तिको, 
कर्मफलास क्ति 

कर्मफले---४-१४ कर्मके फलके 
संवंधमे 


४१७ 


कर्मवन्वनः---३-६ कर्मके वंघन- 
वाला 

कर्मवन्‍्धम्‌--२-३ & कर्मके 
बंधनको 

कर्मवन्धनैः---8-२८  कर्मबंधनोंसे 

कर्मेभि:---३-३ १६ ४-२४ कर्मो- 


, से, कर्महारा 
कर्मेयोगमू---३-७ निष्कामवर्मको, 
कर्मयोगको 


कर्मयोग:--५-२, २ दाम का 
योग, कर्मयोग 
कर्मयोगेन--३-३; १३-२४ 


कर्मयोगद्वारा 
कर्मसजझ्िनामू---३-२६ जो कर्मोमें 

श्रासक्त हैं ऐसे मनुप्योंकी, 

कर्ममें श्रासक्तिवालोंकी 
फर्मसज्िपु-- १४-१५ कर्मकांडि- 

योंमें, कर्मसंगी लोगोंमें 
कर्मसज्रन---१४-७ कमंके पामसे, 

कर्मके संगसे--पश्रासक्तिसे 
कर्मसमुझव:---३-१४ कर्मसे जिस- 

की उत्पत्ति होती है बह, कर्मसे 

. हीता हैं 


कर्मेसंग्रह:---१ ४-१ ८ झर्मकी. 
वस्तु, कर्मके अंग 
कमंसलित:---८-३ का्मसंमास 


युक्त, ऊकार्म॑ कहलाता है 


ड्श्द८ 
कर्मसंन्यासातू----५-२ कर्मत्याग- 
की श्रपेक्षा 
कर्मेसु--२-५० ; 
६-६ कर्मोमें 
कर्माणि---२-४८; ३-२७, ३०; 
१४, ४१; ५-१०, 
१४; ६-६; १२-६, १०; 
१३-२६; १८-६, ११, 
४१ कर्म (सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
कर्म ), कर्मोको 
कर्मानुबन्धीनि--- १ ४-२ कर्मोके 
चंधघन उत्पन्न करनेवाले 
कमिश्य:---६-४६ कर्मठोंकी अपेक्षा, 
कर्मकांडियोंकी अपेक्षा 
कर्मेन्द्रयाणि---३-६- कर्म करने- 
वाली इन्द्रियोंकी, करमें- 
कर्मेन्द्रिय:---३-७. कर्म करने- 
वाली इन्द्रियोंद्रारा 


कर्षति-- १ ५-७ खींचता है, 
आकर्षित करता है 
कर्षेयन्त:--- १ ७-६ क्षीण 


करते हुए, कष्ट देते हुए 
कलयतामू-.- १ ०-३० गिनती 
करनेवालोंमें, गिननेवालोंमें 
कलेवरसू---८-५, ६ शरीरको, 
देहको 


दन्ड, १७; 


गीता-साता 


कल्पक्षये-. ९-७ प्रलयकालमें, 
कल्पके अंतमें 
कल्पते----२-१५; 
१८-५१ के योग्य होता है 
कल्पादौ---६-७ उत्पत्तिकालमें, 
कल्पके आरंभमें ' 
कल्याणक्ृतू---६-४० .. पुण्यवान, 
कल्याणमार्गपर चलनेवाला 
कृवय:---४-१६; १८-२ विद्वान 
पुरुष, ज्ञानी लोग 
कविमू---८-९६  सर्वज्नको 
कवि:---१ ०-३७ कवि 
केवीनामू--- १०-३७. कबियोंमें 
कदचव---३-१८; द-१३ ७- 
२६; ८-२७ कोई भी 
कश्चित्‌ू--२-१७, २६; ३-४५ 
श्८;. दन्ृ॑०;... ७-३; 
१८-६६ कोई, कोई एक 
कश्मलमू---२-२ . मोह, मलिनता 
कस्मात्‌ू---१ १-३७ किससे, कैसे, 
क्यों 
कस्यचित्‌---५-१५ किसीका (भी) 
कः---८-२; ११-३१; १६-१५ कौन 
का-- १-३६; २-२८, ४४: 
१७-१ क्या, कैसी 
काइक्षति---५-३; १४-२२; 
१८-५४ इच्छा करता है 


१४-२६; 


गीतापदार्थंकोष 


हर 


१२-१७ आशाएं बांघता हे 


काइक्षत्त:---5-१२९ चाहते हुए 
काइक्षितमू-- १-३ ३ इच्छित 
काइक्षे--१-३२ (में) इच्छा 


करता हूं, चाहता हूं 
कामकामा:---&-२ १ कामी, फलकी 
इच्छा करनेवाले 


कामकामी---२-७०. विषयेच्छु, 
कामवाला, फल. चाहने- 
वाला 

कामकारत:--१६-२३ स्वेच्छासे, 
अपनी इच्छासे 

कामकारेण---५-१२ कामना- 
द्वारा, कामनावाला होकर 


कामक्रोधपरायणा:--- १६-१२ काम- 
ऋषघरमें फंसे - हुए 

कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ू-.-५-२६ 
जिन्होंने काम और क्रोध त्याग 
दिये हैं उनका 

कामक्रीधो-ड्रवम्‌---५-२ ३ 
और क्रोचसे उत्पन्न 

कामधुकू---१ ०-२८ मनचाही वस्तु 
देनेवाली गाय, कामधेनु 

कामभोगार्यमू--१६-१२ विपय- 
भोगके लिए 

कामभोगेपु--१६-१६ 
भोगोंमें 


काम 


विपय- 


डे श्‌ € 
काममू--१६-१०, १८; १८-४३ 
विपयभोगेच्छाको, कामको 


कामरागवलान्विता:--- १ ७-५ विप- 
येच्छा और भोगाभिलापाके 
वलसे युक्त, काम और 
रागके बलसे प्रेरित 

कामरागविवर्जितमू---७-११ काम 
ओझौर रागसे रहित 


कामरूपमू---३-४३ कामरूपको 
कामरूपेण--३-३ ६ वाम- 


र्पसे 
कामसंकल्पवर्जिता:---*-१ ६ कामना 

झौर संकल्परहित 
कामहतुकमू--- १६-८ विपय- 

भोग जिसका हेतु है ऐसा 
कामू--६-३७ कैसी... कौनन्सी 
काम:---२-६२; १६-२१ कामना; 
७-११ काम 
फकामनासे 
कामना- 


३-३७; 

कामातू---२-६२ 

कामात्मान:--२-४३ 
वाले पुरुष 

कामानू---२-५५, ७१३; ६-२४; 
७-२२ कंामना्रोंकी 

कामा:--२-७० कामनाएं, संसार- 
के भोग 

वा्मेप्सयुना--- १८-२४ फलनोगार्थी- 


डे ञ् भोगंकी 5 श्च्छा रखने नेयालेसे कक 
से, सानका इच्छा रुसनचालंस 


४२० 


कार्म:---9-२० विषयोंसे, काम- 
नाओंसे ह 

कामोपभोगपरमाः-- १६-११ 
विषयभोगोंको उत्तम वस्तु 
माननेवाले, विषयभोगमें मस्त 
हुए, कार्मोंके परम भोगी 

काम्यानामू-- १ ८-२ कामना- 


वाले, छामतासे उत्पन्न 
कायक्लेशभयात्‌ृ---१ ८-८५. काया- 
के कष्टके भयसे 
कायशिरोग्रीवमू--६-१३ शरीर, 
सिर और गर्दन 
कायम्‌--- १ १-४४ शरीरकों 


कायेन ५-११ शरीरसे--के 
हारा कारणम्‌ ६-३; १३-२१ 
साधन, हेतु, कारण 
कारणानि--- १८-१३ कारण 
कारयन्‌ू---५-१३१ करवाता हुश्रा 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव:---२-७ 
मोहसे जिसका स्वभाव दूषित 
हो गया है, कायरतासे जिसकी 
वृत्ति मारी गई है 
कार्यकारणकर्तृत्वे-- १३-२० कार्य- 
कारणके कर्तापनमें, कार्य 
और कारणको उत्पन्न करनेमें 
कार्यते--३-५ कराया जाता है 
कार्यमू---३-१७, १६; ६-१; १८- 


गीता-माता 


३१ करनेका, कर्तव्य, विहित; 
१८-५, £ करना चाहिए 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ-- १६-२४ 
कर्तंव्य-अकतंज्यकी व्यवस्थामें, 
. कार्य और अकार्यके निर्णय 
करनेमें 
कार्याकार्ये--- १८-३० कार्य और 
अकार्यको 
कार्ये--- १८-२२ 
संबंधमें 
कालम्‌ू--८-२३ कालको 
काल:--१०-३०, डे३; 
काल 
कालानलसंनिभानि--- १ १-२५ 
प्रलयकालकी अग्नि-जैसे 


कार्यमें, कार्यके 


११-३२ 


कालें--5-२३ कालमें; १७-२० 
(योग्य). कालमें 
कालेन--४-२, _ ३८ कालसे, 


कालके बलसे 
कालेषु---5-७, २७ सदा, कालमें 
काशिराज:---- १-५ राजाका 
नाम 
काइय:-- १-१७ काशिराज 
किज्चन--३-२२ कुछ भी 
किड्चितू---४-२०; 
६२२४३ ७-७; 
कुछ भी, कहीं भी 


| 
१३-२६ 


सीत्तापदार्थकोष ४२ 


किम्‌--१-१, श्र, श्णड २-३६, 


भें; रेरे३े३ ४०१६; 
८घप-१; ६-रे३६३ १०-४२; 
१६-5० वया;। १-३५; ३-१ 
कैसा, किसलिए 

किसाचार:---१४-२ १ कैसे 
आचारवाला 

किरीटी--१ १-३५. मुकुठधारी 
(अर्जुन) 

किरीटिवमू--१ १-१७, डद्‌ 

'. मुकूटधारी. (ह्ष८्ण) को 

किल्विषम्‌ू---४-२ १; १८-४७ 
पाप 

कीतेयन्त:---६-१४ कौतेन 
करनेवाले 

कीतिमू--२-१३ यश, कीर्ति 
(को) 

कीर्ति:---१ ०-३४ कीति, यश्ञ 

कुत:--२-२, ६६४३. ४-३१; 
११-४३ कहांसे 


कुन्तिभोज:---१-५ राजाका नाम 

कृन्तीपुत्रः--१-१६ कुन्तीका पुत्र 

कुंह--२-४८; रेन्‍न्कः ४-१४; 
६-३४; १२-११; १८-६३, 
दश फेर 

क्रुक्षेत्रे--- १-१. (कर्मक्षेत्र--देह- 
में), जहां पांडव-कौरवोंके 

२१ 


मध्य युद्ध हुआ था उ 


क्षेत्रमें, . कुरुक्षेत्रमें 
कुस्ते--३-२१४ ४-३७ कर 
है 


कुछुनन्दन---२-४ १; ६-४३ 
१४-१३ हे कुरुमंदन (अर्जुन 
कुरुप्रवीर-- ११-४८ है कुरुओं: 
श्रेष्ठ--महान वीर 
कुरुवुद्ध-१-१२ कुस्चोंगें वृ: 
(भीष्म) 
कुरुश्नेष्ठ--१०-१६ हे कुरुओं? 
उत्तम (प्र्जुन) 
कुरुष्व--६-२७ कर 
कुरुसतत्तम--४-३१ हे 
श्रेष्ठ (अर्जुन) 
कुरूतू---१-२५ कौरवोंको 
कुर्यातू--३-२४५ करें 
कुर्यामू--३-२४ (में) करूं 
कुर्वनू--४-२१; ५-७, १३; १२ 
१०; १८-४७ करता हुआ 


कुरुओं: 


कुर्वेन्ति--३-२५; ५-११ (वें) 
करते हैं 
कुृर्वाण:--१5-५६ करता हुआ्ना 


कुलक्षयक्ृतमू---१-३०, ३६ कुल- 
के नाशसे उत्पन्न 

कुलक्षये--- १-४०. कुलके नागझसे, 
कूलनाश होनेसे 


४२२ 


कुलघ्नानाम- १-४२, ४३ 
घातकोंके 

कुलघर्मा:--१-४०, ४३ कूलके 
घ्में 


कल- 
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कुलमू---१-४० ._ कुलकों 
कुलस्थ-- १-४२ कुलका 


कुलस्त्रिय:---१-४१ कूलकी स्त्रियां, 
कुलीन स्त्रियां 


कुले---६-४२  कुटुंवमें, कुलमें 
क्शले---१८-१० सुल्कर, 
कल्याणकारी, सहल 


कुसुमाकर:---१ ०-३५ वसंत ऋतु 

कूटस्थमू--१२-३ सर्वेदा एक- 
रूप, घीर 

कूटस्थ:---६-5; १५-१६ चिवि- 
कारी, अकम्पवान, अविचल, 
स्थिर 

कूमें:---२-५८ कछवा 


कृतक्वत्य:---१ ५-२०. छतार्थे 

कृतनिश्चय:---२-३७ जिसने 
निश्चय किया हैं वह, 
निश्चय करके 

कतम्‌ू---४-१५; १७-२८; (६८० 


२३ किया हुआा 

कृताञजलि:--- १ १-१४, डर 
जिसने हाथ जोड़े हैं वह, 
हाथ जोड़कर 


गीता-माता 


ऊृत्तान्ते---- १८-१ ३ जिसमें 
सर्वे कर्मकी समाप्ति है उसमें 
(शंकर), (सांज्य) सिद्धांत- 
में, सांल्यशास्त्रमें 

कंतेन---३-१८. करनेसे, कर्मसे, 
कर्म करनेसे 


इत्वा--२-३८; ४-२२; ५-२७; 
इन्शर, २५; मर 
८-८, ६5५ करके 

कृत्स्तकर्मकझृत्‌ू---४-१८ सब 


कर्म करनेवाला, संपूर्ण कर्म 

करनेवाला 
कृत्सतवत्‌ू--१८-१२ पूर्ण-जैसा 
कृत्स्नवित्‌ू--३-२६ सर्वेज्ञ, ज्ञानी 
कृत्स्तस्य---७-६ संपूर्ण (जगत ) का 


क्ृत्स्तमू--- १-४० ; नर; 
€-८; १०-४२; ११-७, 
है; १३-३३ समस्त 
कृपणा:---२-४६8 दीन, पामर, 
अज्ञानी, दयाके पात्र 
कुपया---१-२७; २-१ करुणासे, 
व्याकुलतासे, खेदसे 
कृप:--- १-८५ कृपाचार्य 


कृपियौरक्यवाणिज्यम्‌ू--- १ ८-४ 
खेती, गोरक्षा और व्यापार 

कृष्ण---१-२१८, ३२, ४१; २-१; 
६-३४, ३७, 


3०% -« 
<२५॥+ 


गीतापदाथेकोद 


११-४१; १७-१ हे कृष्ण 
कृष्णमू--१ १-२५ कृष्णको 
क्ृष्ण:---८-२५ कृष्ण पक्ष; 

१८-७८ कुष्ण 
कृष्णातू-- १८-७४ क्ृष्णके पाससे 
के--१ २-१ कौन, कौन-से 
केचित्‌ू--११-२१, २७; १३-२४ 

कई एक, कुछ 
केन---३-३ ६ किससे 
केनचितृ--१२-१६ जिस किसीसे 
केवलम्‌ू--४-२१; १८-१६ केवल, 

मात्र 
केवलै:--५-११ मात्र, केवल (से) 
केशव--१-३१; २-४४; ३-१; 

१०-१४ हैं केशवे 
केशवस्य--१ १-१५. केशवका 
केशवार्जुनयो:---१८-७६ केशव 

और शअर्जुनका, केशव और 

अर्जुनके बीचका 
केशिनिष्दन---१5८-१ केशी दैत्यका 

नाश करनेवाले हे कृष्ण 
केषु---१०-१७ किनमें, 


कैः---१-२२ किनके साथ; 
१४-२१ किन (तिह्नों) 


द्वारा, कैसे, किन-किनके द्वारा 
कौन्तेय--२-१४, ३७, 
३-६, २६; ४-२२; ६ 


६० 
न्डे 
्‌ 


हि 
५, है 


दर्रे 
७-८५; ८-६, १ ६३ €-७, 
१०, र३, २७, ३१; 
१३०१, दर१; १४-४, 
9; १६-२०, र२; 
श्८-डफ, प्०, ६० हे 


कुन्तीपुत्र, अर्जुन 
कौन्तेय:--- १-२७ कुन्तीपृत्र, श्र्जुन 


कौमारमू---२-१३ _ कुमारावस्था 
कौशलम्‌ू---२-५० कुशलता 
ऋंतु:---६-१६  यज्ञेका संकल्प 


क्रियते-- १७-१८, १६; १८-६, 
२४ किया जाता है 
क्रियन्ते--१७-२५ किये जाते हैं 
क्रियमाणानि---३-२७; १३-२६ 
किये जाते हुए, किये हुए 
क्रियाभिः--१ १-४८ क्रियाझ्रोंसे 

क्रियाविशेषवहुलामू---२-४ ३ 


अनेक प्रकारके कर्मोको 
फँंलानेवाली, बहुत-सी 


क्रियाश्रोंके विस्तारवाली 
कूरानू--१६-१६ कूरोंको 
क्रोधमू--- १६-१८; 

ऋक्रोधषको 
कोब:---२-६२; ३-३७; 

२१ कोध 
ऋकरोघातू--२-६३  क्रोधसे 
क्लेदयन्ति--२-२३  भिगोती हैं 


(८-४ े 


१ ६-४, 


क्षणमू--३-५  क्षणभर 

क्षत्रियस्थ---२-३ १ क्षत्रियका 
क्षेत्रिया:--२-३२ क्षत्रिय लोग 
सेमा---१ ०-४, ३२४; १६-३ 


3ःव देनेवालेपर श्रक्रोध, 
तेल होते हुए सहिष्णुता, 
क्षमा 
क्षमी-- १ २-१३ क्षमावान 
सैयमू-- १८-२५ शक्तिका 
वाश, हानिकों 
लैयाय--१ ६-९ _ नाज्षके लिए 


सेरमू-- १५-१४ क्षरको (क्षरसे) 
सेर:--८-४; १४-१६ नाशवान्‌ 
सातमू-- १८-४३ क्षत्रियका 
क्षान्ति:--- १ ३-७; ९ ८-४२ क्षमा 
क्षामये-.. १ १-४२ क्षमा कराता 
(चाहता) हूं, क्षमाके लिए 
विनती करता हं 
क्षिपामि--. १ ६-१६ 
डालता हूं 
क्षिप्रमू--.४-१२; 
क्षीणकल्मषा हत्र्प 


फेंकता हूं. 


९-३१ तुरंत 
जिनके 


गीता-माता 


पाप नष्ट हो गये है 
क्षीणे-.€-२ १ (पृण्य) क्षीण होने- 
पर, क्षय होनेपर 
शुद्रमू--२-३ तुच्छ, पामर ' 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:--..- १३-२ क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञ (के भेद) 
का; १३-३४ क्षेत्र और 
क्षेत्रषके बीचका 
क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्‌-... १ ३-२६ क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति 
और पुरुषके संयोगसे 
क्षेत्रज्ञमू---१ ३-२ क्षेत्रके जानने- : 
वालेको 


क्षेत््ष:--- १ ३-१ क्षेत्रों जानने- 
वाला 

क्षेतरमू--१३-१, ३, ६, १५८, ३३ 
शरीर ॥ 

क्षेत्री--- १ ३-१३ क्षेत्रमें रहने- 
वाला, क्षेत्रज्ञ हि 


क्षेमतरमू-.. १-४६ बहुत कल्याण- 
कारक 
ख़ 
खमू---.७-४ आकाश (तन्मात्रा) 
खें---७-८ आकाशमें 
ग 
पेच्छच--- १८-६२ जा 


गीतापदार्थकोष 


गच्छति---३-३७, ४०. जाता 
है, प्राप्त करता है 

गच्छन--५-८ चलते हुए 

गच्छन्ति---२-५ १; ४०१७; 
पन्‍र४े;। र४-१८५; रश-श 
जाते हैं, प्राप्त. करते 
हे 

गजेन्द्राणामू--- १ ०-२७ गजेन्द्रोंमें, 
उत्तम हाथियोंमें 

गतरसम्‌ू--- १७-१० जिसमेंसे 


रस वह गया हो वह, बहुत 
पका हुआ, रसहीन 
गतव्यथ:---१२-१६. भयरहित, 
चितारहित 
गतसद्भस्य--४-२३ संगरहितका, 
आसक्तिरहितका 


गतसंदेह:--- १८-७३ संशय- 
रहित. हुआ 

गतः---११-५१ गया हुआतआा, 
पाया हुआा 

गतागतम्‌ू---६-२१ गमन-आग- 


मनको, जन्म-मरणके फेरको, 

आवागमनको 
गतासूनू--२-११ मरे हुम्रोंको 
गता:---5-१५ प्राप्त हुए; १४-१ 

प्राप्त हो गये ह$ १५-४ गये हुए 
गतिमू--६-२३७, ४४५; ७-१८; 


डर 
८-१३, २१; €-३२; 
५ ३-२८ 7 ९ नर ०, २२, 
२३ गतिको 


गति:---*-१७; ६-१८; १२-४५ गति 
गती--5८5-२६ (दो) गति, मार्ग 


गत्वा---१४-१५; १४-६ जाकर, 
प्राप्त होकर 

गदितमू--- ११-१७, ४६ गदा- 
धारीको 


गन्तव्यमू---४-२४ प्राप्त करने योग्य 

गन्तासि---२-५२ (तृ) जायगा, 
प्राप्त करेगा 

गन्धर्वेयक्षासुरसिद्धसंघा :--- १ १-२२ 
गन्धवे, यक्ष, असुर और 


सिद्धोंके सभुदाय---संघ 
गन्धर्वाणामू--१ ०-३६. गंघर्वोर्मि 
गन्ध:---७-६ गंध, वास 
गन्धानू---१५-८ . गंघोंको 
गम्यते---५-५ प्राप्त. किया 
जाता हैं 
गरीयसे---१ १-३७ महानको, 
बहुत बड़ेको 


गरीयः*-२-६ अधिक श्रेष्ठ (बहुत 
बड़ा) 


गरीयान--१ १-४३ श्रेष्ठ, बहुत 
बड़े 
गर्भेमू-- १४-३२ गर्भको 


द्ट 
ड२३ ३ हि 
गर्भ ७०- बन गर्भ 
गर्भ:--३-३८ गे 


सगायमें,  गायके 


सवबवंधस 


नयमननम न, 4 रंभीर ड् चखिचिदछल 
गशहचा---४-१७ संभार, दिाचिद्, 
गढ़ 
5 


गांडीब घनुपष 
सात 
सतामका 


भमाण्डीवघ--- १-३० 
अंग, 
यायन्रा--- १५ ७-२ प़् च्सच 
एक वैदिक खुद 
गानू--- १४-१३ पृथ्वीको 
गिरामू---१ ०-२५ वाणियोंमें, 
वचनोंमें 
गीतम्‌-- १ ३-४ 
गाया हुआ 
युडाकैश--- १०-२०; ११-७ 
निद्राकों जीतनेवाले 
गुडाकेश:--२-६ अर्जुन 
गुडाकेशेन--१-२४ अर्जुनह्यरा 
गुणकर्मविभागयो:---३-२८ गुण 
तथा कर्मके विभागोंका 
गूणकर्मेविभागशा---४- १ ३ गुण 
और कर्मके वि भागके अनु सार 


गाया गया है, 


2॥/ 


उल्कनदुज 9० 
धप 
>> 


कर्ममें, गुणोंके कामोंमें 
गणत:--£१ ८-२६ गुणके अनसार 
चुणपअवुद्धा--- श्श्-२ गषाह्वरा 

बी जीन ०4 

वेढ़ा हुई, भगुणाक के स्‍्पश- 


गीता-माता 


हारा वृद्धिकों प्राप्त हुई 


गुणभेदत:-- १८-१६ गुणोंके 
भेदोंते - 

युणसोक्त-- १३-१४. जुणोंका 

धुणमवी-.७-१४ भुणयुक्त, 
(तीव) गृणवाली 

गुणमर्य:---3-१३ गुणयुक्‍त 

गुणसजू:--१ ३-२१ गुणोंका 


स्पश 
गुणसंनूढा:---३-२६ गुणोंसे मोहित 
शुणसंल्याने--- १८-१६ गुण- 
संल्याके (कपिलके छांल्य) 


ज्ञास्त्रमें, गुणोंकी ग्रणनामें, 
सांल्यश्ास्त्रमे 
गुणातीत:---१४-२५.. घुणोंको 
लांघ जानेवाला, गुणातीत 
गुणावू--१३-१ ६, २१; 
१४-२०, २१, २६ गुणोंकों 


गणान्वितम 9७०३ गणयकक्‍तको >४+>+-->८- 
भुणाच्वत्तम्‌ू--- १ ५-१० गुणयुक्तक 


यूणया:---३-२८ ६ हर १६ 

गुणेपु--३-२८ युणोंके संदंधर्मे 

गुणेस्थ:--१४-१६ गुणोंसे, तीनों 
यृणोंके सिदा 

गुणै--रे५ रेछध.. डर 


(तत््वादि ठीच) यूयोति; 
१३-२३ गु्णोंके साव; १८- 


गीतापदार्थकोय 


४०, ४१ गुणोंके द्वारा(से) 
गुरुणा---६-२२ बड़े भारी (दुख) से 
. गुरु--११-४३ गुरु 
गुरूतू--२-५ गुरुझ्ोंको, 

जनोंको 
गृह्मतमम्‌--&-१; १५-२० 

सवसे अधिक गुद्य, गुहमसे मुह्य 
गुह्यतरमू--- १८-६३ बहुत गुह्म 
गुह्ममू--१ १-१; १८-६५, 

७४ गुप्त वस्तु, रहस्य, गुह्य 
गुह्मयातू--१८-६३. गुह्यसे 
गुह्यानामू--१ ०-३८ गुह्म (रख- 

नेकी ) बातोंमें 
गुणन्ति--१ १-२१ 

रण करते है 
गृहणन्‌ू--५-६ पकड़ता हुआ, लेंता 
हुआ 
गृहणाति---२-२२ ग्रहण करता 

: हैं, धारण करता हैं 
गृहीत्वा--१५-८; १६-१० 

लेकर, ग्रहण करके 
गृह्यते--६-३५ निरुद्ध होता है, 

वशमें किया जा सकता है 
गेहें---६-४१ घरमें 
गोविन्द--१-३२ (हे) गोविन्द 
गोविन्दमू---२-४  ग्रोविन्दको 
ग्रसमान:---१ १-३० ग्रास करते 


गुरु- 


उच्चा- 


ड२७ 


हुए, खा डालते हुए 
ग्रसिष्णु---१३-१६ संहार करने- 

वाला, भक्षण करनेवाला 
ग्लानि:--४-७ ग्लानि, मंदता 


घ हे ४; 
घातयति--२-२१ मरवाता है, 
हनन करवाता हैं 
घोरम्‌ू--१ १-४६; १७-४५ भयंकर, 

घोर, विकराल 
घोरे--३-१ क्रूर (कर्म) में, 
« घोर(कर्म) करनेके संवंधमे 


घोष:--- १-१९ आवाज, नचाद * 

घ्तत:---१-३५ . मारनेवालोंको, 
मारनेपर 

ध्राणमू---१५-६ नाक 

भ्च्‌ 

च---१-१ इत्यादि; और, भी, वैसे 
ही, (कितनी ही वार 
पादपूरणार्थ,. भी प्रयुक्त 


होता है) 
चक्रहस्तमू--- १ १-४६ जिसके हाथ- 
में चक्र हैं उसे 
चक्रमू---३-१६ प्रवृत्ति, चक्र 
चक्रिममू--- १-१७ चक्रघारी 
(कृष्ण) को 


धर्प८ 


चक्षु:---५-२७ दृष्टिको; ११-८; 
१५४५-६ दृष्टि, आंख 
चब्चलत्वातू---६-३३ चंचलताके 

कारण 
चब्चलमू--६-२६, रे४ चंचल, 
श्रस्थिर 


चतुर्भुजेच---१ १-४६ चार हाथ- 
वालेसे 
चतुविघम-- १५-१४ चार 


प्रकारका (खाद्य, पेय, चोष्य, 
लेह्य ) 

चतुविधा:---७-१६ चार प्रकारके, 

चंत्वार:--१ ०-६ चार (सनक, 
सनंदन, सनाततव और 
सनत्कुमार ) 

चन्द्रमसि--- १५-१२ चन्द्रसामें 

चमूमू---१-२ सेनाको 

चरतामू---२-६७ (विषयोंमें ) 
भटठकती हुईं (इबन्द्रियों)के 

चरति--२-७१ फिरता हैं, 
विचरता है; ३-३६ करता 
है, आचरण करता हैं 

चरन्ति---८-११ (वे) आचरण 
करते हूँ 

सचरतू---२-६४ फिरते हुए, (इच्द्रि- 
योंका) व्यापार चलाते हुए 

चरमू-- १३-१५ जंगम, गतिमान 


गीतान्माता 


चराचरसू---१०-३६  स्थावर- 
जंगम (भूत-सृष्टि) 
चराचरस्य---१ १-४३ जंंगम 


(चर) और स्थावर (अचर) 
का 
चलति---६-२१ चलता है, चलाय- 
« मान होता है 


पु 
चंचल 


चलम्‌ू---६-३५; १७-१८ चंच 
अस्थिर 
चलितमानस:---६-३७ चंचल 


मनवाला 

चातुर्व्॑यम्‌--४-१३ चार वर्णकी 
योजना, चार वर्ण 

चार्मसमु--८-२५ चद्धमाकी 

चापमू---१०४७ घधनुषको 

चिकीर्ए:---३-२५ करनेकी इच्छा 
करते हुए 


चित्तमू---६-१८, २०; १२-९६ 
चित्त, मच 

चित्ररथ:---१०-२६ गन्धर्वोका 
तायक चिन्ररथ 

चिन्तयन्त:---६-२२ चितन- 


०. 


करते हुए--करनेवाले 
चित्तयेतु--६-२५ चिंतन करे 
चिन्तामू--१६-११ चिताको 
चिन्त्य:---१ ०-१७ चिंतन करवे 
योग्य 


गीतापदार्थकोष 


चिरातू--१२-७ मुद्दत बाद, 
देर करके 

चिरेण--५-६ लंबी मुद्दतमें, 
बहुत देर बाद 


चूणितैः-- १ १-२७ चूर चूर हुए 
चेकितान:--१-५ राजाका नाम 
चेतू--२-३३;. ३-१, २४; 
४-३६; ६-२०; १८-५८ जो 
चेतना--१ ०-१२; १३-६ प्राण- 
शक्ति, बुद्धि-शक्ति, प्राणा- 
दिका व्यापार, अंतःकरणवृत्ति, 
चेतना, चेतनशक्ति 
चेतसा---८-८५;. १८-४७, ७२ 
चित्तसे, मनसे 
चेष्टते---३-३३ चलता है, बरतता 
हैं, चेष्ठा करता हैं 
चेष्टा:--१८-१४ क्रियाएं 


चैलाजिनकुशोत्तरम्‌-- ६-१ १ जिसकी 


सतहपर  दर्भ, मृगचर्म 
ओर वस्त्र विछा हुम्ना 
है, दर्भ, मृगचर्म और वस्त्र 
एकके ऊपर एक बिछा हुआ 
( आसन ) 

च्यवन्ति---६-२४ चूते हैं, गिरते हैं 

छ्‌ 
छन्दसामू--१ ०-३४ छंदोंमें 
छुन्दांसि---१५-१ वेद 
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छत्दोभि:--- १३-४ मंत्रोंसे, छंदों 
से--में 
छलयतामू--१ ०-३६ छलनेवालों- 
का, जुआरियोंका, छल 
(कपट ) करनेवालोंका 
छित््वा---४-४२; १५-३ छेंदकर, 
नाश करके 
छिन्दन्ति---२-२ ३ 
हैं, नष्ट करते हैं 
छिलन्नदधा:---५-२५ जिनकी द्विधा 
वृत्ति नष्ट हो गई है, संशय- 
रहित हुए, जिनकी शंकाएं 
मिट गई हैं वे 
छिन्नसंशयः---१८-१०._ जिसका 
संशय नष्ट हो गया है वह, 
संशयरहित हुआ 
छिन्ना श्रमू---६-३८ 
बादल 
छेत्ता--६-३६ छेद डालनेवाला, 
दूर करनेवाला | 
छेत्तुमू--६-३६ दूर करनेके लिए 
जञ 
जगत:--७-६; 5-२६; €-१७; 
१६-६९ जगतका 
जगत्‌ृ---७-५, १३; ६-४, १०; 
१०-४२; १६१-७, १३, 
३२०; १५-१९; १६-८5 जगत 


छेद करते 


बिखरे हुए 
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जनत्पतें--१ ०-१४ है जगतके 
स्वामी 

जगन्रिवास--१ १-२५, हेछ, ४५ 
जगतके आझानश्नयरूप, ह्ठे 


जगन्निवास 
जघन्यगुणवृत्तिस्था:---१४-१ ८ नीच 

युगावलंवी, . ओदछे 
(तामसी ) 
जनकादयः---३-२० जनक इत्यादि 

उत्पन्न 

उत्पन्न करे 
(प्राकृत) 


ग्‌ण- 
वाले 
जनय॑ंत्‌ू---३-२६ करना 
चाहिए, 
जनसंसदि--- १३-१० 
लोगोंमें, जनसमहमें 
लोगोंमें, जनसमूह 
लोग 
जनाधिपा:---२-१२ राजा लोग 


जनानामू---.४-२८ लोगोंका 


जन:--३-२ १ 





जनादंत---१-३६, _ र३े६&, ४४; 
३-१; १०-१5; ११-५१ 


है कृष्ण (स्ववृत्तियोंके 





नाञकर्ता ) 
जना:---8-१६; 5-१७, २४: 
« छरेराः १६-७;: १७-४, 

४ लोग 
जन्तवः---५-१५ प्राणी, लोग 
जन्म--२-२७;. डे, ६; 
इन्४डे२: ८-१५, १६ जन्म 


जन्मक्रमफलबग्रदास---२-४ ३ जन्म- 


' जय:--१०-३६ 


गीता-माता 


मरणरूपी ्य ०-० कर्म कि ड.- फल 2०00] 
स्णरूएा कमक फल दन- 
वाला 


जन्मोंका 
जन्ममें 


जल्मनासमू----७-१ ६ 
जन्मनि--- १६-२०, २० 
जन्मवन्धविनिर्मुक्ता:---२-५ १ जन्म- 
वंधनसे मुक्त हुए 
जन्ममृत्युजरादुःखै:-- १४-२० जन्म, 
मृत्यु और वंढ़ापेके दुःखोंसे 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु: खदोपानुदर्श- 
नमू--- १ ३-८ जन्म, सरण, 
जरा, व्याधि और 
दोषोंका निरंतर भान 
जन्मानि---४-५ जन्म 
जपयज्ञ:---१०-२५ जपनामक 
यज्ञ 
जयद्रधम--- १ १-३४जयद्गघ राजाको 
जाते, जय 
जयाजयौ---२-३८ हार-जीत, जय 
और पराजय 
जयेम---२-६ (हम). जझोतें 
(वे) जीतें 
जरा---२-१३ वुढ़ाया 
जरामरणमोक्षाय--3-२६ वृद्धा- 
वस्वा और नृत्युसे मुक्त 
होनेके लिए 
जहाति---२-५० 


त्तजता ”--ज 
तजता हू 


2२2०. 
जयय:---२-६ 
गद। - आप 


त्वागता हैं, 


गीतापदार्थकोष 


जहि--३२-४३; ११-३४ त्याग, 
“हनन कर, संहार कर, मार 
जागति--२-६६ (वह) जागता 


्‌ हु 

जाग्रत:---६३-१६ . जागनेवालेका 
(को) 

जाग्रति--२-६६९ (वे) जागते हैं 

जातस्य--२-२७. जन्म लिये 
हुएकी 

जाता:--१०-६ जन्मे हुए, 
उत्पन्न 

जातिधर्मा:-- १-४३ जातिपधर्म 

जातु--२-१२; ३-५, २३ कभी 
भी, किसी भी समय 

जाननू---८-१७ जातता हुआ, 
जाननेवाला 


जानाति--१५-१६ (जो) जानता हूँ 

जाने--१ १-२५ (में) जानता हूं 

जायते-- १-२६, ४१; २-२०; 
१४-१५ (वह) होता है, 
उत्पन्न होता है, जन्म लेता है 

जायस्ते--१४-१२, १३ ([वे) 
उत्पन्न होते हेँ,---उनका 
उदय होता हे 

जाह्नवी-- १०-३१ गंगा नदी 

जिगीपताम--१ ०-३८ जय 
चाहने वालोंकी 


४३९१ 
जिप्ननू---५-८५  सूंघता हुआ 
जिजीविषाम:---२-६ (हम ) 


जीनेकी इच्छा रखते हैं 
जिज्ञासु:---६-४४; ७-१६ जान- 
तेकी इच्छावाला; आत्म- 
ज्ञानगी इच्छावाला 
जितसज्भदोषा:--- १ ५-५ जिन्होंने 
संगदोष जीत लिया है, 
जिन्होंने आसक्तिसे होने- 
वाले दोषोंको दूर कर 
दिया हैं. वे 
जित:--५-१६; ६-६ जीता हुआा 
जितात्मन:--६-७ जितेन्द्रियका, 
जिसने अपना मन जीता है 
उसका (-को) 
जितात्मा--१८-४६  जितेन्द्रिय, 
जिसने मनको जीता है वह 
जित्वा---२-३७; ११-३३ जीतकर 
जितेन्द्रिय:--५-७ जिसने इन्द्रियों- 
को जीता हैं वह 
जीर्णानि--२-२२, २२ 
पुराने 
जीवति---३-१६ (वह) जीता है 
जीवित हैं 
जीवनम्‌ू---७-६४ आयुष्य, जीवन 
जीवभूत:--१४५-७._ जीवरूपमें, 
जीवात्मा 


जी्ण,, 
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जीवभूतामू---७-५ जीवरूपको या 
जीवात्माको 

जीवलोके--१५-७ संसारमें, जीव- 
लोकमें 

जीवितेन--- १-३२ जीवनसे 

जुहोषि----६-२७ (तू हवनमें) 


होम करता है 
जुहृबति--४-२६, २७, २६, 
३० (वें) हवन करते हैं 


जेतासि--१ १-३४ (तू) जीतेगा 

जोषयेत्‌ू---२-२६ लगावें, प्रेरित 
करे, (कर्मोका) सेवन करावे 

ज्ञातव्यमू---७-२ जाननेका, जानने 
योग्य 

शातुमू-- ११-५४ जाननेके लिए 

ज्ञातेत---१ ०-४२ जाननेसे, जानकर 

सात्वा--४-१५, १६, रेर, 
३५; ४०२६; ७-२; ६-१; 
१३-१२; १४-१; १६-२४; 
१८-५५ जानकर 

ज्ञानगम्यमू---१३-१७ जो ज्ञानसे 
जाना जाय, ज्ञानसे प्राप्त 
किया जाय 

शानचक्षुप:--- १५-१० ज्ानचक्षु- 
वालें, दिव्य चक्षु, ज्ञानी 

नावचक्षुप-- १३-३४ ज्ानरूपी 
आंखोंसे, ज्ञानचक्षुसे 


गीता-माता 


ज्ञानतपसा---४-१ ० ज्ञानरूपी तप- 
से 


ज्ञानदीपिते----४-२७ ज्ञानसे 
प्रदीप्त किए हुए (में) 
' ज्ञानदीपेन--१०-११  ज्ञानरूपी 


दीयेसे 
ज़ाननिर्धूतकल्मषा:---५-१७ ज्ञान- 

के द्वारा जिनका पाप नष्ट 

हो गया हँ--धुल गया हैं वे 


शानप्लवेन---४-२३६  ज्ञानरूपी 
नावद्वारा 
ज्ञानयज्ञ:--४-२३ (परमेश्वर 


जिसका विषय है) ज्ञानरूपी 
यज्ञ 
ज्ञानयज्ञेन---६-१ ५; १८-७० 
ज्ञानयज्ञसे, ज्ञानके द्वारा 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति:--१६-१ ज्ञान 
झर योगके संबंध दृढ़ता 
-+निष्ठा 
ज्ञानयोगे न--३-३ 
ज्ञानवतामू--१०-३ ८ 
वानोंका 
ज्ञानवानू--३-३३; ७-१६ ज्ञानी 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा--६-८शास्त्र- 
ज्ञान और अनुभवज्ञानसे 
जिसका मन तुप्त (शांत) 
हो गया हैं 


झानयोगसे 
ज्ञान- 


की गीतापदार्थकोष 


. ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌--३-४१ ज्ञान 
और अनुभवका नाश करने- 
वाला 

झानसज्भेन--१४-६ ज्ञानके साथ, 
ज्ञानके संबंधमें 

ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌---४-४ १ ज्ञान- 
द्वारा जिसके संशयोंका नाश 
हो गया है, ज्ञानसे जिसने 
संशयोंकोी बेध डाला है 


ज्ञानस्य---१5-५०  ज्ञानकी 

ज्ञानमू--२३-३६, ४०; ४-३४, 
३६; ४५-१५, १६; ७-२; 
६-१; १०-४, रे८; १२-१२; 
१३-२, ११, १७, १८5; 
४-१, २, €&, ११. १७; 
१५-१४३ १८-१८, १६, 


२०, २१, ४२, ६३ ज्ञान; 
१२-१२ ज्ञानमार्ग 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणमू---४- १ ६ 
जशानरूपी अग्निसे जिसके कर्म 
जल गये हैं उसको 
ज्ञानागिनि:---5-३७ ज्ञानरूपी अग्नि 
ज्ञानातू-- १२-१२ ज्ञानसे--की 
अपेक्षा, ज्ञानमार्मकी अपेक्षा 
जञानानामू---१४-१ ज्ञानोंमें 
ज्ञानावस्थितचेतसः---४-२ ३ जिस- 
का चित्त ज्ञानमें सुस्थित 


डरे 


हो गया है, जिसका चित्त 


ज्ञानमय है 
ज्ञानासिना--४-४२  आत्मन्नान- 

रूपी तलवारसे 
ज्ञानिन:---४-३४ ज्ञानी लोग; 

३-३६; ७-१७ ज्ञानीका 
ज्ञानि्य---ई-+६. (सांख्य) 


ज्ञानियोंकी अपेक्षा 
ज्ञानी--७-१६, १७, १८ ज्ञानी 
ज्ञाने--४-३३ ज्ञानमें 
ज्ञानेन--४-३८; ५-१६ ज्ञानसे 
ज्ञास्यसि---७-१ (तू) जानेंगा, 
पहचानेगा 
ज्ञेयमू--१-३६; १३-१२, १६, 
१७, १८5; १८-१८ जानना 
चाहिए, जानने योग्य विपय, 
ज्ञेय (विषय) 
शेय:--५-३; परे 
योग्य, 
ज्यायसी---३-१ अधिक अच्छी, श्रेष्ठ 
ज्याय:---३-८ अधिक श्रच्छा 





जानने 


ज्योतिपामू--१ ०-२१; १३-१७ 
प्रकाश करने वालोंमें, 
ज्योतियों में 

, ज्योति:---5-२४;. १३-१७; 


ज्योति, ज्वाला, प्रकाश; ८- 
२४५ ज्योतिको (चन्द्रलोंकको) 


४३४ 


ज्वलस्द्रि:---१ १-३० जलते हुए 
“ धधकते हुए (से) 

ज्वलनमू--१ १-२६ 
ज्वालाको 


अग्निको, 


भा 
भषाणामू-- १०-३१ * भत्स्योंमें, 
मछलियोंमें 


ते 
तत्‌ू--१-१०, ४६ इत्यादि वह, 
उसे; ३-१ तो ३-२; 
४-१६ लिए, इसलिए; 


१७-२५ वह (ब्रह्मका नाम); 
१८-२० से २५ तक; ३७ से 
४० तक; ६० वह 
ततमू--२-१७; 5-५२; ६-४ 
व्याप्तपर १९-३५; (८- 
४६ प्रसृत (फैला हुआ) 
ततः-- १-१३ उसके उपराल्त; 
२-३३; ११-४; १२-९६, ११ 
तो; २-३६; ६-२१; १६- 
२०; उससे, उसकी अपेक्षा; 
१-१४; २-३०; ११-६, 
१४; १३-२८; १५-४६ 
१६-२२; 
त्तब; ६-२६, ४३, ४५; 
१३-३० वहांसे, ७-२२ उसके 


१८-५५ पीछे, 


गीता-माता 


हारा; ११-४०,  शय-६४ 
इससे, इसलिए, १४-३ उससे, 
उसमेंसे 
तत्त्वज्ञाना्थदर्शनम्‌ू-- १३-११ 
तत्त्वज्ञानके प्रयोजनका दर्शन, 


आत्मदर्शन 
तत्त्वत:---४-६; ७-३; १०-७; 
८-५५ यथार्थ स्वरूप- 
से, यथार्थ रूपमें;। ६-२१ 
मूल वस्तुसे 
तत््वदशिन:--४-३४ .. तत्त्वकों 
जाननेवाले 
तत््वदशिभि:---२-१६ तत्त्वकों 


जाननेवालोंसे, श्लानियोंद्रारा 
तत्त्ववितू---३-२८; ४-८ रहस्य 
जाननेवाला, तत्त्वज्ञ 
तत््वमू--- १ ८-१ रहस्य 
तत्वेच--६-२४; ११-५४ यथा- 
वत्‌, मूल स्वरूपमें 
तत्परमू--१ १-३७ उन्त (दोनों) 
से पर 
तत्पर:---४-३ ६ उसके (ज्ञानके) पी छे 
लगा हुआ, ईश्वर-परायण 
तत्परायणा:--५-१७ वह (आत्मा) 
ही जिनका निवासस्थान है 
वे, उसे ही सर्दस्व मानसे- 
वाले, तत्परायण पुरुष 


गीतापदार्थकोष 


तत्पसादात्‌-- १ ८-६ 
दयासे, 

तत्र--१-२६; २-१३, 
६-१२, <३; 
र्‌४, जा ११-१३; 
१४-६; (८-४, १६, ७८ 
वहां, उसमें, उसके संबंध्में 

तथा--१-८ इत्यादि--श्र, वैसे 
ही; २-१, १३, २२; २-२५, 


दु८; 


रेघ; ४-३७; ६-६; 
११-२८, २६, ४६, ५०; 
१२-३२, ३१६४ १४-१५; 
१८-५०, ६३ वैसे, उसी 
प्रकार ११-१० भले, 
(ऐसा हो); १५०३ यथार्थ, 
जैसा है वैसा 
तथापि---२-२६ तो भी 
तदनन्तरम्‌ू--- १८-५५ उसके 


(मौत के) वाद, तदनन्तर 
तदर्थमू---३-६ उसके निमित्त, 

यज्ञके निमित्त 
तदर्थीयम्‌ू--- १७-२७ उसी निमि- 

त्तसे, तत्‌के निमित्त किये 


हुए (कर्म) 

तेदा--- १-२, २१६ २-०२, 
भरे, ५५४३ ४७; ६-४, 
१८; ११-१३; १३-३०; 


उसकी 
उसकी क्ृपाद्वारा 


'प-शै८, 


डड्रेन 


१४5९९, 
तव 
तृदात्मान:--५-१७ वही जिनकी 

आत्मा है वे, तन्‍्मय हुए 
तद्वुद्धय:--५-१७ उसमें (ब्रह्म- 
में) ही जिनकी वृद्धि 
वे, उसका (ईइवरका) ध्यान 
करनेवाले 
तद्भावभावितः--८-६ उसी स्व- 
रूपसें एकरूप हुआ, उस 
स्वरूपका चिंतन करनेवाला 
तद्॒त्‌ू--२-७० उस प्रकार, ऐसे 
तद्विद:--१३-१ उसे (क्षेत्र और 
क्षेत्रज्षको ) जाननेवाले, तत्त्व- 
ज्ञानी 
तनुमू---७-२१; ६-११ देहको, 
मूर्तिको, स्वरूपको 
तन्निष्ठा:---५-१७ 'उसीमें 
जिनकी. निष्ठा हैं ऐसे, 
उसमें स्थिर रहनेवाले 
तपन्तम्‌ू--१ १-१६ तपाते हुए को, 
तपानेवालेकों 
तपसा--१ १-५३ तपसे, तप छारा 


१४ उस समय, 


तपसि-- १७-२७ तपमें, तपके 
विपयमम 
तपस्यसि---६-२७ (तू) तप 


करता हैँ (--करे) 


४३६ 


तपस्विभ्य:-- ६-४६ कृच्छ्- 
चांद्रायणादि विविध प्रकारके 
तप करनेवालोंकी अपेक्षा, 


तपस्वियोंकी अपेक्षा 
तपस्विषु--७-६  तपस्वियोंमें 
तपः---७-६; १०-५; १६-१; 


१७-४५, ७, ९४, १५ 
१६, १७, १5, १६, २८ 
१८-५, ४२ तप 
तपः:सु---5-१८ तपोंमें 
तपामि---६-१६ तपता हूं, धूप 
देता हूं 
तपोभि:-- १ १-४८ 
तपोयज्ञा:---४-२८ 
करनेवाले 
तप्तमू---१७-१७, 
हुआ, किया हुआ 
तप्यन्ते--१७-५ तपते हें 
तमू---२-१, १०; ४-१६; ६-२, 
२३, ४३; ७-२०; 
८-६, १०, २१, २३; 
६-२१५६३ १०-१०; १३-१; 
१५-१, ४; १७-१२; 
१८-४६, ६२ उसे 
तमसः---८५-६; १३-१७ अंधकार- 
से, अजश्ञानसे, 
अंधकारसे, १४-१६ तमो- 


तपोंसे 
तपरूपी यज्ञ 


र्‌८ त्पा 


अज्ञानरूपी . 


गीता-माता ५ 


गृणका; 
गुणसे 
तमसा--१८-३२  तमोगुणद्वारा, 
अंधकारसे 
तमसि-- १४-१ ३, 
तमोगुणमें 
तम:--१०-१ १; १४-५, ८, 
६, १०; १७-१ अज्ञान- 
रूपी अंधकार, तमोगुण 
तमोद्वारै:--- १६-२२ नरकके 
द्वारोंसे (मुक्त) 
तया--२-४४; . ७-२२ उसके 
द्वारा 
तयो:---३-३४ उन दोका; 
५-२ उन दोमें 
तरन्ति---७-१४ (वे) तर जाते 
हे 
तरिष्यसि--- १८-५८ (तू) तर 
जायगा, लांघ जायगा 
तव--१-३; २-३६; ४-५; 
१०-४२; ११-१५, १६, 
२०, १८, २६, ३०, ३१, 
३६, ४७, ५१, १5-७३ 
तेरा 
तस्मात---१-३७; २-१८, 
२५, २७,३०,२७, ५०, 
इ८; ३-१५, १६९, ४१; ४- 


१४-१७ तमो- 


की पी 


१५ अधरम, 


भीतापदार्थकोष 


१५, ४२; ५-१६; ६-४६; 
८-७, २७; ११-३३, डेढ़; 
१६-२१, २४; १७-२४ उस 
, कारण, इसलिए; ८-२०; 
१८-६९ उससे, उसके वजाय 
तस्मसिनू---१४-३ उसमें 
तस्य--- १-१२; २-२७, 
६१, ६८; ३-१७, 
श्८; ४-१३; श्न्रे, 
६, ३०, रे४ई, ४०; ७-२१, 
८-१४; ११-१२; १५-२; 
श्यव-७, १५ उसका 
तस्यामू---२-६६ उसमें 
'. तस्या:--७-२२ उसका 
तात--६-४० है पुत्र, तात 
तानि--२-६१; ४-५; ६-७,६ वे; 


श्प, 


१४८४-१६ उनको 
तानि--१-७, २७; २-१४; 
३-२६, ३२; ४-११, ३२; 
७-१२, २२; १६-१६; 
१७-६ उनको 
तामसप्रियमू--- १७-१० तामसी 
लोगोंको प्रिय 
' तामसमू-- १७-१३, १६, २२; 


१८-२२, २५, ३६ तामसी, 
 तामस 
तामस:--- १ ८-७, 

२२ 


२८ तामस 


जब 


ड३७ 


तामसा:---७-१२; १४-१८ 
तामसी वृत्तिवालें, तमोगुणा- 


त्मक; तामसी (लोग) 
तामसी--१७-२;  १फरहेर, ३५ 
तामसी 
तावानू---२-४६ उतना 
तासाम्‌-- १४-४ उनकी 
तामू--७-२१४६ ८-१७; १७-२ 
उसको 


तितिक्षस्व---२-१४ (तू) सहन 
क्र 

तिष्ठति--३-५ वह निभता हैं, 
रहता है; १३-१३; १८-६१ 
वह रहता है, वास करता है 

तिष्ठन्तमू--- १ ३-२७, रहनेवालेको, 
रहे हुएको 

तिष्ठन्ति---१४-१८ (वे) रहते है 

तिष्ठस---१०-१६ (तू) रहता है 

तु--१-२ इत्यादि; फिर, सचमुच, 
अब (तु पादपूतिके 
लिए भी व्यवहारमें श्राता है) 

तुमुल:--१-१३, १६ घोर, भयं- 
कर 

तुल्यनिन्दात्मसंस्तुत्ति:-- १४-२४ 
अपनी निन्‍दा या स्तुति 
जिसे समान हैं वह 

तुल्यनिन्दास्तुति:--- १२-१६ निन्दा 


४३८ 


और स्तुति जिसे समान है 
वह 
तुल्यप्रियाप्रिय:--- १४-२४ जिसे 
प्रिय और अप्रिय समान है वह 
तुल्य:---१४-२५ समवृत्ति, एक- 
जैसा 
तुष्ट:---२-५४५ संतुष्ट 
तुष्टि--१०-५ संतोष 
तुष्पति--६-२० (वह) 
संतोष प्राप्त करता हैं, 
संतोपषमें रहता है 
तुष्यन्ति---१ ०-६ (वे) संतोप- 
में रहते हैं 
तृष्णीमू--२-६  शांतिसे, शान्त 
तृप्ति:---१ ०-१८ संतोष, तृप्ति 
तृप्णासद्भसमुछूवम्‌- ६ ४-७ 
तृष्णा (श्रप्राप्तकी इच्छा) 
ओर आसंग (प्राप्त बस्तुमें 


आसक्ति) उत्पन्न करने- 
वाला, तृष्णा और श्रासक्तिका 
मूल 

तें-->१-७;४ २-३६; ४#३, 
१६, रे४डं; ७-२३ 5-११; 
€-१; १०-१, १६; 
११-८5, ३१, ३६, ४०; 


१८-६३, ६४, ६५ तुमे; 


श्देरे; २५: ३-११, 


गीता-माता 


८-१७; ६-२०, २१, २३, 
२४, २६, ३२; १०-१०; 
११-३७, ४६; १२-२, 
४, २०४ १३-२५, ३४; 
१६-८5, १७ वें; २-७, 
३४, ४७, ५२, ५३; ३-१, 
८; १०-१४; ११-३२, 
२३, २५, २७, ४6६; 
१६-२४; १८-५६, ६७, ७२, 
तेरा, तु 
तेजस्विनामू---७-१०; १०-३६ 
तेजस्वियोंका, वलवानोंका, 
प्रतापवानोंका 
तेज:---७-६, १०; १०-३६; १५- 
२४६ १६-३४ १८-४३ 
चकाचौंध करनेवाली शक्ति, 
तेज, प्रभाव 
तेजोभि:--- १ १-३०. तेजोसे 
तेजोमयम्‌ू--१ १-४७ तेजवाला, 
तेंजोमय 


तेजोराशिमू-- १ १-१७. तेजके 
पूंजको---राशिको 
तेजोंइशसंभवमू-- १ ०-४१ तेज- 


के अंशसे (एक भागसे ) उत्पन्न 
तेन--३-३८; ४-२४; ५-१५: 


गीतापदार्थकोब 


६-४४; ११-१५, ४६ 

१७-२३; १८-७० उसके 

द्वारा, उससे 
तेषामू--५-१६; ७-१७, २३; 


६-२२, उनका, उनमें १०-१०, 


११५६ (१२-१९, *#% ७; 
१७-१, ७ उनकी 
तेषु--२-६२, ६५; ५-२२; 
७-१२; ६-४, ६, २€; 
१६-७ उनमें, उनके संबंधर्में 
सै:--३-१२; ५-१६; ७-२० 


उनसे, उनके द्वारा 
तोयमू--६-२६ जल 
तौ--२-१६; रे-३४ वे (दो) 
त्यक्तजीविता:-- १-६ जो जीवनकी 
आशा त्याग किये बेठे हैं, 
प्राण देनेवाले 
त्यक्तसर्व॑परिग्रह:---४-२ १ जिसने 
संग्रहमात्र छोड़ दिया है वह 
त्यक्तुमू---१८-१ १ छोड़नेके लिए, 
(कर्म) छोड़नेके लिए 
त्यक्वा--१-३३;. २३, ४८, 
५१; ४-६, २०; ५-१०, ११, 
१२; ६-२४; १८-६. ६, ५१ 
छोड़कर, तजकर, त्यागकर 
त्यजति---८-६ (वह) तजता हैं, 
छोड़ता हैं 


डे ३६ 
त्यजनू--५-१३ छोड़ता हुआझ्ना 
त्यजेतू---१६-२ १; रैपनडेंप 


छोड़ना चाहिए, त्याग करना 


चाहिए; १८-८ (जो) त्याग 
करे, छोड़े 
त्यागफलमू-- १८-5८ त्यागफलको 
त्यागमू--१८-२, ८ त्याग 
त्यागस्य---१८-१ त्यागका 


त्याग: १६-२; १८-४, ६ त्थाग 
त्यागातू--१२-१२३ (कर्मेफलके ) 


त्यागस्े 
त्यागी--१5-१०,. १६ त्यागी 
त्यागें--१८-४ त्यागमें, त्यागके 
संबंधमे 


त्याज्यमू--- १८-३, ५ त्याग कर- 
ने योग्य, छोड़ना चाहिए 
त्रयमू--१६-२१ तीनको 
त्रयीवर्ममू--€-२१ वेदबिहित 
यज्ञादि. सकाम कर्मोको, 
वेदोकत धर्मको 
शयते--२-४० रक्षण करता 
उद्धार करता है, बचा लेता हैं 
त्रिधा--१८-१६ तीन प्रकारके 
त्रिभि:--७-१ ३; १६-२२; 
१८-४० तीन हारा 
त्रिविधभू--१६-११६ १७-१७; 
१८-१२, २६, ३६ तीन 
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प्रकारका, तिगुना 
त्रिविध:--१७-७, २३; १८-४, 
१८ तीन प्रकारके 
त्रिविधा--१७-२; १८-१८ तीन 
प्रकारकी 
त्रियु--३-२२ तीनमें 
नभीनू-- १४-२०, २१ तीनको 
नैगृष्यवियया:---२-४५ तीन गुण 
जिनके विषय हैं ऐसे 


त्रैलोक्यराज्यस्य--- १-३५ तीनों 
लोकके राज्यका 
त्ैविद्या:--8-२० तीनों वेद 


जाननेवाले, तीनों वेंदोंके कर्म 
करनेवाले 
त्वकू--- १-३० चमड़ी 
त्वत्त:---१ १-२ तेरे पाससे 
त्वत्प्रसादातू--- १८-७३ तेरी कपासे 
त्वत्सम:--१ १-४३ तेरे-जैसा 
त्वदन्य:---६-३६ तेरे सिवा दूसरा 
त्वदन्येन---१ १-४७, ४८ तेरे 
सिवा दूसरेसे 
त्वमू---२-११, १२९, २६, २७, 
३०, ३३, ३४; रे-5, ४१; 
डे ४, |, १४; १०-१५, 
१६, ४१६ (यनरे, ४, 
१८, रेरे, २४, हे७, रे८, २९, 
४०, ४३, ४६, श८ तू 


गीता-माता 


त्ववा--६-३३; ११-१, २०,३८६ 
१८-७२ तेरे द्वारा, तुझसे 

त्वयि--२-३ तुभमें ु 

त्वरमाणा:--- ११-२७ उतावली 
करते हुए, उतावले होकर, 


वेगपूर्वक 
त्वा--२-२, ११, २१, २२, 
३२; १८-३६ तुझे 
स्वामू--२-७, २७, ३५; १०- 
१३, १७; ११-१६, १७, १६, 
२१६३ १९-२२, २४, २६,« 
३२, ४२, ४४, ४६९; १२-१; 
१५-५६ तुभे 
द्‌ 


दक्ष:--१२-१६ कार्यकुशल, साव- 
धान 
दक्षिणायनम्‌ू--८-२५ 
सार्गे, दक्षिणायन 
दण्ड:---१०-३८ दंड, राजदंड 
दत्तमू---१७-२८ दिया हुआ, दान 
दत्तानू--३-१२ दियें हुए (को) 
ददामि--- १०-१०; १६-८ (में) 
देता हूं 
ददासि--६-२७ (तू) दान करता है 
दधामि--१४-३ में बरता हूं, 
में रखता हूं 


दक्षिण 


गीतदापदार्थकोब 


रच 


दध्मु:---१-१८.उन्होंते बजाये, फूंके 
दध्मौ--१-१२, १५ उसने वजाया, 
फ््‌का 
दमयताम्‌ू---१०-३४८५ दण्ड देले- 
वालोंका, राज्य करनेवालोंका 
दस:--१०-४, १६-१६; १८- 
४२ बाह्यनिग्नह, इ्द्रिय- 
निगम्नह, दम ५ 
दम्भमानमदान्विता:--- १६-१० 
दंभ, मान और मदसे युक्त, 
दम्सी, मानी और मदांघ 
दम्भ:---१६-४ दस्भ, ढोंग 
दम्सार्थभू--१७-१२ दंभके लिए, 
दंभसे 
दम्भाहंकारसंयुक्ता:-- १७-५ दंभ 
झऔर अहंकारसे युक्त, दंभ 
और अहंकारवाले 


दंभेन--- १६-१७; १७-१८ 
दंभसे, दंभपूर्वक 

दया--१६-२ दया 

दर्पूम--- १६-१८; १८-४४ दर्पें, 


घरमंड 
दपे:---१६-४ गयवें, दूसरोंका तिर- 
स्कार करनेकी वृत्ति 
दर्शनकाइःक्षिण:---१ १-५२ दर्शन 
करनेको उत्सुक, दर्शत्की 
इच्छावाले, दर्शनार्थी 


डंड१ 


दर्शय---- १ १-४, ४५ दर्शन करा- 
ओओ, दिखाओओ 
दर्शयामास--- १ १-६, ५० दिखाया 


दशितम्‌--- १ १-४७ दिखाया, 
दिखाया हुआ 

दश--१ ३-५ दस 

दरशनान्तरेषु---१ १-२७ दांतोंके 


बीच, दांतोंके दराजमें 
दहति--२-२३ (वह) जलाता है 
दंष्ट्राकशलानि-११-२४५,_ २७, 


डाढ़ोंसे भयंकर, विकराल 
डाढ़ोंवाले . 
दाक्ष्यमू--१ ८-४३. चतुराई, 


कार्यकुशलता, दक्षता 


दातव्यमू---१७-२० देने योग्य 
है, देता चाहिए 
दानक्रिया:--- १७-२४ दानकी 


क्रियाएं, दानरूपी क्रियाएं 
दानवा:---१ ०-१४ दानव 
दानमू---- १०-४५; १६-९१; १७-७, 


२०, २१९, २२) श१८-९, 
४३ दान 

दाने“ १७-२७ दानमें, दानके 
संदंधर्मे 

दानेन--१ १-५३ दानसे 


दानेपु---८-२८ दानोंमें 
दानै:---१ १-४८ दानोंद्ारा 


४४२ 


किक 


दास्यन्ते--३-१२ (वे) देंगे 
दास्यामि--१६-१५ (में) 
करूंगा 
दिवि---६-२०; १८-४० स्वर्मेमें; 
११-१२ आकाशर्में 
दिव्यगस्थानुलेपनम्‌-- १ १-१ १ दिव्य 
गंध जिन्हें चुपड़े गये हैं ऐसा, 
दिव्य सुगंध-लेपवालेको 
दिव्यमू--४-६; पन्‍८प, १०; 
१०-१२; ११-८ अमप्राकृत, 
ईश्वरीय, दिव्य 
दिव्यम।ल्पाम्वरघरम्‌-- १ १-११ 
दिव्य पुष्प और वस्त्र धारण 
करनेवालेको 
दिव्यानू---६-२०; ११-१५ दिव्य 
दिव्यानामू-- १०-४० दिव्य 
(विभूतियों) का 
दिव्यानि--१ १-५ दिव्य (रूप) 
दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌--- १ १-१० 
अनेक उठाये हुए दिव्य शस्त्रों- 
वाला 
दिव्या:---१०-१६, १६ दिव्य 
दिव्यौ--- १-१४ (दो) दिव्य 
दिशा:---६-१३६ ११-२०, २५, 
३६ दिशाएं, दिज्ञाओंको; 
११-३६ (सब) दिशाओंमें, 
इधर-उधर 


दान 


सगीता-भाता 


दीप:--६-१६ दीया 
दीप्तमू--११-२४ प्रदीष्त हुएको, 
जगमगाते हुएको 
दीप्तविशालनेत्रमू--१ १-२४ बड़ी 
तेजस्वी आंखवालेंको 
दीप्तहुताशवक्त्रमू---१ १-१६ जिस- 
का मुख सुलगती (धधकती) 
अग्निरूप है उसे, प्रज्वलित 
अग्निके समान मुखवालेकों 
दीप्तानलाकंयूतिमू--- ११-१७ सुल- 
गती अग्नि और सूमेके . 
समान प्रकाशवालेकों 
दीप्तिमन्तमू--११-१७  प्रकाश-- 
चालेकी, जगमगाती ज्योति- 
वालेको 
दीयते--- १७-२०, २१, २२ दिया 
जाता है, देनेंगे आता है 
दीघं॑सूत्ती--- १८-२८ कामको 
लंबा करनेवाला, दीषप॑सूत्री 
दुरत्यया--७-१४ कठिनाईसे तरी 
जानेंवाली, पार होनेमें कठिन 
दुरासदमू--३-४३ जो कठिनाईसे 
जीता जा सके उसको, ढुर्जयको 
दुर्गतिमु---६-४० खराब गतिकों 
दुनिग्रहमू--६-३५. कठिनाईसे 
लिरोध किया जा सकनेवाला 
दुनिरीक्ष्यमू--११-१७ न देखे जा 


गीतापदार्थ-कोष 


सकनेवालेको, कठिनाईसे देखे 
जा सकनेवालेको * 
दुर्वुद्धे:--१-२३ दुर्वुद्धि (का) 
(खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन का) 
दुर्मति:---१ 5-१६ मूर्ख, दुर्मति 
दुर्मेधा:---१८5-२५ दुर्मति, दुर्वृद्धि 
दु्योधिन:--- १-१ दुर्योधतव राजा 
दुलंभतरम--६-४२ अधिक दुर्लभ, 
बहुत दुर्लभ 
दुष्कृतामू---४-८ पापकारियोंका, 
दुष्टोंका 


दुष्कृतिन:---७-१५ पापी, ढुरा- 
चारी 
दुष्टासु--१-४१ दूषित हुईं 


(स्त्रियों) में, दूषित होनेपर 
दुष्पूरमू--१६-१० तृप्त न होने- 
वाली, किसी प्रकार भी पूर्ण 
न होनेवाली 
दुष्प्रण--३-३६ तुप्त न किये 
. जा सकनेवाले--संतुष्ट न 
किया जा सकनेवाले (काम- 
रूपी अचल द्वारा) 
दुष्प्राप---६-३६ प्राप्त करनेमें 
कठिन, श्रशक्य (जैसा) 
दुःखतरम्‌ू--२-३६ अधिक दुःख- 
कारक 
दुःखमू--५-६; १२-५; कठिनाई 


४४३ 


से, कष्टसे ६-३२; १०-४; 
१३-६; १४-१६ दुःख, दुःख- 
को; १८-८ दुःखकारक 
दुःखयोनय:---५-२१२ दुःखके मूल 
दुःखशोकामयप्रदा:---- १७-६९ दुःख, 
शोक और रोग (भश्रामय) 
उत्पन्न करनेवाले 
दुःखसंयोगवियोगम्‌---६-२ ३ दुःख- 
के समागमका वियोग, दुःख- 
के प्रसंगसे रहित (स्थिति) को 
दुःखहा--६-१७  दुःखका नाश 
करनेवाला, दुःखभंजन 
दुःखान्तम्‌ू---१ ८-३ ६ दुःखके अंतकी 
दुःखालयम्‌ू---८-१४५ दुःखका धर 
दुःखेन--६-२२ दुःखसे 
दुःखेषु---२-५६ दुःखोंमें 
दूरस्थमू--१३-१५ दूर रहा हुश्रा 
दूरेण---२-४९६ बहुत, अधिक 
दृढनिरचय:--- १२-१४ दृढ़ निर्चय- 
वाला 5) 
दृढ्मू--.६-३४; 
शय, बहुत 
दृढ़ब्रता:---9-२८ अडिग ब्रतवाले, 
&६-१४ दृढ़ निरचयवाले 
दुृढ़ेत--- १५-३२ बलवाब, मजबूत 
(हारा) 
दृष्टपूर्वमू--- १ १-४७ पहले देखा हुआ 


१८-६४ श्रति- 


डंडड 


दृष्टवानू--१ १-५२, ५३ (तूने) 
देखा हैँ ' 
दुष्ट:---२-१६ 
जाना हुआा 
दृष्टिमू--१६-९ दृष्टिको, अभि- 
प्रायको | 
दृष्ट्वा--१-२, २०, २८; २-५६; 
११-२०, २३, २४, २५, 
४५, ४९, ५१ देखकर 
देव--१ १-१५, ४४, ४५ हे देव 


देखा हुआ, 


देवता<--४-१२ देवबोंकी, देव- 
ताभ्ोंकी 
देवदत्तमू--- १-१५ श्र्जुनके 


देवदत्त नामक झंख (को) 

देवदेव-- १०-१५ हे देवोंके देव 

देवदेवस्य---१ १-१३ देवोंके देवका 

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनमू--१७ - १४ 
देव, ब्राह्मण, गृूरु और 
ज्ञानीकी पूजा 

देवभोगान्‌ू--६-२० (५ देव-योग्य 
भोगोंको 

देवमू---१ १-११, १४ ईइवरको, 
देवको 

देवयज:---७-२३ देवोंकी पूजा 
करनेवाले 

देवपि:--- १०-१३ देवपि (नारद) 

देवपीणामू--१०-२६ देवर्षियोंमें 


गीता-माता 


देवल:---१०-१३ देवल नामक. 
. ऋषि * 
देववर--१ १-३१ हें देवोंमें श्रेष्ठ 
देवबता:---8-२५ (इंद्रादि) 
देवताझोंका पूजन करनेवाले 
देवानू--३-१ १; ७-२३; 
११-१५; १७-४ देवोंको; 
६-२५ देबोंको, व्ैलोककों 
देवानामू--१०-२, २२ देवोंका, 
देवोंमें 
देवा:--३-११, १२; 
११-५२ देव 
देवेश--११-२५, ३२७, ४५ 
है देवोंके ईइवर 
देवेषु-- १८-४० देवोंमें 
देशें--६-११ स्थानमें; 
(योग्य) देशमें 
देहभुतू--१४-१४ देहघारी 
देहभूता--१५-११ देहधारीसे 
देहमृतामू--८-४  वेंहधारियोंका _ 
देहमू--४-६; फनररे;। इशनर४ 
देहको, शरीरकों 
देहवख्धि:---१२-५ 
द्वारा । 
देहस बुदुभवाच्‌- १४-२० देहसे उत्पन्न 
हुए (गुणों )को, देहके संगसे 
उत्पन्न होनेवाले (गुणों) की 


१०-१४; 


१७-२० 


देहधारियों- 


गोतापदार्थकोष 


देहान्तरप्राप्ति:---२-१ ३ 
देहकी प्राप्ति 
देहा:----१5५ देह 
देहिनमू---३-४० . देहीको; 
१४-५, ७ देहधारी--जीव 
(जीवात्मा ) को 
देहिन:--२-१ ३, 
का--को 
देहिनामू--१७-२ 
देहधारियोंकी 
देही--२-२२, 
आत्मा; 
: देहें--२-१३, 


५६ देहधारी 
मनुष्योंकी, 


५-१३ 
देहधारी 
३० है ८-२, ४; 

११०७, १५; १३-२२, 
३२; १४-५, (११ देहमें, 
देहक संबंधमें 
दैत्यानामू-- १०-३० दितिके वंश- 
जोंमें, दंत्योंमें 
देवमू---४-२४५ देवताझ्रोंके निमित्त 


३०; 
१४-२० 


किया हुआ, देवताओंके 

पूजनरूप (यज्ञ); १८-१४ 

देव, अदुृष्ट 
 दैव:--१६-६  दैवी 


देवी--७-१४; १६-५ ईश्वरीय 
| दैवी 

देवीमू--६-१३; १६-३, ४ देवीको 
दोषम्‌ू--१-३८, ३६ दोपको 


अन्य « 


डडप्र्‌ 


दोषवत्‌ू--१८-३ दूषित, दोषवाला 
दोषेण--१ ८-४८. दोषसे 
दोषैः--१-४३ दोपषोंसे 
द्यावापृर्थिव्यो:--- १ १-२० आकाश 
और पृथ्वीका, आकाश और 
पृथ्वीक बीचका 
चूतमू-- १०-३६ जुआको 
द्रक्ष्सि---४-३५ (तू) देखेगा 
द्रवन्ति--१ १-२०, ३२६ (वे) 
पीछे हठते हैं, भागते हैं 
द्रव्यमयात्‌ू--४-३ ३. द्॒व्यवाले 
(यज्ञ ) की शअ्रपेक्षा 
द्रव्ययज्ञा:---४-२८ द्रव्यद्वारा यज्ञ 
करनेवाले, यज्ञके लिए द्रव्य 
देनेवाले 
द्रष्टा-+- १४-१६ 
साक्षी, ज्ञानी 
द्रष्टरमू--१ १-३, ४, ७, 5, ४६, 
४८, ५३, ५४ देखनेके लिए, 
दर्शन करनेको 


देखनेवाला, 


द्रुपदपुत्रेणग--- १-३ द्वुपदके पुत्र 
(धृष्टयुम्न) द्वारा 

द्रपद:-- १-४, १८ द्रुपद राजा 

द्रोणममू--२-४; ११-३४ द्रोणा- 
चार्यको 

द्रोग:--११-२६  द्वोणाचार्य 


द्रौपदेया:--- १-६, १८ द्रीपदीके पूत्र 


*. 
] 


हि 


ड्डद 


इन्द्रमोहनिर्मुक्ता:---83-२८. इन्द्र- 
मोहरहित, इन्द्रके मोहसे मुक्त 
इन्द्रमोहेन---9-२७  सुखदुःखादि 
इन्द्दोंके मोहसे 
दन्द्:---१ ०-३३ इन्द्र (समास) 
इन्द्रातीत:---४-२२ सुख-दुःखादि 
इन्द्रोंसे परे 
हारम--१६-२१ द्वार, दरवाजा 
द्विजोत्तम--१-७ हैं ब्लाह्मणोंमें 
श्रेष्ष. (द्रोणाचार्य 
द्विविधा--३-३ दो प्रकारकी 
द्विपत:---१ ६-१६ द्वेष करनेवालों- 
को, द्वेषी (लोगोंको) 
देष:---१३-६ ह्ेष 
देष्टि--२-५७; ५-३; १२-१७; 
१८-१० (वह) द्वेष करता है; 
१४-२२ (वह ) दुःख मानता है 


देष्य:---६-२९ देंषपात्र, श्रप्रिय 
हो--१५-१६;  १६-६ दो 
थे 
धनञ्जय:--१-१५;_ १०-३७; 
११-१४ अर्जुन 
धनमू--१६-१३ घन 


धनमानमदान्विता:--- १६-१७ 
धन, मान और मदसे युक्त, 
घन और मानके मदमें मस्त 


गीता-माता 


घनअजय--२-४८, ४६; ४-४१; 
७-७; ६-९; १२-६; 
१८६०-२९, ७२ हे भर्जुन 

धनानि---१-३३ धन, संपत्ति 

धनुर्धर:--- १८-७५. धनुर्घारी 
धनु:---१-१० धनुष (को) 
धर्मकामार्थावू--१ ८-३४. धर्मे, 
काम और भअ्र्थको 
धर्मक्षेत्रे--१-१ धर्मक्षेत्रमें, धर्म- 
क्षेत्रहप (कुरुक्षेत्र) में 
धर्ममू--१८-३१, ३२१ धर्मको 
धर्मसंमूढचेता:----२-७ धर्म 
(क्ंव्य) के विषयमें जिसका 
मन मूढ़ हुआ है ऐसा 
धर्मसंस्थापन्नार्थाय--४-८ धर्मकी 
सुस्थापनाके लिए, धर्मका 
पुनरुद्धार करनेके लिए 


घर्मस्य---२-४०; ४-७; ६-३; 
१४-२७ धर्मका 

धर्मात्मा--६-३ १ धर्मवान्‌, 
धर्मात्मा 


धर्माविरुद्ध:---७- १ १ धर्मसे अवि- 
रुछ, धर्मंका अविरोधी, 
धर्मे--- १-४० धघर्ममें 
घरम्यमू---२-३३ धर्मप्राप्त, धर्म्य; 
६-२; १८-७० घर्मवाला, धार्मिक, 
पवित्र, धम्ये, धर्मानुकूल 


गीतापदार्थकोष 


धर्म्यात्‌ू---२-३ १ धामिक (युद्ध ) से 
: धम्यामृतमू- १२-२० धर्मरूपी 
अ्रमृतको, पवित्र अमृतरूप 
ज्ञानको _ 
धाता--&६-१७ धारण करनेवाला; 
१०-३३ रक्षण करनेवाला 
धातारम---5-६. विधाताको, 
पालनहारको 
घाम--5८-२१; १०-१२; ११-३८; 
१५-६ स्थान, धाम 
घारयते--- १८-३३, ३४ (वह) 
धारण करता है, चलाता हैं 
धारयनू--५-९ मानता हुआ, 
भावना रखकर. ६-१३, 
रखता हुआ, रखकर 
घारयामि--१५-१३ (में) धारण 
करता हूं 
धातेराष्ट्रस्य---१-२३ धृतराष्ट्र- 
पुत्र--दुर्योधच---का 
धातंराष्ट्राणामू--१-१६९४ . धृत- 
राष्ट्रके पुत्रोंक, कौरवोंके 
धातेराष्ट्राू-- १-२०, ३६, ३७ 
धृत्तराष्ट्रके पुत्रोंकी, कौरवोंको 
चार्तेराष्ट्रा---१-४६; २-६ धघृतत- 
राष्ट्रके पुत्र, कौरव 
घायेते---७-५ धारण किया जाता है 
घिष्ठितमू-- १३-१७ अधिष्ठित, 


४४७ 


रहा हुआ 
धीमता--१-३ बुद्धिमान (हारा) 
धीमतामू---६-४२ बुद्धिमानोंका, 
ज्ञानवानोंका 


धीरम--२-१५ . स्थिरबुद्धिको 
ज्ञानीको 
धीर:--२-१३; १४-२४ ज्ञानी, 


बुद्धिमान पुरुष, धीर 
धूम:--८-२४५ घुंआ 
घूमेन---३-३८; १८-४८ घुंएसे 
धृतराष्ट्रस्य--१ १-२६ धृतराष्ट्रका 
धृतराष्ट्र--१-१ दुर्योधनादिका 
अंधा पिता 
धृतियृहीतया---६-२५ दृढ़ हुई, 
घृतियुक्त, अ्रडिग (द्वारा) 
धृतिमू--१ १-२४ धीरज (को) 
धृति:---१ ०-३४; १३-६; 
१६-३; (प-३३, रे४, ३५, 
४र३े धीरज, घेैर्य, धृति 
धृते:--- १ ८5-२९ धीरजका, धृतिका 
धृत्या--१ ८-३३, हे४ घैयंसे, 
घृतिसे; १८-५१ दृढ़तापूर्वक 
घृत्युत्साहसमन्वित:--- १८-२६ धृति 
--+देंढता और उत्साहवाला 
धृष्टकेतु:--११-५ _ राजाका नाम 
घृष्टयुम्त:---१-१७ द्गुपदका पूत्र 
धृष्ट्युम्त 


डंडप 


धेनूनामू-- १०-२८ गायोंमें 
ध्यानयोगपर:-- १ ८-५२ ध्यान- 
योगमें . परायण 
ध्यानमू-- १२-१२ 
ध्यानमार्ग 
ध्यानातू-- १२-१२ ध्यानकी 
अपेक्षा, ध्यानमार्गकी अपेक्षा 
ध्यानेन--- १३-२४ ध्यानसे 
ध्यायत:---२-६२ ध्यान धरनेवाले- 
का, चिंतन: करनेवालेका 
ध्यायन्त:---१२-६ ध्यान करते हुए 
श्रुवमू--२-२७; १२-३ स्थिर, 
निश्चयपूवेक,. अचल 
श्रुव:--२-२७ स्थिर, अनिवार्य, 
निश्चित 
श्रुवा---१ ८-७५ अचल, अविचल, 
निश्चित 


न 

न---१-३० इत्यादि; नहीं 
नकुल:---१-१६ नकुल 
नक्षत्राणामू-- १ ०-२१ नक्षत्रोंमें 
नदीनामू--- १ १-२८ नदियोंकी 
नभः--१-१९ आकाशको 
नभःस्पृशमू--१ १-२४ आकाशको 

छुनेवालेकी, आकाशको स्पर्श 

करनेवाले (को) 


ध्यान, 


गीता-माता 


नमस्कुरु--६-३४; १८-६५ (तू) 
नमस्कार कर, नमन कर 


नमस्यन्त:---६-१४ नमन 
करते हुए ह 

नमस्यन्ति--- १ १-३६ (वे) 
नमन करते हैं, नमस्कार 
करते हैं 

नम:---६-३४; ११-३१,३५, ३६, 
४०; १८-६५  वंदन, 
नमस्कार 


नमेरनत्‌ू-- ११-३७ (वे) नमस्कार 
करे 

नयेत्‌ू--६-२६ (वह) लावे, ले जाय 

नरकस्य---१६-२१ नरकंका 

तरकाय--१-४२ नरकके लिए, 
नरककी तरफ (ले जाता है) 

नरके-- १-४४; १६-१६ नरक- 


में 
नरपुद्धव:---१-५ पुरुषोंमें श्रेष्ठ 


नरलोकवीरा:--१ १-२८ राजा, 
मनुष्यलोकमें श्रेष्ठ-वीर, लोक- 
नायक - 

नरः--२-२२; श२३: 
१२-१६; १६-२२; 
१८-१५, ४५, ७१ पुरुष, 
मनुष्य 


नराणामू-- १०-२७  मनुष्योंमें 


गीतप्लदार्थंकोीष 


नराधमान्‌ू--१६-१ ६ अधम लोगों- 
को, नीचोंको 
तराधमा:--७-१४ अधस मनुष्य 
चराधिपमू--१ ०-२७ राजाको 
नरैं:--- १७-१७ पुरुषोंसे, -मनुष्यों- 
| द्वारा 
सवद्वारे--५-१३ ववद्रवाले 
(नगररूपी हरीर) में, 
(दो कान; दो नाक, दो आंख, 
मुंह, गुदा और उपस्थ इन नौ 


द्वारोंवाले, 
तवानि--२-२२ नए 
नश्यति--६-३रे८ (वह) नष्ट 
होता है 


नव्यत्सु--5-२० नाश होते हुए, 
नाश होनेपर भी 
नष्ट:-४-२; १८-७३ नाशकों 
पहुंचा हुआ, नाशको प्राप्त 
नष्टात्मान:---१६-६ नष्ट बुद्धि- 
वाले लोग, दुष्ट 
त्तष्टानू--३-३२ नाश पाये हुओंको 
भष्टे--- १-४० नष्ट होने पर--से 
नः--१-३२, रेडे, रे६: २-६ 
हमा रा, हमारे लिए, हमें, 
हमको 
नातिमानिता--१६-३. निरमि- 
मानपन 


४४६ 
तागानाम--१ ०-२९. नामोंमें 
नानाभावानू--१ ८-२ १ जुदे- 


जुदे (विभक्‍त) भावोंको 
नानावर्णाकुतीनि--- १ १-५ जुदे- 
जुदे रंग और आकार- 
के--वाले 
सानाविधानि--१ १-५ 
प्रकारके 
तावनाशस्त्रप्रहरणा:---- १-६९ नाना 
प्रकारके शस्त्र धारण करने- 
वाले, नाना प्रकारके 
शस्त्रास्त्रवाले 
तान्यगामिना---5-८ अन्य कहीं 
न दौड़ते हुए, और कहीं न 
दौड़ने देकर 
नामयज्ञै:--१ ६-१७ केवल नाम 
मात्रके यशद्वारा 


जुदे:जुद्द 


नायका:-- १-७ नायक लोग 
नारद:--१०-१३, २६ देवषि 
' ज्ञारद 


नारीणामू-- १०-१४ स्त्रियोंमें, 
नारीजातिके नामोंमें 
नावम्‌ू---२-६७ वाहनको, नौकाको 
नाइशनम्‌ू--१६-२१ नाश करने- 
वाला 
नाशयामि--- १ ०-११ 
करता हूं 


(में) नाश 


डप्र्० 


नाशीथ--१ १-२६ नाशके लिए--.- 
अभिप्रायसे 
ताशितमू--५-१६ नाश किया 
हुआ, नष्ट 
तासास्यन्तरचारिणौ---५-२७ नाक- 
के अंदर चलते हुए, 
नासिकाके द्वारा चलते हुए 
(जाते-आते ) 
नासिकाग्रमू---६-१ ३ नाककी नोक- 
को, नासिकाग्रको 
तिगच्छति--६-३१;. १८-३६ 
पाता है, प्राप्त करता हैं 
निगृहीतानि---२-६८ खींच ली 
हुई, वशमें की हुई 
निगृकह्लामि--६-१६ (में) पकड़ 
रखता हूं, रोके रखता 


निग्रहमू---६-३४ निरोध, अंकुश, 
वशमें करना 

निमग्नह:----३३ कावूमें रखना, 
बलात्कार 

नित्यजातम्‌ू--२-२६ 
लेनेवालेको 

नित्यतृप्त:---+-२० हमेशा संतुष्ट, 
सदा संतुष्ट 

नित्यमू---२-२१ नित्य; २-२६, 

रे-१५, २१९; ६-६; 


नित्य जन्म 


ही । हु 
२०, 


गीता-माता 


१०-६;:” ११-१२; १३-६६; 
१८-५२ हमेशा 
नित्ययुक्तस्थ--८-१४ . निरंतर 
समाहितका, . नित्ययुक्तका 
(को) 
नित्ययुक्त:---9-१७ .... निरंतर 


समाहित, नित्य. समभावी 
नित्ययुक्ता:---8-१४; १२-२ नित्य 
ध्यान धरनेवाले 
नित्यवैरिणा---३-३६ .. सनातन 
शत्रुसे, नित्यके शबन्रुद्वारा 
नित्यशः---5-१४ हमेशा, निरंतर 
नित्यसत्त्वस्थ:---२-४५ हमेशा 
सात्तिक वृत्तिवाला, नित्य 
सत्य वस्तु्में स्थित 


नित्यसंन्यासी-५-३ सदा ही 
संन्‍्यासी 

नित्यस्य---२-१८ नित्यका, नित्य 
रहने वालेका 


नित्य:---२-२०, २४ नित्य 
नित्याभियुक्तानामू---६-२२ निरं- 
तर समाहित चित्तवालोंका, 
नित्य मेरेमें ही रत रहे हुआओंका 
निद्वालस्यप्रमादोत्थमू-- १ ८-३ & 
निद्रा, आलस्य और प्रमादमें- 
से उत्पन्न हुआ 
निधघनम्‌ू--३-३५ अंत्त, मौत 


गीतापदार्थकोष 


निधानमू--&६-१८ भंडार; ११- 
१८, रे८. आधार, आश्रय- 
स्थान 

निन्दस्तः:--२-३६ निदा करते हुए 

निवद्ध:---१5-६० बंधा हुआ 

निवध्नन्ति---४-४१; ६-६; १४- 
५ (वें) बांधते हे 

निबध्ताति--१४-७, 5(वह) 
बांधता हैं 

निवन्धाय--- १ ६-५ वंधनके लिए 

निवध्यते--४-२२; श्न१२; 
१८-१७ (वह) बंधता है, 
बंघनमें पड़ता है 

निबोध-- १-७; १८-१३, ५० 
सुन, पहचान, समझ ले 

तिमित्तमाजमू--१ १-३३ केवल 
निमित्तरूप 

निमित्तानि--१-३ १ शकुन, चिह्न, 
लक्षणोंको 

निमिषन्‌ू--५-६€ आ्ांख बंद करते 
हुए--मीचते हुए 

नियतम्‌ू-- १-४४ ठीक, श्रवश्य; 
३-८; १८-६, २३ नियत, जो 
स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेके 
कारण अवश्य करने योग्य है 
ऐसा, इन्द्रियोंकोी नियमसें 
रखकर किया हुआ (कर्म) 


४५६ 


नियतमानस:--६-१५. जिससे 
अपना मन नियममें रखा है वह 
नियतस्य--१८-७ नियत (कर्म ) का 
नियतात्मभि:---८-२ व्यवस्थित 
चित्तवालोंसे, संयमियोंद्वारा 


नियताहारा:---४-३०  आहारको 
नियममें रखनेवाले 

नियता:----७-२० प्रेरित हुए, 
दौड़ाए हुए 

नियमम्‌ू--७-२०_* नियमको, 
विधिको 

नियस्य--३-७, ४१; ६-२६; 
१८-५१ नियममें, वशर्मे 
रखकर 

नियोक्ष्यति---१ ८-५६ जोड़ेगा, 


प्रेरित करेगा, बलात्‌ू घसीट 
लें जायगा 
नियोजयसि--३-१ (तू) प्रेरित 
करता है, (में) लगाता है 
नियोजित:--३-१६ नियुक्त, 
प्रेरित 
निरग्नि:---६-१ यज्ञादिके लिए 
अग्नि न रखनेवाला, अग्निका 
त्याग करनेवाला 
निरहंकार:---२-७१; १२-१३ 
शअ्रहंका ररहित 


निराशी:---३-३० ; ४-२१; 


४५२ 


आशारहित, आस- 
वासनारहित 


६-१०, 
क्तिरहित, 
(होकर ) 
निराश्रय:--४-२० आश्रयरहित, 
जिसे किसी भी प्रकारके 
आ्राश्रयकी लालसा नहीं 
निराहारस्य--२-५ ६ निरा- 
हारीका 
निरीक्षे-- १-२२ (में) देखूं, निरखूं 
निरुद्धमू--६-२० वृत्तिशून्य हुआ, 
अंकशमें ओआया हुआझा 
निरुध्य---5-१२ रोककर, 
करके ४ 
निर्गुणत्वात्‌ु-- १३-२१ निर्गुण 
होनेसे 
निर्मुणमू--१३-१४ गुणसे रहित 


स्थिर 


निर्देश:--- १७-२३ नाम, वर्णन, 
अभिधान “ 

निर्दोषम्‌ू---५-१९६ . दोषरहित, 
निष्कलंक 

निदवन्द्र--२-४५; ४-३ सुख- 
दुःख, रागद्वेषादिक इन्द्रों- 
से रहित; सुखदु:खादि 
हन्द्ोंसे मुक्त 

सिर्मेम:--२-७ १; ३-३०; 
१२-१३; १८-४३ ममता- 


रहित, ममत्वरहित 


# 


गीता-सांता 


निर्मेलत्वात्‌ू--१४-६ निर्मलता- 
के कारण 
निर्मेलमू--१४-१६ निर्मेल «» 
निर्मानमोहाः---१५-५ मान और 
मोहरहित 
नियंगिक्षेम:--२-४५  अ्रप्राप्तकी 
प्राप्ति (योग) और प्राप्त- 
की रक्षा (क्षेम) की इच्छासे 
रहित, किसी भी वस्तुको 
पाने और संभालनेकी भंफट- 


से मुक्त 
निर्वाणपरमामू--६-१५ मोक्ष 

देनेवाली, मोक्षरूप परम 

(शांति) को 
निविकार:--- १ ८-२६. विकार- 


रहित, हर्षशोकरहित 
निर्वेदम-२-५२ वैराग्य, उदा- 
सीनता (को) 
निर्वेर:-- ११-५५ 
देष रहित 
निवर्तते--२-५६ (वह) निवृत्त 
होता है, मंद पड़ता हैं; 
'८घ-२५ पीछे फिरता है, 
पुनर्जेन्म पाता है 
निवर्तन्ति--१५-४ (वे) वापिस 
आते हें 
निवतेन्ते--८-२ १ ; 


वेररहित, 


६; 


है 


गीतापदार्थकोष 


१५-६ (वे) पीछे लौटते 
हैं, फिर जन्म लेते हैं 
निवर्तितुमू--- १-३६ हटनेके लिए, 
बचनेके लिए 
निवसिष्यसि--१ २-८ 
करेगा 
निवातस्थ:---६-१ ६ 
स्थानमें रहा हुआ” 
निवास:--६-१८ (प्राणियोंका ) 
वासस्थान, निवास 
निवृत्तानि---१४-२२ नष्ट होने- 
पर, प्राप्तन होनेपर, निवृत्त 
होनेपर 
निवृत्तिमू--- १ ६-७; 
अकतंव्य, निवृत्तिको 
निवेशय-- १२-८० प्रवेश करा, 
धारण कर, लगा 
निशा--२-६६ रणत्रि 
निशचचयम्‌--- १ 5-४ निश्चय, निर्णय 


निवास 


वायुरहित 


१८-३० 


निशचयेन--६-२३. दृढतापूर्वक 
. निरचयसे 
निरचरति---६-२६ चलायमान 


होता, भागता है 
निश्चला---२-५३ निश्चल, स्थिर 
निरिचितम्‌ू--२-७; १८-६ 
निरचयपूर्वक, निश्चित, तय 
निश्चिता:---१३-११_ नि३चय- 
र्३ 


ड५्३ 
वान, निश्चय करनेवाले 
निदरिचत्य--३-२ तय करके, 
निरचयपूर्वक 
निष्ठा--३-३ ; १७-१; 
१८-५० स्थिति, मार्ग, 
अवस्था, निष्ठा, गति 


निस्‍्त्रैगुण्य:---२-४५ तीनों ग्रुणों- 
से रहित, तीनों गुणोंसे 
अलिप्त 


निहता:---१ १-३३ हनन किये 
हुए, मारे हुए 

निहत्य--- १-३६ मारकर, 
हनन करके 

निःश्रेयसकरौ--५-२ मोक्षदायक, 
परमकल्याणकारक 

निःस्पृह:---२-७ १; ६-१८ 
इच्छारहित 

नीति:----१ ०-३८ राजनीति, 
नीति; १८-७८ न्याय, 
न्‍्यायसंगत बर्ताव, नीति 

नु-- १-३५; २-३६ मात्र, 
के द्वारा 

नूलोके--- १ १-४८. नरलोकमें, 
मृत्युलोकमें 


नृषु--७-८५ लोगोंमें, पुरुषोंमें 
नैष्कम्येंसिद्धिमू--- १ ८-४६ निष्कर्म- 
भावकी प्राप्तिको, नैष्कर्म्ये- 


ब 


१8 8.4 

रूप. (परम) सिद्धिको 
नैप्कर्म्यमू--३-४ . निष्कर्मभाव, 
कमंशून्यता 


न॑प्कृतिक:--- १ ८-२ ८ परद्धोही, नीच 

नैष्ठिकीमू---५-१३  परमनिष्ठा- 
बाली, मोक्षदायिती (को) 

नो---१७-२८ नहीं 


स्याय्यमू--१5-१५  नीतियुकत, 
न्यायी 
न्यासमू---१८-२ त्यागको 
प्‌. 
पक्षिणामू--१ ०-३०. पक्षियोंमें 


पचन्ति---३-१३ (वे) रांधते हें, 


पकाते हैं 
पच्रमामि---१५-१४ (में) पचाता 
हूं 


पल्च--१३-५; १८-१३, १४ 
पांच 
पत्चमम्‌ू-- १८-१४ पांचवां 
पणवानकगोमुखा:---१-१३ ढोल, 
सगारे और नरसिंहे आदि 
पण्डितमू---.+-१६ विद्वान, पंडित 
पण्डिता:--+-११; ५-४, १८ 
विद्वान, पंडित 
पतद्भा:---१ १-२६ पतंग, फतिंगे 
पतन्ति-- १-४२; १६-१६ (वें) 





गीतानमाता - 


गिरते हैं, (उनकी ) अधोगति 


होती है 
पत्रम---६-२६ पत्ता 
पथि---६-३८ मार्ममें 


पदमू---२-५१४ ८5-११; १५-४, 
४६ १८-५६ स्वरूप, गति, 
पद, स्थान 

पद्मपत्रमू----/-१० कमलपत्र 

परतरम्‌ू---७-७ उस पार, अधिक 


ऊंचा, सिवाय 
परत:--३-४२ उस पार, अधिक 
सूक्ष्म 
परधर्म:---३-३४५ दूसरेका धर्म, 
पराया धर्म 


परवर्मात्‌ू---३-३ ५; १८-४७ 
दूसरेके धर्मकी अपेक्षा, पर-- 
पराए धर्मकी अपेक्षा 

परमू--२-१२ वादमें; २-५६; 
१३-३४ परमात्माको, 
परब्रह्मकों ३-११; ७-२४; 
८-१०, ६-११; 
१०-१२; ११-१८, 
द्दे८, १३-१२; 
१८-७४ परम, परम (को); 
३-१६ मोक्षकों; ३-४२ 
सूक्ष्म द४३; १३-१७; 
१४-१९ पर, उस पारका; 


रु८; 


४७; 


गीतापदार्थेकोष . 


४-४ प्राचीन; ७-१३ ऊंचा, 
श्रेष्ठ ११-१८ अंतिम, 
परम; १४-१ भी, अब 
 प्रंतप--२-३; ४-२, ४, 
हरे; ७-२७; हरे; 
१०-४०; ११-५४; 
१०७१ है शत्रुको जीतने- 
वाले अर्जुन, शत्रुका नाश 
करनेवाले अर्जुन 
परंतप:--२-६  शत्रुका नाश& 
करनेवाले अर्जुन 
परममू--5-३े, ८5, २१; १०-१, 


. १२३ ११-१, ६, १८; 
' १५-०६; १८-६४, ६८ 
उत्तम, परम 

परम:ः---६-३२९ उत्तम, श्रेष्ठ 

परमात्मा--६-७ ; १३-२२, 
३१; १५-१७ ईरइवररूप 
हुआ आत्मा, ईश्वर, 
परमात्मा 

परमाम्‌ू---८-१३, १५, २१; 
१्८-्ईं£ परम (को) 

परमेश्वर--१ १-३ हे परमेश्वर 

परमेशवरमू---१ ३-२७. परमे- 
श्वरको 

परमेष्वास:---१-१७ वड़े घनुष- 
वाला 


डरड 


परस्पराप्राप्तम्‌ू--४-२॒ परंपरासे 


प्राप्तको 
प्रया--१-२७; १२-२; 
१७-१७ ग्रतिशय, परम 
(के द्वारा) 
परस्तातू-+-८5-६. उस पार 
परस्परमू---३-१ १; १०-९६ 


अन्योन्यको, एक दृसरेको. 
परस्य--१७-१६ दूसरेके, परार्य- 
के 


प्रः--४-४० दूसरा; ८-२० 
पर, उस पारका; ८-२२; 
१३-२२ परम, उत्तम 

परा--३-४२ सूक्ष्म; १८-४० 
परम (निष्ठा) 

पराणि---३-४२ सूक्ष्म 

परामू-- ४-३६; ६-४५; 
७-५; €-रे९; १३-२८; 
१४-१; १६-२२, २३; 
श८प-श४, ६२, ६८ 
परम, श्रेष्ठ, ऊंची 

परिकीरतित:--१ 5-७, २७ कहा 
गया है 

परिक्लिप्टमू--१७-२१ दुःख- 
पूर्वक, दुःखसे 
परिग्रहमू---१ ८-५३ वंधनकारक 


संचयको, परिय्रहको 


४२६ 


परिचक्षते---१७-१३, १७ (वे) 
कहते हें । 
परिचर्यात्मकम्‌-- १ ८-४४» सेवा- 
झूप, नौकरीका 
परिचिन्तयन्‌---चितन करते हुए 
परिज्ञाता--१८-१८ ज्ञाता 
परिणामें--- १८-३७, इ्८ 
परिणाममें, परिणामस्वरूप 
परित्यज्य--- १८-६६ त्यागकर 
परित्याग:--१८-७ त्याग 


परित्राणाय---४-८ परिपालनके 
लिए, रक्षाके लिए 
प्रिदह्मयते--१-३० जलता हैं 


परिदेवना---२-२८ दुःख, चिता 
परिपन्थिनौ--३-३४ (दो) चोर, 
शत्रु, बटमार 
परिप्रद्नेन---४-३४ 
प्रइदन करके 
परिमागितव्यमू--१५-४ अत्यंत 
शोधने योग्य, शोध करना 
चाहिये 
परिशुष्यत्ति--१-२६ सूखता है 
परिसमाप्यते---.४-३३. लय॒-- 
अंतर्भाव--पाता है, परा- 
काष्ठाको पहुंचता हैं 
पर्जेन्य:---३-१४ वर्षा 
प्जेल्यातु---३-१४ वर्षासे 


बार-बार 


# पयुपितम-- १७-१० 


गीता-माता 


पर्णानि--१५-१ पत्ते 
पर्यवतिष्ठत्ते--२-६५ स्थिर हो 
जाता है | 
पर्याप्तमू-- १-१० परिमित, 
थोड़ा, पूर्ण, पर्याप्त 
पर्युपासतें---४-२५; ६-२२; 
(२०६१, ० (वे) 
पूजते हैं, उपासना करते हैं, 
भजते हें 
रातकी, 
वासी, रातकी बसी हुई 
पवताम्‌ू---१ ०-३१ पविन्न करने- 
वाली--बेगवाली वस्तुश्रोंमें 
पवन:---१ ०-३१ पावन करने- 
वाला, पव्रन 
पवित्रेमु--४-१८५; €-२; १७; 


१०-१२ शुद्ध, , पावन 
करनेवाला, पवित्न 

पद्य-- १-३, २५; ६-५; 
११-१५, ६, ७, ८ देख, 
देखो 

पश्यतः--२-६६  देखनेवालेकी, 
ज्ञानीकी 

पद्यति---२-२६; ५-५; ६-३०, 
३२; १३-२७, २९; 


(वह) देखता है; १८-१६ 
मानता है, समभता है 


गीतापदार्थकोष 


पश्यनू---५-८; ६-२०; शदे-२८ 
देखता हुआ, पहचानता हुआ 


परदयन्ति---१-३८;.. १३-२४; 
१५-१०, ११ (वें) देखते हैं 

पद्यामि--- १-३ १; ६-३३; 
११-१५, १६, १७, १६ 


(में) देखता हूं 
परयेत---४-१८ (वह) देखे 
पाञ्चजन्यमू- १-१५  पांचजन्य 

(नामके शंख) को 


पांडव--४-३५; ६-२; ११- 
कक] श्*रर२३ रै६-श 
है पांडुपुत्र अर्जुन 

पाण्डव:---१-१४ २०; ११-१३ 
पांडुका पुत्र अर्जुन 

पाण्डवानामू-- १०-३७. पांड- 
वोंका (--में) 

पाण्डवानीकम्‌-- १-२ पांडवोंकी 
सेनाको 

पाण्डवा:---१-१ पांडव, पांडुके पुत्र 

पाण्डपुन्नाणाम--१-३.. पांडु- 
पुत्रोंका, पांडवोंका 

पातकम्‌-- १-१८ पाप (को) 

पात्रे--- १७-२० योग्य--पात्र--- 
में (सत्पान्नको) 

पापक्ृत्तम:--४-३६  बड़े-से-वड़ा 


"पापी 


डए७ 


प्रापम-- १-३६, ४४५; 
३८; ३-३६; 
७-२८ पाप, पापको 

पापयोचय:---६-३२ पापयोनिसें 
जन्म पाये हुए 

पापात--- १-३६ पापसे 
पापा:--३-१३ पापी लोग 
पापेन---५-१०  पापसे 
पापेश्य:---+-३६. पापियोंसे, 
पापियोंकी श्रपेक्षा 
पापेषु--६-६ पापियोंमें, पापियों- 
के बारेमें 

पाप्माचनमू--३-४ १ 
पापीको 

पारुष्यमू--१६-४ कठोर वचन 
कहना, कठोरता 

पार्थ---१-२५ इत्यादि; हे पार्थ, 
अर्जन 

पार्थ---१-२६; १८-७८ पृथा-- 
कुत्तीका पुत्र, अर्जुन 

पार्थस्य-- १८-७४ पार्यका 

वार्थाय---१ १-६ पार्थके लिए 

पावक:---२-२३; १०-२३; 
१५-६ अग्नि 

पावनानि---१८-५ पवित्र करनेवाले 

पितर:---१-३४; बड़े लोग 
इत्यादि; १-४२ पितर लोग 


र्‌ हद ३ डे 3 
#-१०: 


पापरूपको, 


थफ््८ 


पिता--६-१७; १६-४३, ४४; 
१४-४ बाप, पिता 
पितामह:--१-१२ भीष्म; 
पितामह 
पितामहान्‌ू---१-२६ पितामहोंको 
पितामहा:--१-३४ पितामहलोग, 
दादा 
पितृत्रता:---६९-२५. (श्वाद्धादि- 
 छारा) पितरोंका पूजन करने- 
वाले 
पितृणामू--१ ०-२६ पितरोंमें 
पितृनू--१-२६ बुजुर्गोकी; ६-२५ 
पितरोंको, पितृलोकको 
पीडया-- १७-१६ दुःख--से 
>»दैकर, पीडा देकर 
पृण्यकर्मणामू---७-२८;_ १८-७१ 
पुण्यवानोंका, सदाचारी 
(लोगों ) का 
पुण्यक्ृताम्‌ू--६-४ १ पुंण्यवानोंके 
पुण्यफलमू---८-२८ पृण्यका फल 
पुण्यमू---६-२०; १८-७६ पवित्र 
पुण्य:---७-६£ पवित्र (गंध) 
पुण्या:---९-३ ३ पुण्यवान 
पृण्ये--६-२१ पुण्यमें (क्षीणे 
नुण्ये--पुण्य क्षीण होनेपर ) 
पुच्रदारगृहादिपु--१३-६ पुत्र, 
स्त्री और घर आदियें 


६-१७ 


गीता-माता 


पुच्रस्य--१ १-४४ पृत्रका 
पुत्रानू--१-२६ पुत्रोंकी _ 
पुत्ना:--१-३२४; ११-२६ पुत्र 
पुनरावतिन:--5८-१६ 'फिर 
पींछे आनेवालें--पुत्रः जन्म 


लेनेवाले 

पुनर्जेन्म--४-६; 5-१५, १६ 
पुनर्जेन्म 

पुन:--४-३५; ८-२६; ६-७, 
८, हे३े। ११-१९, २६, 
४६, ५०; १६-११; 
१८-७७ फिर; १७-२१; 
१८-२४, ४० और 


पुमातू---२-७१ पुरुष 

पुरस्तातू--१ १-४०. आगेसे 

पुरा--र३े-३, १०४ १७-२३ 
पूर्वकालमें; सूष्टिके झआरंभमें 


' पुराणम्‌ू--5-९६ पुरातन (को) 


पुराण:---२-२०; ११-३८ अनादि, 
पुरातन 
पुराणी---१५-४ . सनातन 
पुरातन:--४-३ अआचीन, पुरातन 
पुर॒ुजितू--- १-५ एक राजाका नाम 
पुरुष्षभ---२-१४ हे. पुरुषश्रेष्ठ 
पुरुषव्याक्न--१८-४ हे पुरुषोंमें 
व्याप्न--अर्जुन, , पुरुपश्रेष्ठ 
पुरुषस्य---२-६० . पुरुषका 


गीतापदार्थकोष 


: पुरेषमू--२-१५;३ फन्‍क, १०; 


१०-१२; १३-१६; १४- 
४; १३-२३ पुरुषको 

पुरष:--२-२१; रे-४ १६; 
१७-३२ मनुष्य; पड, 
२२; ११-१०, हे; 
१३-२० २१, २२; 
१५-१७ पुरुष 


पुरुषा:---६-३ पुरुष 
पुरुषोत्तम---5-१; १०-१५; ११- 
३ हे पुरुषोंमें उत्तम, कृष्ण 
पुरुषोत्तममू---१५-१६ . पुरुषो- 
त्तमको 
पुरुषोत्तम:---१ ५-१5 पुरुषोत्तम 
युरुषौ--१५-१६ (दो) पुरुष 
पुरे--५-१३ शरीरमें, देहमें 
पुरोधसामू-- १०-२४ पुरोहितोंनें 
पुष्कलाभि:--१ १-२१ बहुत, 
अनेक प्रकार--की---के द्वारा 
पृष्णामि-- १५-१३ (में) पोषण 
करता हूं, पुष्ट करता हूं 
पुष्पमू--६-२६ फूल 
- पुष्पितामू--२-४२ 
मधुर, दिखाऊ 
पुंस:---२-६२ पुरुषका ट 
पूजाहा---२-४ पूजने लायक, 
(दो) पूजनीयोंको 


पुष्पित, 


,पूर्वें--१०-६ पूर्व (कं), 


| ४५६ 


पृज्य:--१ १-४३ 
पूतपापा:---६-२० 
हुए 
पूता:---४-१०' पवित्र हुए 
पूति---१७-१० बासवाला, 
दुर्गन्धयुक्त 
पूरुष:--३-१ ६, 
पुरुष 
पूर्वेतरम--४-१ ५ 
(किया हुआ) 
पूर्वमू--१ १-३३ पहलेसे 
पूर्वास्यासेन---६-४४ 
अभ्याससे 


पूजने योग्य 
पापसे मुक्त 


३६ मनुष्य, 


पूर्वकालमें 


जप 


पूर्वके 


पूर्वमें 
(होनेवाले ) 
पूर्वे:---४- १ ५, 
पूर्वजोंद्वारा 
पृच्छामि--२-७ (में) पूछता हूं 
पृथकू---१-१८5; #-४५ै; १८-६१, 
१४ जुदा-जुदा, अलग, स्वतंत्र ; 


१५ पूर्वजोंसे, 


१३-४ पृथक, अन्य-अन्य 
प्रकारसे 

पृथक्त्वेन---६-१४; १८-२१, 
२६ द्वेतरूपसे; १८-२१ 


जुदा-जुदा (दिखते) होने- 
से; शै८ष-२६ जुदा-जुदा, 
अलग-अलग, पृथक भावसे 
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पुृथगरिविधमू-- १८-१४ नाना 
प्रकारका, जुदा-जुदा प्रकार- 
का 
पृथग्विधानू-- १८-२१ 
प्रकारवालोंको 
पृथग्विधा:---१ ०-५ नाता प्रका- 
रके, जुदा-जुदा 
पृथिवीपते-- १-१८ 
(धृतराष्ट्र ) 
पृथिवीम-- १-१६ पृथ्वीको 
पृथिव्यामू७-६ ; १८-४० 
पृथ्वीमें 
पृष्ठतः:---१ १-४० पीछेसे 
पौण्डूमू-- १-१५ 
(भीमके) शंखको 
पौत्रानू-- १-२६ पौत्रोंको 
पौत्रा:---१-३४ पौत्र 
पौरुषम्‌ू--७-८; १८-२५ पुरु- 
पत्व, पराक्रम, शवूत 
पौवेदेहिकम्‌ू--६-४ ३ पूर्वके, पिछले 
शरीरके, पूर्वजन्मके 


नाता 


हें राजा 


प्रकाशकमू---१४-६ प्रकाशित 
करनेवाले 
प्रकाशयति---५-१६;_ १३-३३ 


दिखाता हैं, प्रकाशित करता 


है 


प्रकाशम्‌--- १४-२२ प्रकाशको 


उस नामके , 


गीता-भाता 


प्रकाश:--७-२४५ ; 
१४-११ प्रकाश 
प्रकीत्या--११-३६  माहात्म्यसे, 
कीर्तनसे, माहात्म्यका 
कीर्तन करनेसे 
प्रकृतिजानू--१३-२१प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले (गुणों) को 
प्रकृतिजै:---३-५;. १८-४० 
प्रकृतिसि उत्पन्न होनेवालेके 
द्वारा 
प्रकृतिसंभवानू-- १३-१६ प्रकृति- 
जन्य, प्रकृतिसे * उत्पन्न 
होनेवाले (को) 
प्रकृतिसंभवा:--- १४-५  प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले 
प्रकृतिस्थ:-१३-२१ प्रकृतिमें स्थित 
प्रकृतिस्थानि---१५-७ प्रक्ृतिमें 


श्रगट, ज्ञात, 


स्थित इ(इंद्वियोंको ) 

प्रकृतिमू---३-३३;६ ४-६६ ७- 
५; ६-७, 5,१२, १३; 
११-५१; १२३२-१९, २३ 
प्रकृतिको, स्वभावकों, मूल 
स्वभावको 

प्रकृति:---७-४; ६-१०; १३- 
२० |. १८-५६ प्रकृति, 
स्वभाव 


प्रक: ३-२७, २६; ३३; ६-८ 


गीतापदार्थकोष 


पूर्वजन्मसंस्का र---स्वभावका, 
प्रकृतिका हे 
भ्रक्ृत्या---७-२० ; १३-२६ प्रेकृति- 
द्वारा 
सेजने:--१ ०-२८ 
करनेवाला 
प्रजहाति--२-५५ (वह) तजत्ता 
है, त्यागता है 
प्रजहीहि--३-४१ छोड़ ('मार' 
इस अर्थका “प्रजहि' पाठ भी 
है) 
भ्रजानाति---१८-३ १ (वह) जानता 
है, समभता है 
प्रजानामि--१ १-३१ (में) जानता 


प्रजोत्पत्ति 


हल न 
प्रजापति:----३-१० ; ११-३६ 

ब्रह्मा, प्रजापति 
प्रजा:---१०, २४ लोगोंको, 


प्रजाको;, १०-६ प्रजा, संतति 
प्रशा--२-५७, ५८, ६१, ६८ वृद्धि 
'प्रशामू--२-६७ बुद्धिको 


अज्ावादानू--२-११ पंडिताईके 
वचन--बोल 

अणम्य-- १ १-१४, ३५, ४४ 
प्रणाम करके 


प्रणयेन---१ १-४१ स्नेहसे, प्रेमसे 
प्रणव:---७-८ श्रोकार, उ४ 
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प्रणश्यति--२-६३; ६-३०; ६-३१ 
(वह) नष्ट होता है 

प्रणश्यन्ति--१-४० (वे) नाशको 
प्राप्त होते हूँ 

प्रण्॑यामि--६-३० (में) नाशको 
प्राप्त होता हूं (परोक्ष-- 
दर--होता हुं) 

प्रणष्ट:-- १८-७२ नृष्ट 

प्रणिधास--१ १-४४ नीचा करके, 
नवाकर 

प्रणिपातेत--४-३४ . नमस्कार- 
द्वारा, विनयपूर्वक, नम्नता- 
पूर्वेक 

प्रतपन्ति--- १ १-३० 
त्तपा रहा हैं 

प्रतापवानू--१-१२ प्रतापी 

प्रति---२-४३ तरफ, लिए, के वास्ते 

प्रतिजानीहि---६-३ १ (तू) निश्चय- 
पूर्वक जान 

प्रतिजाने-- १८-६५ (में) प्रतिन्ञा 
करता हूं 

प्रतिपद्यति--- १४-१४ (वह) पाता 
है, प्राप्त होता है 

प्रतियोत्ययामि---२-४ (में) 
सामने आऊं, लड़ (सामना 
करूंगा, लड़ंगा ) 

प्रतिष्ठा --१४-२७ स्थान, स्थिति 


तपता हैं, 


डर 


प्रतिष्ठाप्य--६-१ १ स्थापना करके 
प्रतिष्ठितमू--३-१५ प्रतिष्ठित, 
रहा हुआ 
प्रतिष्ठिता---२-५७, ५८, ६१, ६८ 
स्थिर, प्रतिष्ठित हुई 
प्रत्यक्षावगमम्‌--६-२ प्रत्यक्ष बोध 
हो ऐसी (-ऐसा)।, प्रत्यक्ष 
अनुभवमें आने योग्य 
प्रत्यतीकेषु--११-३२ 
सेनामें, प्रतिपक्षियोंमें 
प्रत्यवाय:---२-४० अड़चन, विष्त, 
विपरीत परिणाम 
प्रत्युपकारा्थम--- १७-२१ बदले- 
के लिए, बदलेकी आशासे 
' प्रधितः---१५-१८ प्रसिद्ध, प्रख्यात 
प्रदध्मतु:---१-१४ बजाए, फूंके 
प्रदिष्टमू---८-२८ कहा हुआ 
प्रदीप्तमू--११-२६  प्रदीप्त-- 
जलते हुए (अनलमें) 
प्रदृष्यन्ति---१-४१ दूषित होती हे 
प्रद्चिषन्त:-- १६-१८ अत्यंत 
हेप करनेवाले 
प्रपच्चतें--७-१६ (वह) आश्रय 
लेता हैं, पहुंचता है, पाता 
हे 
प्रपये---१५-४ (में) शरणमें जाता 
हूं, शरण पाता हूं 


शत्रुकी' 


है प्रभ भुः ०2 प्र्- १ ० 


गीता-साता 


प्रपच्चन्ति--४-१ १; ७-१४, 
१५, २० (वें) आश्रय 
लेते हैं, भजते हैं, शरणमें 
जाते-आते हैं 

प्रपन्मम---२-७ दरणमें आए 
हुएको 


प्रपरय---१ १-४६ देख 
प्रपश्याज्ड्रि:--- १-३९ देखनेवालों 
(के द्वारा) ,समभनेवालों ( से ) 
प्रपशयामि---२-८ (में) देखता हूं 
प्रपितामह:---११-३६ परदादा, 
पितामह, ब्रह्मदेवका पिता 
प्रभवति---८-१६९ (वह) उत्पन्न 
होता है * 
प्रभवन्ति ८-१८; (वें) 
उत्पन्न होते हैं 
प्रभवम---१०-२ उत्पत्तिको 
प्रभव:----७-६;. ६-१८; १०-०८ 
उत्पत्तिका कारण 
प्रभविष्ण---१३-१६ 
करनेवाला, कर्ता 
प्रभा---७-८० तेज । 
प्रभाषेत---२-५४ बोलता चाहिए, 
वोले 


१६-६ 


उत्पन्न 


€-१ प्प रद 
स्वामी, प्रभ 
प्रभो--१ १-४; १४-२१ हे प्रभो 


गीतापदार्थकोष 


प्रमाणमू--३-२१; १६-२४ 
प्रमाण 

प्रसाथि---६-३४ मथनेवाली, क्षोभ- 
कारक 


प्रसाथीनि---२-६० मंथन करनें- 
वाली 

प्रमादमोहो-- १४-१७ प्रमाद 

.. (असावधानी) और मोह 


प्रमाद:-- १४-१३ प्रमाद, 
असांवधानी 

प्रमादातू-- ११-४१ _गफलतसे, 
भूलसे 


प्रमादालस्यनिद्राभि:--- १४-८ 
प्रसाद (कर्ंव्य न करना, 
अकत्तेव्य करता), आलस 
(उत्साह-प्रतिवंध ) और निद्वा- 
हारा; अंसावधानी, आलस 
ओर निद्रासे (-के पाशसे) 

प्रमादे--- १४-९ कर्तव्यशून्यतामें 

प्रमुखे--२-६ सामने 

प्रमच्यते---५०३;  १०-३ (वह) 
छूटता है, मुक्त होता है 

प्रयच्छति---8-२६ (वह ) देता 
है, श्रपण करता हैं 

प्रयतात्मन:---६-२६ नित्य शुद्ध 
चित्तवाले पुरुषकी, प्रयत्न- 
शील मनुष्यकी 
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प्रयत्तातू--६-४५ विशेष प्रयत्नसे 
प्रयागकाले---७-२३ ० ; ८-२, 
१० मृत्युसमयमें 
प्रयाता:--५-२३, , २४ गये 
हुए, मृत 
प्रयाति--5-५, १३ (वह) जाता 
है, मरता है 
प्रयुक्त:---३-३ ६ प्रेरा हुआ, प्रेरित 
किया हुआा 
प्रयुज्यते--- १७-२६ (वह) 
प्रयुक्त होता है, का प्रयोग 
होता है 
प्रलपतू--५-६ दोलता हुआा 
प्रलयमू-- १४-१४, १५ प्रलय, 
मृत्यु, मौत (को) 
प्रलय:----७-६; ६-१८ गाश, 
मरण, नाशका कारण 
प्रलयान्तामू--१६-११ मीतके 
साथ अंत . पानेवाली, 
प्रलयतक जिसका अंत ही 
नहीं ऐसी 
प्रलये--- १४-२ 
प्रलीन:--- १४-१४ 
मृत, मरा हुआ 
प्रलीयते---5-१६ (वह) लब 
होता है, नाशको प्राप्त होता 
हैँ 


प्रतवकालमें 
मृत्यु-प्राप्त, 


हे 


डद्ड 


प्रलीयन्ते--5-१८ (उनका) प्रलय 
होता है, (बे)) लय होते हैं 


प्रवक्ष्यामि--- ४-१६; ६-१; 
१३-१२; १४-१ (में) 
कहूंगा, ठीक कहूंगा 

प्रवक्ष्ये-ट-८-११ (में) कहूंगा, 
वर्णन करूंगा 

प्रवदतामू---१ ०-३२ वाद (विवाद) 
करनेवालोंका 
प्रवदन्ति---२-४२; ५-४ (वे) 
कहते हें. बोलते हैँ 
प्रवौतंते--५-१४; १०-८ (वह) 


चलता है, बरतता है, करता है 
प्रवरतेन्ते-- १६-१०; १७-२४ 
(वे) चलते हैं, बरतते हैं 
प्रवतितमू--३-१६ चलाए हुए 
प्रविभक्तमू--११-१३ जुदा-जुदा 
विभागोंमें पड़े हुए, विभक्‍त 
हुए । 
प्रविभक्तानि--- १ ८-४ १ 
भिन्न --जुदा किए हुए 
प्रविलीयते----४-२३ (वह) लय-- 
नाशको--प्राप्त होता है 
प्रविशन्ति---२-७० (वें) 
प्रवेश करते हें 
प्रवृत्त---१ १-३२ प्रवृत्त हुआ 
प्रवृत्तमू--११-३१; १४-२२; 


भिन्न- 


प्र 
बज 


गीता-माता 


१६--७; १८-३० चेष्टा,' 
व्यापार, राजसी कार्य, 
प्रवृत्तिको 

प्रवृत्ति--- १४-१२ प्रवृत्ति; 
१५-४ संसार, माया, 
प्रवृत्ति, १८-४६ उत्पत्ति, 
व्यापार, प्रवृत्ति 

प्रवृत्ते--१-२० प्रवृत्त होनेंपर, 


चालू होनेपर 
प्रवृद्ध--१ १-३२ वृद्धि पाया हुआ 
प्रवृद्धेट-१४-१४ वृद्धि पाये हुएमें, . 

वृद्धि पानेपर 
प्रवेष्टूमू--११-५४ प्रवेश करनेके 
के 


लिए, सायुज्य मुक्ति पाने 
लिए * 

प्रव्यथितम्‌ू----११-२०,_ ४५ 
भयभीत .हुआ, त्रस्त, 
व्याकुल 


प्रव्यथितान्तरात्मा-- १ १-२४ 
जिसका आत्मा व्याकुल हुथ्ना 
है ऐसा 

प्रग्यधिता:--- १ १-२३ 
त्रस्त (हो गए हैं) 

प्रशस्ते--- १७-२६ श्रेष्ठ, अच्छे 

प्रशात्तमनसमू--६-२७ _ जिसका 
मन अच्छी प्रकार शांत 
हुआ है उसे, शांतचित्तको 


भयभीत, 


गीतापदार्थकोष 


प्रशान्तस्य--६-७  शांतचित्तका, 
संपूर्ण रीतिसे शांत हुएका 
प्रशान्तात्मा--६-१४ ._ जिनका 
अंतःकरण पूर्ण शांत हैं ऐसा 
(पूर्ण शांतिसे युक्त) 
प्रसकता:---१ ६-१६ आसकत, मस्त 
हुए । 
प्रसड़ेन-- १८-३४ प्रसंगके आने- 
पर, आसक्तिसे (-पूर्वक) 
प्रसन्नचेतस:---२-६४ प्रसन्न चित्त- 
वालेकी, प्रसन्नता प्राप्त किये 
हुएकी 
प्रसन्नात्मा---१ ८-५४ प्रसन्नचित्त 
प्रसन्नेन--१ १-४७ प्रसन्न होने- 
वालेके द्वारा, प्रसन्न होकर 
प्रसभम--२-६० बलात्कारसे; 
११-४१ अनुचित रीतिसे 
प्रसविष्यध्वमू--३-१० (तुम) 
वृद्धिको प्राप्त होशो 
प्रसादये---१ १-४४ (में) प्रसन्न 
करता हूं, प्रसन्न होनेकी 
प्रार्थना करता हूं 
प्रसादमू---२-६४ शांति, प्रसन्नता 
(को) 
प्रसादे--२-६४५ प्रसादमें, चित्त- 
प्रसन्नतासे, चित्त प्रसन्न होने- 
पर 


ड्द्ध 
प्रसिद्धयेतू--३-८५ (वह) सिद्ध 
हो, चले 
प्रसीद--१ १-२५, ३१, ४५ 
(तू) भ्रसन्न हो 
प्रसृता--१५-४  प्रसृत, प्रसार 
की हुई 
प्रसुता:--१५४-२ प्रसृत हैं 
प्रहसन--२-१० हंसते-हंसते 
प्रहास्यसि--२-३६ . (तू)--से 
छटेगा, छोड़ेगा, तोड़ेगा 
प्रहष्पति--११-३६ (वह) हर्ष 
पाता है 
प्रहृष्पेतू--५-२० (वह) हित 
हो, सुख माने 
प्रहलाद:---१ ०-३० भक्त 
. प्रहलाद 
प्राकृतः--- १८-२८ पामर, 
असंस्कारी 
प्राक---५-२३ पहले 
प्राज्जलय:--१ १-२ १ जिनके 


हाथ जुड़े हैं ऐसे, हाथ 
जोड़कर, हाथ जोड़े हुए 
प्राणकर्माणि----४-२७ प्राणकर्मोको 
प्राणमू--४-२६; ४-१०, १२ 
प्राणवायुकी, प्राणको 
प्राणानू--- १-३३; ४-३० 
प्राणोंको, 


४६६ 

प्राणापानगती--४-२६ प्राण और 
अपावन वायुकी (दो) 
गतियोंको 


प्राणापानसमायुक्त:--- १ ५-१४ प्राण 
और अपान वायुसे युक्त 
(होकर) 
प्राणापानौ---५-२७ प्राण और 
अपान वायुको 
प्राणायामपरायणा:--४-२६ प्राणा- 
याममें तत्पर रहनेवाले 
प्राणिनामू--१५-१४ प्राणियोंके 
प्राणे---४-२६  प्राणवायुमें 
प्राणेषु---४-३० प्राणोंमें 
प्राधान्यतः---१ ०-१६ मुख्यरूपसे, 
मुस्य-मुख्य 
प्राप्त:----१ ८-५ ० 
प्राप्नुयातू--- १ ८-७१ 
प्राप्त करे 
प्राप्नुवन्ति--- १ २-४ 
करते हैं 
प्राप्प---२-५७, ७२; ५-२०; 
इ४ेर; पनर१, २२; 
६-३३ प्राप्त करके, पाकर 
प्राप्यते--४-५ प्राप्त किया जाता 


ना 
ध्ञ 


प्राप्स्यसि---२-३७ ; श्८-६२ 
(तू) पायेगा, प्राप्त करेगा 


प्राप्त 
(वह ) 


(वे) प्राप्त 


गीता-माता 


प्राप्य्ये--- १६-१३ 
पूरा करूंगा 
प्रारभते-- १८-१५ (बृह)आरंस 
करता हैं 
प्रार्थथन्ते---९-२० (वे) प्रार्थना 
करते हैं, मांगते हैं 
प्राह--४-१ कहा ु 
प्राह:--६-२;: १३-१६; १५-१; 
१८-२, ३ (वे) कहते हैं . 
प्रियक्तत्तम:--१८-६९  अधिके 
प्रिय. करनेवाला (भक्त-- 
सेवक ) 
प्रियचिकीर्षव:-- १-२ ३ 
करनेकी इच्छावाले 
प्रियतर:---१८-६६ अधिक भ्रिय 


(में) पाऊंगा, 


प्रिय 


प्रियमू---४-२० ' प्रिय, इष्ट 
वस्तु 

प्रियहितमू---१७-१५ (कर्णको) 
प्रिय और. (परिणाममें ) 
हितकर : 


प्रिय:---७:-१७; ६-२६; ११-४४; 
१२-१४, १५, १६,. १७, १६; 
१७-७; १८-६४ प्रिय, इष्ट 

प्रिया:--- १ २-२० प्रिय 


- प्रियाय--१ १-४४ प्रियजनके लिए 


प्रीतमना:---१ १-४६ प्रसन्न मन- 
वाला, शांतचित्त 


गीतापदार्यकफोब 


प्रीतिपूर्वकमू-- १०-१० प्रेमसहित, - 


प्रेमपूर्वक 
प्रीति:---१-३६ « सुख, आनंद 
प्रीयमराणाय--१ ०-१ संतोषीके 
लिए, प्रियजनके लिए 
प्रेतान्--१७-४ प्रेतोंको 
प्रेत्य---१ ७-२८; १८-१२ परलोक- 
में, मृत्युकों प्राप्त होकर 
प्रोक्तमू--८-१; १३-११; 
१७-१८; १८-३७ कहा 
हुआ, कहाता है 
पोक्तवानू--४-१, ४ (वह) 
कहाता था; (उसने) कहा 
प्रोकत:--४-३; ६-३३; १०-४०; 
१६-६ कहा हुआ है 


प्रोक्ता--३-३ कहीं गई है 
प्रोक्तानि-- १८-१३ कहे गए, 
कहें हुए 


प्रोच्चते--- १८-१९ कहे जाते हें 
भोच्यमानम्‌--- १ ८-२६ कहे हुएको, 
कहे गयेको 
प्रोतमू---७-७ 
गूंथा हुआ 


फ् 
फंलमू--२-५१; ५-४; ७-२३; 
६-२६; १४-१६; १७-१२, 


प्रोया हुआ, 


४६७ 


२९, २५; 
फल, फलको 
फलहेतव:---२-४६ फलके हेतु, 
फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाले 
फलाकाइ्क्षी-- १ 5-३४ फ़लकी 
आकांक्षा---इच्छा---रखने- 
वाला, फलेच्छावाला 
फलानि---१ ८-६ फलोंकों 
फले--५-१२ फलमें 
फलेपु---२-४७ फलोंमें 


घृ 


वत--१-४५ खददशंक उद्गार, 
(कंसी दु:खकी वात है! ) 

वद्धा--१६-१२, बंधे हुए, 
फंसे हुए 

वध्नाति--१४-६ (वह) बांधता « 


4 छ-€ न्‍ १ रे 


वध्यते---४-१४ (वह) वंघत्ता 
ह्ै 
ए््‌ 


वन्धमू-- १८-३० वंधनकों 

वन्धातू---५-३ वंधनसे 

वन्चु:--६-५, ६ भाई, बंधु, 
सगा, मित्र 

चन्धूनू-- १-२७ भाइयोंको, 
वांधवोंकों 

बभूव--२-६ (वह) हुमा 


डद्८ 


बलमू--१-१० सैन्य; ७-११; 
१६-१८४ १८-४र३े बल, 
पराभव करनेकी शक्ति 

वलवताम्‌ू--७-११ बलवानोंका 

बलवत्‌ू--६-३४ पराक्रमी, 
बलवान्‌ 

 बलवानू---१ ६-१४ बलवान 

बलात्‌---३-३६ बलसे, वलात्कारसे 


बहव:--१-६; ४-१०; ११-२८ 
बहु, घने, बहुत 
वहि:--५-२७; १३-१५ बाहर 


बहुदंष्ट्राकरालमू--१ १-२३ बहुत- 
सी विकराल दाढ़ोंवाले, बहुत- 
सी दाढ़ोंके कारण भयंकर 
बहुघा--६-१५; १३-४ बहुत 
प्रकारसे, अनेक प्रकारसे 
वहुना---१ ०-४२ बहुत अधिक 
(जानने) से 
बहुवाहुरुपादमू--१ १-१३ बहुत- 
से हाथ, जांघ और पैरवाला 
वहुमत:---२-३५ मानको प्राप्त 
बहुलायासमू-.._ १ ८-२४ बहुत 
क्लेश उत्पन्न करनेवाला, 
धांधलीपूर्वक 
बहुवक्‍्त्रनेत्रमू--१ १-२३ बहुत- 
से मुख और आंखोंवाला 
बहुविधा:----४-३२ बहुत प्रकारके 


गीता-भाता 


बहुशाखा:---२-४१ बहुत शाखा- 
वाली 


वबहुदरमू-- ११-२३ बड़े पेट- 
वाला 

वहूनामू---.७-१६ बहुत 

वहूनि---४+-५; ११-६ बहुत 

बहुनू--२-२६ बहुत-सों (को); 
अनेक (को) ः 


वबाला:---५-४ अविचारी, विवेक- 
हीन लोग, अज्ञानी लोग 
वाह्मस्पशेषु--५-२ १ वाहरके 
पदार्थोकि साथ इबन्द्रियोंक 
संयोगोंमें, बाह्य. विषयोंमें 
वाह्यानू--५-२७  वाहरके 
विभति--- १५-१७ (वह) धारण 
करता है, पुष्ट करता हैं 
वीजप्रद:---१४-४ बीज रोप- 
नेवाला, बीजारोपण 
करनेवाला ः 
वीजमू--७-१०; ६-१८; 
३६ बीज 
बुद्धय:--२-४१ बुद्धि 
बुद्धिँ्राह्ममू--६-२ १ बुद्धिसे 
अनुभव करनेयोग्य, वुद्धिसे 
ग्रहण करनेयोग्य 
बुद्धिनाश:---२-६३ वुद्धि--न्नान- 
का नाश 


१०- 


गीतापदार्थकोष 


बुद्धिनाझातू--२-६३ बुद्धि-ज्ञान- 
का नाश होनेसे 
वुद्धिमेदमू--२-२६ बुद्धिभेद, 


बुद्धिकी डावांडोल स्थिति 


बुद्धिमू--३-२४ १२-८ बुद्धिको 

बुद्धिमतामू--७-१० ज्ञानियोंकी, 
बुद्धिमानोंकी 

बुद्धिमानू---४-१८; १५०२० 
बुद्धिमान 


बुद्धियुकत:---२-५० समत्व बुद्धि- 
वाला, समतावाला 
वुद्धियुक्ता:---२-५ १ 
बुद्धिवाले 
चुद्धियोगमू--- १०-१०; १८-५७ 
साम्यबुद्धि,. सम्यग्दशेन- 
प्राप्ति, ज्ञान, विवेकवबुद्धि 
डियोगात्‌---२-४६ समत्ववुद्धि- 
से, बुद्धियोगसे 


समत्व 


बुद्धिसंयोगम्‌--६-४ ३ बुद्धि- 
संयोग, वुद्धिसंस्कारको, 
बुद्धि---२-३१६ समझ; ३-१ बुद्धि 
(योग); २-४१, डेड 
४२, ४३, ६९६९ ६६: 
इेन्ड०, ४२; ७-४, 
१०; ६०-४६ (ईरे-५ 
श्ष-१७, ३०, रे, रेरे 
बुद्धि ह 


श्४ड 


डर 
बुद्धे--३२-४२, ४३ 
१८-२६ वुद्धिका 
वुद्धो---२-४६ (समत्व) वुद्धिमें 
नुद्धया--२-३६; ५-११; ६-२५; 
१८-५१ बुद्धिसे---के ह्वारा 
बुद्ध्वा---३-४३; १५-२० जान- 
कर, पहचानकर 
बुध:---५-२२ ज्ञानवान मनुष्य 
समभदार मनुष्य 
बुधा:---*-१६; 
लोग, चतुर मनुष्य 
हत्साम-- १०-३५ इस नामका 
इन्द्रकी स्तुतिका साममंत्र, 


डि्सि; 


6-0 


6-3 


ज्ञानी 


श्ण्नप 


बृहत्साम 
वृहस्पतिमू-- १ ०-२४ इन्द्रके 
पुरोहित बृहस्पतिको 


बोद्धव्यमू---४-१७ समभकने योग्य ; 
जानना चाहिए 
बोधयन्त:---१०-६ जानते हुए 
ब्रवीमि-- १-७ (में) कहता हूं 
भ्रवीषि--१ ०-१३ (तू) कहता हैं 
बअह्य--३-१५; ४३, ४ 
प्रकृति; ४-२४, ३१; ५-६, 
१६; ७-२६; ८-१, ३, १३, 
२४; १०-१२; १३-१२, 
३०; १८-५० ब्रह्म, परतब्रह्म 
ब्रह्मकर्म--- १८-४२ ब्राह्मणका कर्म 


डरछ० 


ब्रह्मकर्मसमाधिता--४-२४ कर्म- 
मात्र ब्रह्म है जिसे ऐसा 
निवरचय हो गया है उस 
पुरुषसे, कर्मके साथ जिससे 
बह्मयका मेल बैठा लिया है 
उसके द्वारा 
न्रह्मचयेमू--८-११; 
ब्रह्म चर्य 
ब्रह्मचारिव्रते--६-१४ क्रह्मचर्यक 
ब्तमें, ब्रह्मचर्यके बारेमें 
ब्रह्मण:---४-३ २ ब्रह्मा, वेदके ; ६- 
३८; ८-१७; ११-३७ ब्रह्माके; 
१४-२७; १७-२३ ब्रह्मका 
ब्रह्मणा--४-२४ ब्रह्मके द्वारा 
ब्रह्मणि--५-१०; १६, २० 
ब्रह्ममें 
ब्रह्म निर्वाणमु--२-७२; ५-२४, 
२५, २६ ब्रह्मरूप निर्ताणको 
ब्रह्मभूतमू---६-२७ ब्रह्ममय होने- 


१७-१४ 


वालेको 
ब्रह्मभूत:---५-२४;. १८-श४ 
ब्रह्महूप हुआ, ब्रह्मभावको 
प्राप्त हुआ 
ब्रह्मभूयाय-- १४-२६; १८-५३ 
ब्ह्मसाक्षात्कारके लिए, 


ब्रह्मभावके (प्राप्त करनेके ) 
लिए, ब्रह्मरूप बननेके लिए 


गीता-माता 


ब्रह्मयोगयुक्‍्तात्मा---५-२१ बहा- 
में समाधिके द्वारा ब्ह्मसे 
व्याप्त, ब्रह्मपरायण पुरुष 
ब्रह्यवादिनामू-- १७-२४. वेद- 
वेत्ताओंकी, ब्रह्मवादियोंकी ' 
बह्मवितु--५-२० ब्रह्मको जान- 
नेवाला पुरुष 
ब्रह्मतिद:--८-२४  ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मसंस्पर्शमू---६-२८. ब्रह्मकी 
प्राप्तिसि होनेबाले आत्मा- 
नुभवके, (सुख़को) ब्रहा- 
प्राप्तिक्प (आवंदको ) 
ब्रह्मसूत्रपदे:--- १३-४ . ब्रह्मसूतों- 


के पदोंद्वारा, ब्रह्मसूचक 
वाक्योंद्वारा 
ब्रह्माग्गौ-- ४-२४, २५ ब्रह्म- 
रूपी अग्निमें 
ब्रह्माणमू--११-१५. ब्रह्माको, 
ब्रह्मदेवको 
ब्रह्मेद्धवमू---३-१५ . प्रकृतिसे 


अथवा वेदसे उत्पन्न 
ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ --- १८-४१ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकु 
ब्राह्मणस्य--२-४६ ब्रह्मके ज्ञाता- 
का, ब्रह्मपरायणका 
ब्राह्मणा:---8-३ ३; 
ब्राह्मण 


१७-२३ 


गीतापदार्थकफोष 


ब्राह्मणे--५-१८ ब्राह्मणमें, 
ब्राह्मणक संबंधमें 

ब्राह्मी--२-७२ ब्रह्मनिष्ठा- 
रूप, ईद्वरको पहचाननेवाली 


ब्रृहि--२-७; ५-१ (तू) कह 


भे 


भकक्‍तः--४-३; ७-२१; ६-३१; 
१२-१४ भक्‍त 

भक्‍ता:--&६-३ ३; 
भक्‍तजन 

भक्तिमानू-- १२-१७, १६ भक्ति- 
वाला, भक्‍त 


१ २्‌- १ । २० 


भक्तियोगेन---१४-२६ भक्ति- 
योगद्वारा 
भव्तिमू--१८-६८ भक्तिको 
भक्ति:--१३-१० भक्ति 
भकत्या--८5-१०, २२; ६-१४, 
२६, २६; ११-२४; 
१८-५५ भक्तिसे--के द्वारा, 
भक्तिपूर्वक 
भक्‍त्युपहतमू---६-२६ भक्ति- 


पूर्वक अर्पंण किया हुआ 
भगवन्‌-- १०-१४, १७ हे भग- 
वान--जगतके स्वामी 
भजताम्‌ू-- १०-१० भजनेवालों- 
का--को 


४७१ 


भजति--६-३१; १५-१६ (वह) 
भजता , पृजता है 


भजते---६-४७; ६-३० (वह) 
भजता हूँ 

भजन्ति--९-१३, २९ (वे) 
भजते हूँ 

भजन्ते--७-१६, २८;  १०-८ 
(वे) भजते हैं 

भजस्व--६-३३ (तू) भज, 
पूजा कर 


भजामि---४-११ (में) भजता हूं 

भसयमू-- १०-४; १८-३४ भय 

भयातू--२-३४५, भयसे, भयके 
मारे; २-४० संकटसे, 
भयसे 

भयातकानि-- १ १-२७ विकराल, 
भयंकर 

भयाभये--- १८-३० 
भ्रभयको 

भयावह:---३-३५ भयानक 

भयेन-- १ १-४५ भयसे 

भरतर्पम--३-४१; ७-११, १६; 
प-२३; १३-२६; १८-१२; 
१८-३६ है भरतसश्रेष्ठ 
अर्जुन 

भरतपश्रेष्ठ-- १७-१२ है मरतश्रेप्ठ 
अर्जुन 


भय शौर 


डर 


भरतसत्तम--१ ८-४ है भरतोंमें 


श्रेष्ठ अर्जुन 
भर्ता--६-१८5; १३-२२ पोषण 
करनेवाला, भर्ता 
भव--२-४५; ६-४६; ८-२७; 
€-३४; ११-३३. ४६; 
१२-१०; श्वन्श्छ, इ५ 
(तू) हो 


भवतः--४-४ आपका; १४-१७ 
(वे दो) उत्पन्न होते ह 
भवति--१-४४; २-६३; रे- 

१४; ४-७, १२; ६-२, १७, 
४२; ७-२३; ६-३१; 
१४-३२, १०, २१; (७-२, 
३. ७; १८-१२ (वह) 
होता है, पैदा होता है, 
उत्पन्न होता हैं 
भवच्तसू--- १ १-३ १ 
भवन्त:--१-१ १ 
सब 
भवन्ति-३-१४; 
१६-३ 
पैदा होते हें 


आपको 
आप, आप 


१०-५१; 


(वे) होते हैं. 


भव:---१०-४ उद्धव, उत्पात्त, 
जन्म 

भवात्‌ू--- १-5; १०-१२; ११-३१ 
आाप 


गीता-मात्ता 


भवाप्ययौ---१ १-२ उत्पत्ति और 
नाश (प्रलय ) 

भवामि--१२-७ (में) होता हूं 

भविता--२-२०; १८-६६ 
होनेवाला, (वह) होगा 


भविष्यतामू-- १०-१४ भविष्यमें - 


उत्पन्न होनेबालोंका 
भविष्यति-- १६-१३ (बह) होगा 


भविष्यन्ति--१ १-११. (वें) 

भविष्याणि---७-२६ इसके बाद 
होनेवाले 

भविष्याम:--२-१२ (हम ) . होंगे 

भवेतू--१-४६; ११-१२ (वह) 
हो 

भस्मसात--४-३७. भस्मीभूत, 
भस्मरूप | 

भारत--१-२४; २-१० है 
भारत (भरतकुलोत्पन्न ) 
धुतराष्ट्र; २-१४; इत्यादि; 
है भारत, अर्जुन 

भावना--२-६६ ध्यान, भक्ति 

भावम---७-१४५ भाव--स्वभावको; 
७-२४; ८-६४ ६-१६ 
स्वरूपको; १८-२० भाव-- 
वस्तुको 


सावयत--३-१ १ (तुम) पोषण करो 


न्‍् 


गीतायदार्थकोष 


भावयन्त:--३-११ पोषण करके 





भावयन्तु--३-११ पोषण करें 

भावसमन्विता:---१ ०-८ भावना- 
वाले, प्रेमयुक्त, भाव- 
पूर्वक 

भावसंशुद्धि--- १७-१६ अ्रंतः- 


करणकी निर्मलता, भावना- 


शुद्धि 

भाव:--२-१६ अ्रस्तित्व, हस्ती; 
घट, २० भाव, तत्त्व, 
स्वरूप; १८-१७ भाव, 
भावना 


भावा:--७-१२ भाव, पदार्थ; 
१०-५४ भाव, भावना 

भावेषु--१०-१७. पदार्थोमिं, 
भावोंमें, रूपोंमें 

भावै:--७-१३ भावोंसे, स्वभावों- 
से 

भाषसे---२-११ (तू) बोलता है 

भाषा--२-५४ लक्षण, व्याख्या 


भासयते--- १५-०६, १२ प्रका- 
शित करता है 

भास:--१ १-१२ नेजका, 
कांतिका;। ११-३० तेज, 
प्रकाश 

मास्वता--१०-११ भ्रकाशमय, 


उज्ज्वल (ज्ञानदीप) से 


डडर३ 


भा---१ १-१२ तेज 
भिन्ना---७-४ भेदवाली, भिन्न 
भीतभीतः---१ १-३५ भयभीत हुआ 
भीतमू--१ १-५० भयभीत 
(अर्जन) को 
भीतानि-- १ १-३६ भयभीत हुए 
भीता:---१ १-२१ भयभीत होकर 
भीमकर्मा--१-१५ पराक्रमी, 
भयानक कर्मवाला 
भीमाभिरक्षितम्‌ू--- १-१ ० 
द्वारा रक्षित 
भीसार्जुनसमाः-- १-४ भीम और 
अर्जुनके समान 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः---१-२५ भीष्म 
ग्रौर द्रोगके सामने 
भीष्ममू-१-११६ २-४; ११- 
३४ भीष्मकों 
भीष्म:--१-55 ११-२६ भीष्म- 
पितामह 
भीष्माभिरक्षितमू--- १-१० भीष्म- 
हारा रक्षित (सेना) 
भुक्त्वा--९-२१ भोगकर 
भुडकक्‍्ते-- ३२-१९; १३-२१ (वह) 
भोगता है 
भुझछव--११-३ ३ (तू) भोग 
भुज्जते---३-१३ (वे) भोगते हैं 


६० ६:3३ 
खान हढ 


भीम- 


ड़ 


भुण्जानमू--१५-१० भोगनेवाले- 
को 

भुञ्जीय--२-५ में भोगूं 

भुवि--१८-६६ पृथ्वीमें 

भूतगणान्‌ू--- १७-४_ भूतगणोंको 

भूतग्रामम--- ६-८ प्राणियोंक्े 
समुदायमात्रको--सारे समु- 
दायको; १७-६ (पंच) महा- 


भूतोंको 
भूतग्राम:---८-१९  भूतसमुदाय, 
प्राणियोंका समुदाय 


भूतपृथर्भावम्‌--- १ ३-३० प्राणियों- 
का. नानात्व--अ्रनेकत्व, 
जीवोंके भिन्न-भिन्न अस्तित्व 
भूतप्रकृतिमोक्षम्‌- १३-३४ प्रकृति- 
के बंधनसे प्राणियोंकी मुक्ति 


भूतभतु--- १३-१६ प्राणियोंका 
पोषण. करनेवाला 


भूतभावव--- १०-१५ हैं प्राणियों- 
को उत्पन्न करनेवाले, जीवों- 
के पिता 
भूतभावन:--६-५ भूतरोंकों उत्पन्न 
करनेवाला 
भूतभावोज्भवकर:--८-३. सुष्टि 
उत्पन्न करनेवाला, प्राणी- 
मात्रको उत्पन्न करनेवाला 
भूतभृतू---६-५ भूतोंकोी धारण 


गीता-भसाता . 


करनेवाला, जीवोंका भरण 
करनेवाला 
भूतमहेश्वरमू--६-११ भूतोंके 
महेश्वर--स्वामीको, प्राणी- 
मात्रके महेश्वर (रूप)को 
भूतविशेषसंघानू-- १ १-१५ भूत- 
विशेषके समुदायको, जुदे-जुदे 
प्रकारके प्राणियोंके समु- - 
दायोंको 
भूतसगाी-- १६-४६. श्राणियोंकी 
दो सृष्टियां (संपत्‌) 
भूतस्थ:--६-५ जीवोंमें रहा हुआ 
भूतमू-- १०-३६ भूत, अस्तित्व- 
वाला कोई भी, भूतमात्र 
भूतादिमू--&-१ ३ भूतोंके कारण- 
रूपको, प्राणियोंके झादि- 
कारणको 
भूतानामू-- ४-६३ १०-५, २०, 
२२; १६१-२; १३-१४; 
१८-४६ भूतमात्रका, भूतोंका, 
प्राणियोंका 
भूतानिं---२-२८०, ३०, ६६; हे- 
१४, रे३े३ ४०३५३ ७-९ 
२६; ८5-२२; ६-५, ६; १५- 
१३, १६ भूत, प्राणी, भूत- 
मात्र; २-३४ लोग; ६-२५ 
भूतोंको, भूतप्रेतादि लोककों 


गीतापद्यथंकोष 


'भूति:--१८-७८ उत्तरोत्तर ऐड्वर्य- 
की वृद्धि, वैभव 

भूतेज्या:--&-२५. विनायकादि 
भूतगणकी पूजा करनेवाले, 
भूतप्रेतादिको पूजनेवाले 

भूतेश--१०-१४ हे भूतोंके पति, 
जीवोंके ईश्वर | 

भूतेषु--७-११; ८-२०; १३-१६, 
१७; १६-२; १८-२१, 
५४ प्राणियोंमें, प्राणियोंके 
विषयमें 


मृत्वा---२०२०, ३५, ४८; 
३-३०; ८-१६; ११-५०; 
१५-१३, १४ होकर, 


उत्पन्न हो-होकर 
भूमि:---७-४ पृथ्वी (तन्मात्रा) 
भूमौ--२-८ भूमिमें, इस लोकमें 
भूय:---२-२०; ६-४३; १०-१, 
'९८। ११-२५ २६, *०; 
१३-२३; १४-१३ १४५-४; 
१८-६४ फिरसे, अब फिर; 
७-२ अधिक 
“भूः--२-४७ देखो, 
(न होश्रो) 
भुगुः--१०-२५ भूगु ऋषि 
भेदमू--१७-७; १८-२६ भेदको 
भेयें:-- १-१३ भेरियां, नगाड़े 


4 है 


भा भू: 


डर 
भैक्ष्मू--२-५ भिक्षा, भिक्षात्त 
भोक्ता--६-२४; १३-२२ भोग- 


नेवाला, भोक्‍ता े" 
भोकतारम्‌ू--५-२६ भोकक्‍ताको 
भोक्तुमू---२-५ खानेको, खाना 
भोक्तृत्वे--१३-२० भोगमें 
भोक्ष्से---२-२७ (तु) भोगेंगा 
भोगानू--२-५; ३-१२ भोगोंको 
भोगाः--१-३३; ५-२२ भोग 
भोगी-- १६-१४ विषयभोग जिसे 
प्राप्त हुए हों ऐसा व्यक्ति, 
भोगी 
भोगैश्वर्यंगतिमू-- २-४३. भोग 
ओर ऐद्वर्य प्राप्त करने- 
के (लिए) 
भोगैर्वर्यप्रसवतानाम्‌-- २-४४ भोग 
और ऐश्वर्यमें आसकत हुझ्नोंकी 
भोग:-- १-३२ भोगोंसे 
भोजनम्‌-- १७-१० 
भोजन 
अ्रमति-- १-३० (वह) फिरता 
है, घूमता हू 
आतृतू--१-२६ भादयोंकों 
आमयनू--१८-६१ अमण कराता 
हुआ, घुमाता हुआ 
अुवो:--५-२७; 5-१० (दो) 
अुकूटियोंके (दोच) 


आहार, 


डए७द्‌ 


स््‌ 


मकरः:--१ ०-३ १ मगर, मगरमच्छ 
मच्चित्त:---६-१४; १८-५७, 
५८ जिसका चित्त मुझमें लगा 
हुआ है, मुझमें परायण 
मच्चित्ता:---१ ०-&£ जिनके चित्त 
मुझे लगे हुए हैं वे, मुझमें 
चित्त पिरोनेवाले 
मणिगणा:---७-७ 
समूह, मनके 
मतमू--३-३ १, ३२; "७-१८; 
(३-२, (८-६ माना 
हुआ, मानना, अभिप्राय, मत 
मतः--६-हें२,.. ४६, ४७; 
११-१८; १८5-६ माना 
हुआ, माना जाता हैं 
मता--३-१; १६-५ मानी हुई, 
मानी गयी है 
मंता:---१ २-२ माने गये हैं, माने 
जाते हैं 
मतिः---६-३६;.. १८-७०, छ८ 
बुद्धि, मत, अभिप्नराय 
मते---८-१६ (दो गतियां) मानी 
गई हैं े 
मत्कर्कृतू--११-५४ मेरे ही 
लिए कर्म करनेवाला 


मणियोंका 


गोता-साता 


मत्कर्मंपरम:--- १२-१० मेरे ही 
लिए किये जानेवाले कामों- 
में परायण, कर्ममात्र मुझे 
*  अर्पण करनेवाला 
मत्त:---७-७ मुभसे, मेरी अपेक्षा; 
७-१२; १०-४५, 5; 
१५-१५ मुझसे, मुभमेंसें 
मत्परम:--१ १-५५ मुभमें परायण 
सक्परमा:--- १ २-२० मुकमें परायण 
मत्पर:--२-६१; ६-१४; 
१८-५७ मुभमें तत्मय, 
मेरा ध्यान धरता हुआ, 
सुझेसे परायण 
मत्पैरायण:--६-३४ सुझे योगकी 
परा गति माननेवाला, मुभमें 
परायण | 
मत्परा:---१२-६ मुभमें परायण 
मत्यसादातू--- १5-४६, ४८ मेरी 
दयासे, मेरी कृपासे 


मत्वा--३-२०; १०-८६ १६- 
४१ मानकर, जानकर, 
विचारकर 


मत्संस्थामू--६-१४५ मेरी प्राप्तिमें 
मिलनेवाली 
मत्स्थानि---६-४, ५, ६ 
आावारपर रहनेवाल 
मदनुग्रहाय-- १ १-१ सुकपर 


मेरे 


गीतापदार्थंकोप 


दया करके, मुझपर अनुग्रह 
करनेके लिए 

मदर्थमू-- १२-१० 
मेरे निमित्त 

मदर्थे--१-६ मेरे लिए 

मदर्पणमू--६-२७ मुझे अर्पण 
(कर ) 

मदम्‌ू-- १८-१५ मंद (को) 

मदाश्षय:---७-१ मेरे आश्रयमें 
स्थित हुआ, मेराआश्चय लेकर 
स्थिति 

मद्गतप्राणा:---१ ०-६. मुभमें 
जिनकी इन्द्रियां स्थिर हो 
गई हैं, मुझे प्राण अपंण 
करनेवाले 

मद्गतेन--६-४७ मुभमें पिरोये 
हुए (मनके) द्वारा 

मद कत:--६-३४; ११-५५; 
१२-१४, १६; १३-१८; 
१८-६५ मेरा भक्त 

मज्धक्ता:--9-२३ मेरे भक्त, 
मेरा भजन करनेवाले 

मज्भ क्तिम--- १८-५४ मेरी भक्ति- 
को 

मझ्धकतेपु-- १८-६८ मेरे भक्तोंमें 

मज़रावमू--४-१० ; प-श्‌; 
'१४-१६९ मेरे भावको, मेरे 


मेरे लिए, 


४डछ७छ 


स्वरूपको 
मख़्ावाय--१ ३-१८ मेरे भावको 
मझख़ावाः--१०-६ मुभमें भाववाले 


* मद्याजिन---६-२५ मेरी पूजा 


करनेवाले, मुझे पूजनेवाले, 
भजनेवाले 

मदयाजी--६-३४; १८-६५ मेरी 
पूजा करनेवाला, मेरे निमित्त 
यज्ञ करनेवाला 

मद्योगमू-- १२-११ मेरे निमित्त 
कर्म करने भरकी, मेरे साथ 
योग साधनेकी 


मद्र्यपाश्रयः-- १८-५६ मेरा 
शरणागत,. मेरा आश्रय 
लेनेवाला 

मधुसूदन-- १-३ ५; र्‌-४; 
६-३३; परे है मधु- 
सूदन क्ृप्ण 


मधुसूदन:--२-१ मधुसूदन कृष्ण 
मध्यमू--१ ०-२०, ३२; ११-१६ 

मध्य स्थिति, मध्य 
मध्ये-- १-२१, २४; 
१४-१८ 


२-१०; 

८-१०; ब्ीचमें, 
मध्यमें 

मनवः--१०-६ मनु 

मनवे---४-१ (अपने--विवस्वान- 
के पुत्र) मन॒को 


डडष 


सनसः:--३-४ २ मनसे, सनकी प्रपेक्षा 
मनसा--३-६, ७, ४२; ४५-११, 
१३; ६-२४; ८5-१० मन- 
से, मनद्वारा 
मनः--- १-३० मगज, 
२-६०, ६७; रे-४०, 
ड२; २-१६; ६-१२, 
१४, २५, २६, रे४, ३२५; 
७-४; प-१२; १०-२२, 
. ११-४५; १२-०२, 5; 
१५-६९; १७-११ मत, सनको 
मन:प्रसाद:--- १७-१६ मनकी 
प्रसन्नता, चिक्तप्रसन्नता 
सनःप्राणेन्द्रियक्रिया:--- १ ८-३ ३ 
मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाश्रोंको 
मन:पष्ठानि---१५-७ जिनके साथ 
मन छुठा है, उन पांच 
इंद्रियोंको 
मनीषिण:--२-५१; १८-३ बुद्धि- 
मान लोग, विचारवान पुरुष 
मनतीषिणाम्‌--- १ ८-५ विवेकियोंका 
मनुष्यलोके---१५-२ मनुष्यलोकमें 
मनुष्याणामू-- १-४४ मनुष्योंका; 
.. ७-३ मनुष्योंमें 
मनुष्या:--३-२३; 
मनुष्येषु---४-१८; 


चित्त; 


४-११ लोग 
१८-६६ 


गीता-मात्ता 


मनुष्योंमें,  लोगोंमें 

मनु:--४-१ (वैवस्वत) मनु 

मनोगतानू--२-५५ मनमें स्थित 
(कामनाओं ) को, मनमें आये 
हुएको 

मनोरथमू-- १६-१३ मनोरथको, 
इच्छाको 

सन्तव्यः---६-३० . सानने योग्य, 
मानना चाहिये 

मन्त्रहीतम--- १७-१३ मंत्ररहित 

मन्त्र:--६-१६ यज्ञ्में बोला जाने- 
वाला मंत्र 

मनन्‍्दानू--३-२९€ _ मंददबुद्धियोंको 

मन्मना:---६-३४; १८-६५ मुभमें 
मन लगानेवाला, सुभमें लगन 
वाला 

मनन्‍्मया:--४-१० मुभमें परायण, 
मेरा ही ध्यान धरनेवाले 

मन्यते---२-१६; ३-२७; ६-२२; 
१८-३२ (वह) मानता हैं 

मन्यन्ते--७-२४ (वे) मानते हैं 

मन्यसे---२-२६; ११-४६ १८-५६ 
(तू) मानता है 

मन्ये--६-१४; १०-१४ (में) 
मानता हूं 

मन्येत---५-८ (उसको) मानना 
चाहिए, (वह) माने, समझे 


गीतापदार्थकोष 


मम--१-७, २६; २-८; ३-२३; 
४-११; ७-१४, १७, २४; 
८-२१; ६-५, ११; 
१०-७, ४०, ४१; ११-१, 

* ७ ४६, श२; १३-२; 
१४-२, ३; १५-६, ७; 
श्प-७छ८ मेरा 

मया--१-२२; रे-३; ४-३, 
१३; ७-२२; ६-४, १०; 
4 ०-१७, ३६, ४०; 
१९-२, ४, ३३, ३४, ४१, 
४७; १५-२०४ १६-१३, 
१४, १५; १८-६३, ७३ 
मुभसे, मेरे द्वारा 

मयि--३-३०; ४-३५; ६-३०, 

३१; ७-१; ७-१२; 
८-७; ६-२६; १२-२२, 
६, ७, 5,६९६, १४; १३-१०; 
श्य-१७, ६८ मुभमें 

मय्यपितमनोवुद्धि:--- १२-१४ मुझ- 
में मन और बुद्धि अपित 


करनेवाले 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ू--- १ २-७ मुझ- 
में जिनका चित्त पिरोया 


हुआ है उनका--उनको 
मरणात्‌ू--२-३४ मरणसे, मरण- 
की शअपेक्षा ' 


ड७&€ 


मरोचि:-- १ ०-२१ मरीचि (नामक 
वायु) 
मरुत:--- १ १-६, २२ मरुत, मरु- 
तोंको 
मरुतामू--१०-२१ (सात) मणख्तों 
(वायुओं) को, वायुझओोंमें 
मर्त्यलोकमू--९-२ १ मृत्युलोक-- 
संसार (को) 
मत्येबु--- १०-६३. मरणशील-- 
मनुष्यों--में, . मृत्युलोकमें 
मलेव--३-३८  मैलसे 
महतः--२-४० बड़े (भय) से 
महता--४-२ बड़े (दीर्घ काल) से 
महति--१-१४ बड़े (में) 
महतीमू-- १-३ बड़ी सेनाको 
महत्‌-- १-४५; ११-२३; १४-३, 
४ बड़ा, घिशाल 
महद्ुन्नह्म--१४-३ प्रकृति, महदु- 
ब्रह्म 


महद्योनि:---१४ - ४ विशाल 
उत्पत्तिस्थान 
महर्षयः--१०-२, ६ महर्पि 


महपिसिद्धसंघा:---१ १-२१ मह- 
पवियों और. सिद्धोंके 
समूह--श्षमुदाय 

महरपीणामू--१०-२, २५ महपि- 
योंका,. महपियोंमें 


डद्द0 

महात्मच:--१ १-१२; श्प-छोर 
महात्माका 

महात्मन--११-२०, ३७ हों 
महात्मन्‌ 


महात्मा--७-१६; ११-५०महात्मा 
महात्मान:--5- १४५; ६-१३ 


महात्मा 

महानुभावान्‌ू--२ ५ प्रभावशाली 
आयोकी, महानुभावोंकों 

महानू---६-६६ १८-७७ बड़ा, 
सहान - 

महापाप्मा--३-३७ महापापी 

महावाहु:--- १-१८ महावाहु, 
लंबी बाहुवाला 

महाबाहो--२-२६, ६5; ३-२५, 
४३३ भरे, ६; (५-२४, 
रण; छन्‍्२३. १०-१; 
११-२३; १४-५; १८-१, 
१३ हे लंबी बाहुवाले 


महाभूतानि--१ ३-४ (पंच) महा- 
भूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु 


और आकाश 
महायोगेश्वर:-- १ १-६ महा 
योगेश्वर 
महारथ:--१-४,_ १७ महारथी 


महारथा:--- १-६; २-३५ महा- 
रथी (अनेक) 


गीता-माता 


महाशद्धमू-- १-१५ बड़ें शंखको 


« महाशनः---३-३७ बहुत खानेवाला, 


पेट 
सहिमानम--१ १-४१ सहिमाको ' 
सहीकते--१-३५ पृथ्वीके लिए, 
जमीन (के टुकड़े) के लिए. 
महीक्षितामू-- १-२५ राजाओंका 


भहीपत्ते--१-२१ हे महीपत्ति,. 
हे राजन्‌ 

सही मू--२-३७ पृथ्वीको' 

महेह्वर:--- १ ३-२२ महेश्वर, 
स्वामी 


महेष्वासा:---१-४ बड़े  धनुर्धारी 
मंस्यच्ते--२-२५ (वे) मानेंगे" 
सा--२-३, ४७, नहीं--भा 
(निषेधवाचक) ; ११-४&€वचा 
. होओ; माभू: २-४७ न होझो; 
मा व्यथिष्ठाः ११-३४ डरो 
मत, नास मत पाझ्नो; मा 
शुचः---१६-५; १८-६६ शोक 
ते कर, विषाद न कर; मा 
सम गमसः २-३ ने जावे 
प्राप्त हो 
माता--&६-१७ माता 


मातुलानू--१-२६  मामाझ्रोंको 


'सातुला:---१-३४ मामा 
मान्रास्पर्शा:---२-१४ 


वाह्म 


गीतापदार्थकोष 


पदार्थोके संयोग, इंद्रियोंके 
स्परों 
-साधव--१-३७ हें माधव-क्ृष्ण 
माधव:-- १-१४ कृष्ण 
मानव:--३-१७; १८-४६ मनुष्य 
मानवाः---३-३१ मनुष्य 
सानसस्‌ू-- १७-१६ मानसिक 
सानसा:-- १ ०-६ मनसे--- 
संकल्पसे उत्पन्न 
मानापमानयो:---६-७; १२- 
१८; १४-२५ मान 
और अपमानमें---के विषयमें 


मानुषमू--११-५१ मानवीय, 
मनुष्यका 
सानुषीमू---६-११  मनुष्यका, 


मानवीय (रूपको ) 
मानुषे---४-१२ मनुष्योंके (लोक) 

रह > 
आम +८११३६० इल् दि: मे 
मामकम्‌-- १५-१२ मेरा 
मामकाः--१-६ मेरे 
मामिकामू--&-७ मेरी 
मायया--७-१५४५; १८-६१ माया- 

हारा, मायाके वलसे 
साया--७-१४ माया 
मायामू---७-१४ मायाकों 


मारुत:--१-२३ पवन, वाबु 


दर 


मसार्गशीष:-- १०-३५. मार्गशीर्ष 
मास, अग्रद्यायण (अगहन) 

मारदेवमसु-१६-२१ कोमलता. 
अक्ररपन,  मृदुता 

मासानामू---१ ०-३४ महीनोंमें 


माहात्ममू--१ १-२ महत्ता, 
महिमा, माहात्म्य 
मित्रद्रोहे-- १-३८... मित्रद्वोहमें . 


मित्रारिपक्षयो:-- १४-२५ मित्र- 
पक्ष और शझत्नुपक्षमें 


मित्रे-- १२-१८ मित्रके विपयमें 
मिथ्या---१८-५९६  मिथ्या 
मिथ्याचार:---३-६. पापाचारी, 


दांभिक, मिथ्याचारी 
मिश्रमू--- १८-१२ मिश्र, शुभाशुभ 
मुक्तम--- १८-४० मुक्त 
मुक्तसज्भ:--३-६;. (१८-२६ 
आसक्तिरहित, राग रहित 
मुक्तस्थ--४-२३ मुक्तका 
मुक्त:---+-२5; १२-१५; १८-७१ 
मुक्त, छूटा हुआ, मुक्त 
(होकर) 
मुक्त्वा---५-५ छोड़कर 
मुखमू--१-२६ मुंह 
मुखानि---१ १-२५ मुख 
मुखें---४-३२ मुंहमें 


मुल्यमू--१०-२४ मुख्यको 


डए८२: 


मुच्यन्ते--३-१३, ३१ (वे) मुक्त 


होते हैं 
मुनयः--१४-१ सुनि 


मुनिः--२-१६; ४-६, २८) 
१०--२६ मुत्ति 

मुनीवामू--१ ०-३७ मुनियोंका, 
सुनियोंमें 


मुने:--२-६६; ६-३ मुतिकी 
मुहुः---१ ८-७६ फिरसे 
मुसुक्षुभि:--४-१४ मोक्षकी इच्छा 
करनेवालोंद्वारा 
मुहाति--२-१३; ८5-२७ (वह) 
मोहग्रस्त होता हैं, मूच्छित 
होता है 
मुह्मन्ति--५-१५ (वे) मोहग्रस्त 
होते हैं, मोहमें फेँसते हैं 
मूठ्ग्राहेग---१७-१६ दुराग्रहसे 
मूठयोनिषु---१४-१५ . परश्वादि 
योनियोंमें, मूढ़ योनियोंमें 
मूढ:---.8-२५ अज्ञान, अशमूढ़ 
मूढा:--७-१५६ ६-११; १६-२० 
भूर्स लोग, मूढ़ लोग 


मूतेय:--१४-४  मूत्ति, प्राणी 

मूध्ति---८5-१२_ मस्तक--न्रह्म- 
रंध्र-में 

मूलानि---१५-२ जड़, मूलू 


मृगाणाम-- १ ०-३० मृगोंका-- 


गीता-साता 


पशुओंका (--में) 
मृग्रेन्द्र:---१ ०-२० सिंह 
मृतमू--२-२६ मरे हुए, मरने- 

वालेको 
मृतस्य---२-२७ मरे हुएका 
मृत्यमू--१३-२५ मृत्युको 
मृत्युसंसारवर्त्मनि---8-३ 

मय संसारमागेमें 
मृत्युसंसारसागरातृ-- १ २-७ मृत्यु- 


मृत्यु- 


मय संसारसे, अुृत्युर्पी 
संसारसागरसे 

मृत्यु:---२-२७; ६-१६; १०-३४ 
मृत्यु, मरण 


में---१-२१, २६, ३०, ४६; ३-२, 
र्र, रे १, रे२; ४-३, कै] €,. 
१४; ६-३०, ३२६, ३६९, ४७; 
फऊडह, २ रैंप ६-२, २६, 
३१; १०-१, २, शै८, १६; 
१ १-५, छठ श्८, ४५, ४७, 
ड8; १२-२, १४, १५, १६, 
१७, १६, २०; ३-३: 
१६-६, १३; श(फन४ड, ६ 
इं४, ६५, ६९, ७०, ७७ 
मेरा; २-७; श्१5 
६-२६; १०-१३; ११-४, 
३१, डेप मुझे; . १८-१३, 
३६, ५० मेरे पाससे 


गीतापदार्थंकोष 


मेधा---१०-३४ बुद्धि 
मेघावी--- १८-१० आत्मन्नानी, 
बुद्धिमान 
मेंरः---१०-२३ मेंर पर्वत 
'मैत्र:--- १२-१३ मित्रभाववाला 
मोक्षकाइल्षिभि:---१७-२५ मुमु- 
क्षुओंसे, मोक्षेच्छुप्रोंद्वारा 
मोक्षपरायण:--५-२८. मीक्षेके 
विषयमें परायण 
मोक्षयिष्यासि--- १८-६६ (में) 


मुक्त करूंगा 
मोक्षम---१८-३० मोक्षको 
मोक्ष्से--४-१६;. ६-१, श८ 


(तू) मुक्ति पायेगा, बचेगा 
मोघकर्माण:--६-१२ व्यर्थ कर्म 
करनेवाले 
मोधज्ञाना:---६-१२ मिथ्या ज्ञान- 
वाले 
मोघमू--३-१६ व्यर्थ, फिजूल 
मोघाशा:--६-१२ व्यर्थ आशा- 
वाले 


मोदिष्ये--१६-१५ (में) आनंद 
मानूंगा 

मोहकलिलमू---२-५२ मोहरूपी 
कीचड़को 


मोहजालसमावृता:--- १ ६-१६ मोह- 
जालमें फंसे हुए 


मरे 
मोहनमु--- १४-८; १८-३६ 
मोहकारक, मोहमें डालने- 


वाला, मूर्च्छा प्राप्त कराने- 
वाला 
मोहम्‌ू--४-३४५; 
(को) 
मोहयसि--३-२ (तू) अमित 
करता है, शंकाशील बनाता है 
मोह:--१ १-१; १४-१३; १८-७३ 


१४-२२ मोह 


मोह, मढ़्ता 
मोहातू--१६-१० ; १८-७, 

२५, ६० मोहसे, मोह- 

के वश होकर * 
मोहितमू--७-१३. मोहम्रस्त 
मोहिता:---४- १६ मोहग्रस्त 
मोहिनीमू--६-१२ मोहमयी, 


मोहमें रखनेवाली (को) 
मौनमू--१ ०-३८; १७-१६ मौन, 
वाणीका संयम 
मौती-- १२-१६ मौन रखनेवाला 
म्रियते---२-२० भरता हैं 


स्‌ृ 
यक्षरक्षतामु--- १०-२३ यक्षों और 
राज्षसोंमें 
यक्षरक्षांसि---- १ ७-४ 
राक्षसोंको 


वक्षों और 


डेप 


यक्ष्य---१६-१५ (में) यज्ञ करूंगा 
यच्छुद्ध:---१७-३ जैसी श्रद्धावाला 
यजन्त:---६-१५ पूजन करते हुए 


यजन्ति--६-२३ (वें) भजते 
हैं, पूजा करते हैं 

यजन्ते--४-१२; ६-१३; १६- 
१७; १७-१, ,४ ([वे) 


पूजते हैं, यज्ञ करते हें, 
भजत्ते हें 

यजु:---१-१७ अजुर्वेद 

यज्ञक्षपितकल्मबा:---४-३०. यज्ञ- 
द्वारा जिनके पाप क्षीण हो 

* गये हूँ, नष्ट हो गये हैं वे 

यज्ञतपसामू---५-२६ यज्ञ और 
तपका 

यज्ञतपःक्रिया:--- १७-२५ यज्ञ और 
तपरूपी क्रियाएं 

यज्ञदानतपःकर्म--१ ८-३, ५ यज्ञ, 
दान और तपरूपी कर्म 

यज्ञदानतपःक्रिया:--- १७-२४ यज्ञ, 
दान और तपरूपी क्रियाएं 


यज्ञभाविता:--३-१२ यज्ञ- 
द्वारा संतुष्ट देवगण 

यज्ञमु--- ४-२५; १७-१२, १३ 
यज्ञको 


यज्ञविद:---४-३० यज्ञ जाननेंवाले 
यज्ञशिष्टामृतभुज:--४-३ १ यज्ञ- 


_यज्ञशिष्टाशिन:--३-१३ 


गीता-माता 


मेंसे बचे हुए अमृतका पाच 

करनेवाले 

यज्ञमें- 
से वाकी रहा हुआ खाने- 
वाले । 

यज्ञ:--३-१४; ६-१६; १६-१; 
१७-७,. ११; १८-४ 
बैश्वदेवादि स्मातें कर्म, यज्ञ 

यज्ञात्‌ू--३-१४ यज्ञसे, यज्ञमें- 
से; ४-३३ यज्ञकी अपेक्षा 


यज्ञानामू--१०-२५ यन्ञोंमें 

यज्ञाय--४-२३ यज्ञके लिए, 
यज्ञार्थ | 

यज्ञार्थात्‌ू--३-६ यज्ञार्थ-- 


ईइवरप्रीत्यथें--किये. हुए 
(कर्म)के सिवा, निष्काम' 
रहकर किये हुए विहित 
कमेके सिवा 


यज्ञा:---४-३२ ; १७-२३ यज 
यज्ञें--३-१५; १७-२७ यज्ञमें 
यज्ञेन---४-२५ यज्ञद्वारा 
यज्ञेपु--८५-२८. यज्ञोंमें 
यज्ञ:---६&-२० यज्ञोंद्वारा 
यतू--१-४५ जिससे... कि, 


२-६ कि; २-७, एफ इत्यादि 
जो, जिसे; १५-८, ८ 
जो, जब 


घीतापदार्यकोष 


यतचित्तस्य--६-१६ नियत चित्त- 


वालेका, स्थिरचित्तका 
यतचित्तात्मा--४-२ १; ६-१० 


जिसका शअ्रंत:करण और देह 
नियममें--का्ूमें---.है, जिस- 
का मन अपने वशमें है वह, 
चित्त स्थिर करके 
यतत्तित्तेन्द्रियक्रिय:--६-१२ जिसने 
चित्तकी और  इंद्रियोंकी 
क्रियाएं नियममें रखी हे, वह्‌ 
चित्त और इंद्रियोंको वश 
करके 
यतचेतसाम्‌--५-२६ जिन्होंने 
श्रपने मनको वशरमें किया है 
(उन यतियोंका) 
यतत:--२-६० प्रयत्नसे 
वालेंकी 
यतता--६-३६ यत्नवानसे, यत्न 
करनेवालेके द्वारा 
यतताम्‌ू--७-३ प्रयत्व करने- 


करने- 


वालोंमें 
यतति--७-३ (वह) यत्न करता हैँ 
यतते--६-४३ (वह) प्रयत्न 
करता है 
यतन्त:---६-१४; १५-११ प्रयत्न 
करने वाले 
यतन्ति---४-२६ (वे) प्रयत्न 


श्५्‌ 


ड्घप्‌ 


करते हैं, मंयन करते हे 
पतमान:--- ६-४५ यत्न करता हुआ 
यतय:--४-२८;. ८-११ यति, 
भ्रयलतशील याज्निक, भुनि 
यतवाककायमानस:--- १ ८-५२ 
वाणों, शरोर और मनको 
नियममें रखनेवाला--रखकर 
यत:--६-२६; १३-३; १५-४; 
(८०४६, जहांसे, जिसमेंसे, 
जिसके द्वारा 
यतात्मवानू-- १२-११ द्॑यमी, 
मनको कावूमें रखनेवाला, 
यलपूर्वक 
यतात्मा--- १ २-१४ इंद्रियनिग्रई 
यतात्मान:--५-२५ जितेद्धिय, 
वे जिन्‍्द्रोंने मनके ऊपर फावू 
पा लिया है 
यतीनामू---५-२६  यतियोंका 
यतेन्द्रियमनोद्द्धि--.. ५-२८ जिसने 
इंद्रिय, मन तथा बुद्धिको 
वेशमें कर लिया है, इंद्रिय, 
मन और वुद्धिकों वशमें करके 
यर्प्रभाव:--१ ३-३ जैसे प्रभाव- 
वाला, कंस प्रभाववाला 
यत्र--६-२०, २१; 
७८ जहां, जिसमें, जिस काल; 
प-२३ जब, जिस समय 


घप्-3९८ 
लन्ड ५३ 


ड्य५ 


यथा---२-१३, २२; ३-२५, 
रे८प३ ४-३७, ११; ६-१६; 
६-६; ११-३, २८5, २६ 
जिस प्रकार, जिस रीतिसे; 
७-१ जिससे, किस प्रकार 

यथाभागमृ-- १-१ १ स्थानके 
अनुसार, अपने-अपने स्थानपर 

यथावत्‌---१८-१६ जैसे (बताये 
गये) हैं वैसे 

यथोक्‍्तमू-- १२-२० कहे अनुसार 

यदा--२-श२, #३, २५२, #55 
४-७; ईन४, १८; १३-३०; 


१४-११, १४ १६ जब 
यदि--१-३८, ४६; २-६; 
३-२३; ६-३२; ११-४, 
१२ अगर 
यदृच्छुया--२-३२ अनायास, 
अपने आप 


यवृच्छालाभसंतुप्ट:---४-२२ अना- 
यास प्राप्त लाभसे संतोष 
माननेवाला 

यहत्‌--२-७० जैसे, जिस प्रकार 

यहिकारि-- १३-३ जैसे विकार- 


वाला 
यन्त्राह्डानि--- १८-६१ यंत्रपर 
बैठे हुए. चाकपर चढ़े 


हुए 


भगीता-माता 


यमू--२-१५, ७०; ६-२, 
२२; ५-६; ६-२६ जिसे 
यमः--१ ०-२६; ११-३६ यमराज 
यया--२-३६; ७-४५; १८-३१, 
३३, ३४, ३५ जिसके द्वारा 
यशः--१०-५; ११-३३ कीर्ति 
यञ्ञ ेल्‍ 
यष्टव्यमू---१७-११ यज्ञ करने 
योग्य, यज्ञ करना चाहिए 


यस्मातू---१२-१४ जिससे, जिसके 
द्वारा; १५-१८ जिस कारणसे, 
जिससे 

यस्मिनू---६-२२; १५-४ जिसमें, 
जिसके विषयमें 

यस्य--२-६१, ६८5; ४-१६; 


प२२; १५-१६; १८-१७ 
जिसका 
यस्यामू---२-६६ _ जिसमें 


यः---२-६६ इत्यादि; जो 


या--२-६६१; १८-३०, ३२, 
५० जो 

यातयांमम्‌ू---१७-१० .. प्रहरतक 
पड़ा हुमा " 

- याति---६-४५; ८-५, 5८, १३, 
२६; १३-२०; १४-६४; 
१६-२२ (वह) जाता है 
ग्राप्त होता है 


गीतापदार्थ कोष 


यादव--११-४१ हे यादव- 
कृष्ण 

यादसाम--- १ ०-२९ जलचरोंमें 

यादुक--१३-३ जैसा 

यानू--२-६ जिन्हें 

यान्ति---३-३३; ४-३१; ७-२३, 
२७; फररे;। ६-७, २५, 
रेर: (३-३४; १६-२० 


(वे) जाते हैं, अनुसरण 
करते हैं, प्राप्त करते हैं 
याभि:---१ ०-१६ जिनके द्वारा 
यामू--२-४२; ७-२१ जिसे 
यावत्‌-- १-२२ जिससे, जबतक; 
१३-२६ जो कुछ 
यावानू--२-४६; १८-५५ जितना, 
जैसा 


यास्यसि---२-३५; ४-३५ (तू) 
जायगा, प्राप्त होगा 
या:--१४-४ जो 


युक्तचेतस:---७-३० वे जिनका 
अंतःकरण युक्‍त हुआ है, 
समत्वको प्राप्त हुए 
पुक्तचेप्टस्य---६-१७  यथायोग्य 
नियमित चेप्ठावाले 
युक्‍ततम:--६-४७ उत्तम योगी 
 युक्ततमा:---१२-२ उत्तम योगी 
युक्तस्वप्नाववोधस्य--६-१७ 


ह-+ ०] 


जिसका सोना-जागना निय- 
मित हैँ, सोने और जामनेमें 
प्रमाण रखनेवाले 
युक्त:---२-३६; ७-२२; 
८-११; १८-५१--से युक्त, 
वाला; २-६१; ४-१८; 
श०८5; ६-१४, १८ युवत, 
योगी; ३-२६; ४-१२, 
२३ समतावान मनुष्य, 
समत्व रखनेवाला; ६-८ 


ईश्वरपरायण मनुष्य 
युकतात्मा---७-१८ निष्काम 
कर्मयोगी 
युकताहारविहारस्य--६-१७ जिस- 
का खान-पान और 
घूमना-फिरना यथायोग्य है, 
आ्राह्य र-विहारमें प्रमाण 
रखनेवाला 
युवतें-7१-१४ युक्त, जुड़े हुए 
युक्‍तेः---१७-१७ एकाग्र चित्त- 
वालोंसे, समभावी पुरुषों- 
द्वरा 


युक्‍त्वा---६-३ ४ जोड़कर 
युगपतू--१ १-१२ एक ही समय, 
एक साथ : 


यूगसहलान्तामू--5-१७ हजार 
यूग अझवधिवाली 


तक 


इंपप८ 


युगे--४-८ यूममें 

युज्यते--१०-७ (वह) जुड़ता है, 
प्राप्त होता है; १७-२६ युक्त 
होता है; काममें आता है 


युज्यस्व--२-३८०, ४० (तू) 
प्रवत्त हो 
युञज्जत:---१-१९ साधन करने 


व चेका, (आत्माका परमात्माके 
साथ ) संयोग साधने वालेका, 
संबंध जोड़ने वारेका 

पुज्जनू---६-१५, २८; ७-१ 
साधता हुआ, जोड़ता हुआ, 
(आत्माका परमात्माके 
साथ) अनुसंवान (संयोग) 
करता हुआ 

युञज्जीत--६- १० 
करें, साधे, के साथ जोड़े 

युज्ज्यात्‌ु--६-१२ (वह) (योग) 
सावे 

पुद्धविशारदा:---१-६ . युद्धमें 
कूशल 

युद्धमू--२-३२ युद्धको 

युद्धात---२-३१ युद्धतें, युद्धकी 
अपैक्षा 

धुद्धाय--२-३७, ३े८ युद्धके 
लिए, लड़नेंके लिए 

घुटद्दें-- १-२३, ३३; १८-४३ युद्धमें 


(वह) स्थिर 


गीता-माता 


युधामन्यु:-- १-६ एक 
का नाम 

युधि--- १-४ युद्धरें, 

युधिष्ठि र:--- १-१६ 
राजा, धर्मराजा 

युध्य--८-७ (त्त) युद्ध कर, लड़ 

युध्यस्व--२-१८; ३-३०; 
११-३४ (तू) लड़, युद्ध कर 

युयुधान:-- १-४ सात्यकि 

युयुत्सव:---१-१ लड़नेंकी इच्छा- 
वाले 

युयुत्युम---१-२८ लड़नेको उत्सुक, 
लड़नेकी इच्छावाले (को)... 

ये--१-७ इत्यादि; जो 


राजा- 


लड़नेमें 
युधिष्ठिर 


ये--१-७, २३; ३-१३, ३३१, 
३२६३ ४-१९१॥$ *२२;: 
७-१२, १४, २९, ३०; 
६-२२, २३, २६९, ३२; 
११-२२, ३२२; १२-१, 
२, ३े, दा २०; १३-१४; 
१७-१, ५ जो 

येन--२-१७; र-२; ४-३५; 
६-६; पन्‍र२; १०-१०: 
जिससे, जिसके द्वारा, जिसके 
कारण 

नये केनचितू--१२-१६४ चाहे 
जिससे 


गीतापदार्थकोष 


येपामू--- १-३३; २-३५; ५-१६, 
१६; ७-२८; १०-६ जिनके 
योक्‍तव्य:---६-२३ साधने योग्य, 
सावन करना चाहिये 
योगक्षेमम्‌ू--६-२२ योगक्षेम, 
योग जन मिलनेवालेका 
मिलना, क्षेम"+मिले हुएकी 
रक्षा 
योगवारणाम्‌--८-१२ योगा- 
वस्थाकी, समाधियोगको 
योगवरलेन--5-१० योगवलसे 
योग अ्रष्ट:--६-४ १ योगसे विच- 
लित, योग भ्रष्ट 
योगमायासमावृत:---७-२५ योग- 
मायासे समावृत, (योगमाया 


-““गुणोंका संघटन और 
प्रकाशन ) 
योगयज्ञा:---४-२८ योगरूपी यज्ञ 
करनेवाले, अप्टांगयोग 
साधनेवाले 
योगयुक्‍्त:--५-६, ७; ८-२७ 


कर्मयोगका आ्राचरण करनें- 
बाला, समत्ववाला, वह जिसने 
योग साथा हूँ, योगसे युक्त 

योगयुकतात्मा--६-२६ . जिसने 
योग साथा है ऐसा पुरुष, 
योगो 


डपघपह 


योगवित्तमा:-- १ २-१ योगवेत्ताओं- 
में उत्तम, श्रेप्ठ योगी 
योगसंज्ञितमू---६-२३ योग नाम- 
वालेको 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌---४-४ १ 
जिसने समत्वरूपी योग- 
द्वारा कर्म (फल) का त्याग 
किया हैं उम्ते 
योगरांसिद्ध--४-३८  कर्मयोगर्में 
जिसने सलिद्धवि-यश प्राप्त 
किया है ऐसा पृरप, योगमें--- 
समत्वमें पूर्ण मनुष्य 


योगसंसिद्धिमू--६-३७  योगके 
फल--मो क्षको, योगकी 
सफलताको 

योगसेव्या--६-२० योगके 


अनुप्ठानसे--सेवनने 
योगस्थ:--२-४८ योगमें स्थिर, 
योगस्थ 
योगस्य--६-४४ ._ योगका 
योगम्‌ू--२-५३; ४-१, ४२ योग; 


भर, ५; ६-२, ३, १२, 
१६; ७-१; पार्मयोगको, 
योगको; ६-५;  (१०-७, 
श्८ड; ११-८; घटना, 
युक्ति, दावितकों; १८-७५ 
योगको 
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योग:--२-४८, २०; ड-२, ३; 
६-१६, १७, २३, रे३, 
३६ योग, निष्काम कर्ममार्ग, 
सम्यग्‌दर्शन,. स्थिरता-- 
समत्वरूप योग 
योगातृ---६-३७ योगसे 
योगाय--२-५० . योगकें लिए 
(समत्वके लिए) 
योगारूढस्य---६-३ जिसे योग 
प्राप्त हुआ है उसका, जिसने 
योग साथा है उसका (को) 
योगारूढ:---६-४ योगारूढ़, सिद्ध 
योगी, पूर्ण योगी 
योग्रिनू--१ ०-१७ है योगिन्‌ 
योगिनम्‌ू--६-२७ योगीको 
योगिन:--४-२५; ५-११; 
प-रेरे; १५-११ योगी; 
६-१६; ८-१४ योगीका 
(को) 
योगिनामू--३-३;. ६-४२, ४७ 
योगियोंकी (--में) 
योगी--५-२४; ६-१, २, ८, 
१०, १५, २०, ३१, ३२, 
४92, ४६; फप-२५, २७, 
र्८; १२-१४ योगी 
योगे---२-३९ योगमें, योगके 
अलुसार * 


गीता-पमाता । 


योगेन--१०-७; १२-६; -१३- 
२४; १५-३३ योगके द्वारा, 
अनुसंघानद्वारा, समताद्वारा, 


साम्यवुद्धिद्वारा 
योगेइवर--१ १-४ हे योगके 
ईइवर (कृष्ण) 
योगइवरः-- १८-७८ योगेश्वर 
(कृष्ण ) 
योगेश्वरातू-- १८-७५. योगके 


ईदवर (कृष्ण) के पाससे 
योगे:--५-५ योगमार्म द्वारा, 
करमयोगियोंद्वारा 


योत्स्यमानानू------ १-२३ युद्ध 


करनेवालों, लड़ने वालोंको 

योत्स्ये--२-६; १८-५६ (में) 
लड़गा 

योद्धव्यमू--१-२२ युद्ध करता 
लड़ना है 

योदुकामानू-- १-१२ युद्धकी 
कामनावालोंको,. लड़नेकी 
इच्छावालोंको 

योधमुख्य:--- १ १-२६ मुख्य 
योद्धाओंसहित 

योधवी रान--१ १-३४ वीर 
लड़ाकोंको 


योधा:---१ १-३२ लड़ाके, योद्धा 
योनिमू-- १६-२० थोनिको, भवको 


गीतापदार्यकोब ४६१ 


योनियोंमें 
गर्भस्थान, 


योनिषु--१६-१ ६ 

योनि:---१४-३, ४ 
उत्पत्तिस्थान 

योवनम्‌--२-१ ३ 
यौवन 


युवावस्था, 


र्‌ पु 
रक्षांसि-- ११-३६ 
रजस:--१४-१६ रजोगृणका, 
१४-१७ रजोगुणसे 
रजसि--- १४-१२, १४ रजोगुणम 
रज:--१४-५, ७, €, १०; 
१७-१ रजोगुण, रजस्‌ 
रजोगुणसमुछूब:---३-३७ रजो- 
गुणसे उत्पन्न 
रणसमुचमें---१-२२ रणसमा- 
रंभमें, रणसंग्राममें 
रणातू---२-३५_ रणसे 
रणे-- १-४६; ११-३४ रणमें 
रता:---५-२५; १२-४ रत, 
लगे रहनेवाले 
रथम्‌ू--१-२१  रुथको 
रघोत्तमम-- १-२४ उत्तम रथको 
रथोपस्थे---१-४७ रखमें, रथके 
पिछले भागमें 
रमते---५-२२; १८-३६ (तू वह) 
रमता है 


राक्षस 


रमन्ति---१ ०-६ (वे) प्रानंदमें 
रहते हूं 

रवि:--१०-२१; १३-३३ सूर्य 

रसनम्‌ू--- १५-६४ जीभ, स्वादे- 
न्द्रियि 


रसवर्जगू--२-५६ रस को छोड़ 
कर---रस नहीं जाता 
रस:--२-५६; ७-८ रस 
रसात्मक:---१५-१३ रसवाला, 
रसरूपी 
रस्या:---१७-८. रसदार 
रहसि-६-१०. एकांतमें 
रहस्यम्‌ू---४-३ गुप्त बात, सार, 
मर्मकी बात 
राक्षसीमू--६-१२ राक्षसी (को) 
रागह्ेपवियुक्तै:--२-६४ रागदेप- 
रहित (द्वारा) 


रागद्रेपौ---३-३४ रागहेप; 
१८-५१ रागद्वेपको 
रागात्मकम्‌ू--१४-७ इ्च्छा 


उत्पन्न करनेवाला, रागरूपी 
रागी---१ ८-२७ रागोंसे भरा 
हुआ, रागी 
राजगुह्यमू--६“२ गूड़ वस्तुओंमें 
+-मुझोंगें राजा--श्रेप्ठ 
राजनू--१ १-६; १८-७६. 
3७3 हे सजा 


४६२ 

राजपेय:---४-२; ६-३३ राजधि 

राजधिद्या--६-२ विद्यात्रोंमें 
राजा--श्रेष्ठ विद्या 

राजसम्‌ू-- १७-१२, कु] 
२१६ (१८-८५, २१, २४, 
३८० राजस, राजसी 

राजसस्य-- १७-९४ रजोगुणी 
मनृष्यका (को), राजस 
प्रकृतिवालेका 

राजस:-- १८-२७ राजसी, 
रजोगुणी 

राजसा:--७-१२; १्ड-श्८ 
राजसी, रजोगुणात्मक; 
१७-४ राजसी लोग 

राजसी--१७-२; १८-३१, 
शेड राजसी,. रजो- 
गृणात्मक 

राजा--१-२, १६ राजा 

राज्यम--१-३२, ३३; २-८; 
११-३३ राज्य, राज्यको 


राज्यसुखलोभेव-- १-४५ राज्य- 
सुखके लोभसे 

राज्येन-- १-३२ राज्यसे 

रातिमू--८-१७  रात्रिको 

रात्रि:--८२५ रात्रि 

राध्यागमे---८-१८, १६ ([वब्रह्मा- 
को) रात्रि शुरू होदेपर 


क 


गीता-माता 


राधनमू---७-२२९ पूजा, आारा- 
धना, सेवा 

राम:--१०-११ परशुराम 

रिपु--६-५ इदुब्मन, शत्रु 

रुद्राणामू--१०-२३. रुद्रोंमें 

रुद्रादित्या:--१ १-२२ रुद्र और 
आदित्य 

रुद्रान--१ १-६ . रुद्रोंको 

रुरृध्वा--४-२६ रूंधकर, रोककर 

रुधिरप्रदिः्धानू--२-५ खूनसे सने 
हुए (भोगोंकों ) 

रूपस्थ--१ ६१-५२ हूपका 

रूपम्‌ू-- ६ ९-३, ६, २९०, २३, 
४५, ४६, ५०, ४१: 
१८-७७ रूपको, स्वरूपको; - 
११-४७, #२६३ (१*%-र३ 
रूप, स्वरूप 

रूपाणि--१ १-५ रूप 

रूपेण--- ११-४६ झूपसे, रूपके 
साथ, रूप से युक्त 

रोमहर्षणम्‌-- १८-७४ रोंगटे खड़े 
करनेवाला 

रोमहर्प :--- १-२६ रोंगटे खड़े होना 


लघ्चाशी--- १८-५२ भ्रत्पाहारी, 
थोड़ा खानेवाला 


गीतापदार्यकोपष 


लब्धम्‌ू--१६-१३ प्राप्त किया 
है, पा लिया है. 
लब्धा-- १८-७३ मिली, (मेंने ) 


प्राप्त की, (मुझे) प्राप्त 
हुई 

लब्ध्वा--४-३६; ६-२२ पाकर, 
प्राप्त करके 

लभतें--४-३६;. ६-४३; 
७-२२; १८-४०, रे 
(वह) प्राप्त करता है, 
पाता हैं 

लभन्ते--२-३२; ४-२५; ६-२१ 


(वे) पाते हैं, प्राप्त करते हैँ 
लभस्व--१ १-३३ (तृ) प्राप्त कर 
लभे--११-२५ (में) पाता हूं 
लभेतू--१८-८ (वह) प्राप्त करे 
लमभ्य:--5-२२ प्राप्त किया जा 

सके ऐसा 


लाधवमू--२-३५ तुच्छता- 
लघुता (को) 
लाभगू---६-२२_ लाभकों 
लाभालामौ--२-३२८ लाभ धौर 
हानि 
. लिज्ञ:--१४-२१ चिन्नोंसे 
लिप्पते--५-७, १०; करे 


(वह) लिप्त होता है,--के 
ऊपर असर होता है; 
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१८-१७ मलिन होता है 

लिम्पन्ति-४-१४ (वे) असर 
करते है, स्पर्श करते हैं 


लुप्तपिण्डोदकक्रिया:-- १-४२ पिंड- 
दानकी श्वाद्ध-करियासे वंचित 

लुब्ध:---१ 5-२७. लोगी 

लेलिहसे--११-३० (तू) चादता 
है 


लोकक्षयक्ृत्‌ू-- १ १-३२ लोकोंका 
नाश करनेवाला 
लोकत्रयमू-- १ १-२० तीनों 


लोक; १५-१७ तीनों लोकों- 
को 
लोकत्रये---१ १-४३ तीनों लोकोंमें 
लोकनू--६-३३; १३-१३ लोक- 
को, जगतको 


लोकमहेश्वरमू--१०-३ लोकोंके 
महेंद्र व रको 
लोकसंग्रहम---३-२०, २५ लोको- 
झ्ञति, लोककत्याण, लोकसंग्रह 
लोकस्य---५- ६४; ११-४३ 
जगतका, लोकयंग 
लोक:---३-६, २१४६ ४३१, 


४०; ७-२५ लोक, दुनिया; 
से२१३ १२-४६ लोक 
लोकातू-- १२-१४ लोकोंसे 


लोकानू---६-४ १; १०-१६: 


डह४ 


११-३०, रे२। १४-१४; 
१८-१७, ७१ लोकोंमें 
लोका:---३-२४; ८-१६; 
२३, २६ लोक 
'लोके--२-५; ३-३; 
दन्ढै२; १०-०६; 
१५-१६, १८३ 
लोकमें, जगत में 
'लोकेषु---३-२२ लोकोंमें 
लोभ:--१४-१२, १७; १६८२१ 
प्रद्रव्यकी इच्छा, लोभ 
'लोभोपहतचेतस:--- १-३८ लोभ- 
से जिनके चित्त मलिन हो 


बह 


गये हैं वे 
व्‌ 
वक्‍तुमू--१०-१६ कहनेके लिए 


४-१२; 
१३-१३; 
१६-६ 


ववक्‍त्राणि--- १ १-२७, २८, २६ 
मुख 

'वक्ष्यामि----७-२; झ-२३; 
१०-१; १८-६४ (में) 
कहूंगा 

वचनम्‌ू--- १-२; ११-३५; 
१८-७३ वचन 

वच:---२-१० ; १०-१; 
११-१; ६८-६४ वेचने 


वज्जमू-- १०-२८ दघीचि मृनिकी 


११- 


गीता-मांता 


हड्डियोंसे बना हुआ हथियार 
' न-वज् 
चद--र२-२ (तू) कह 
वदति--२-२६ (बह) कहता है, 
वर्णन करता हैं 
वदनै:--१ १-३० मुखोंद्वारा 
वदन्ति--८५-११ वे कहते हैं 
वर्णन करते हैं 
वदसि---१०-१४ (तू) कहता है 
वदिष्यन्ति---२-३६ (वे) कहेंगे, 
बोलेंगे 
वयमू--१-३७, ४५; 
२-१२ हमलोग 
बर--प-४ श्रेष्ठ 
चरुण:---१ ०-२६; ११-२६ 
वरुण (जल-देवता ) 
वर्णसंकरकारकै:---- १-४३ वर्णोका 
संकर करनेवाले (केद्वारा) 
वर्णसंकर:--१-४१ वर्णसंकर 
वर्तेते---५०२६; ६-३१; १६-२३ 
(वह) वरतता है 
वर्तन्ते---३-२८; ४-६; १४-२३ 
(वे) वबरतते हैं, अपना 
भाव व्यक्त करते हैं 
वर्तेमान:---६-३ १; १३-२३ 
बरतता हुआ, व्यवहार करता 
हुआ 





हम; 


गोतापदायकोष ; हर 


वर्तमानानि---७-२६ वर्तमान 
वर्ते--३-२२ (में) प्रवृत्त रहता हूं 
वर्तेत--६-६ (वह) वरते 


वर्तेबमु-३-२३ (में) बरतूं, 
प्रवृत्त रहूँ 

वर्त्म--३-२३६ ४-११ मार्ग, 
आचरणको 

वर्षमू--&-१६ वर्षाको 

वशम्‌--३-३४;. ६-२६ वश, 
काबू 

वशात्‌ू--६-८ बलसे, सामर्थ्यंसे, 
जोरसे, प्रभावसे 


वशी--५-१३ जितेन्द्रिय, संयमी 

वशे--२-६१ वशमें 

वश्यात्मना--६-३६ . संयमीसे, 
जिसका मन अपने वशमें है 
उसके द्वारा 

वसव:---१ १-२२ वसु 


चसूनामू--- १ ०-२३ वसुशओरोमें 
वसूनू--११-६ वसुओंको 
वहामि---६-२२ (में) वहन 
करता हूं, भार उठाता हूं 
वह्विः---३-३८.. अग्नि 
व:--३-१० तुम्हारी; ३-११, १२ 


वा--१-३२, इत्यादि, अथवा 
वाक--१०-३२४ वाणी 


वाक्यम्‌ू-- १-२१; २-१; १७-१५ 
वचन, वाक्य 
वाक्येन---३-२ वचनसे 
वाहइमयम्‌ू-- १७-१५ वाणीका, 
वाचिक 
वाचमू--२-४२ वाणीको 
वाच्यमू--- १८-६७ कहने योग्य, 
कहना 
वाद:---१ ०-३२ (जल्प, वितंडा 
आदिका) वाद, जिज्ञा- 
सुओ्लोंके टीचकी चर्चा 
वादिन:--२-४२ बोलनेवाले 
वायु:---२-६७६ ७-४; ६-६; 
११-३६; ६१५४-८५ वायु 
वायो:--६-३४ वायुका 
वाण्णेय--१-४१;' ३-३६ हें 
वृष्णिक्लोत्पन्न कृष्ण * 
वासव:-- १०-१२ इन्द्र 
वास:--१-४४ निवास 
वासांसि---२-२२ कपड़े, वस्त 
वासुकिः--- १०-२८ वासुकि सर्प 
वासुदेवस्य-- १८-७४ वासुदेवका 
वासुदेव:---७-१ ६; १०-३७; 
११-५७ सर्व प्राणियोंमें वसने- 
वाले ईश्वर-कृष्ण, वाचुदेव 
विकम्पितुमू--२-३१ भय करने- 
को 


ड€द 


विकर्ण:--१-८  विकर्ण राजा, 
दुर्योधनका भाई 

विकर्मण:--४-१७ निषिद्ध कर्मका 

विकारानू--१३-१६ बुद्धि 
इंद्रियादिके विकारोंको 





विक्रान्त:--- १-६ पराक्रमी 
विगतकल्मष:--६-२८ पापरहित 
हुआ 


विगतज्वर:--३-३० शोक- 
संतापरहित, रागरहित 
विगतभी:--६-१४ भयरहित 
विगतस्पृह:--२-५६; १८-४६ 
स्पृह्ठा (इच्छा) रहित, 
जिसने कामनाएं छोड़ दी हैं 
चह्‌ 
विगत:--१ १-१ 
टूर हो गया है 
विगतेच्छाभयक्रो ध:---- ५-२८ 


चला गया, 


इच्छा, भय झौर ऋओोषसे 
रहित 

विगुण:--३-३४; १८-४७ 
गृणरहित 


विचक्षणा:---१ 5-२ विचारशील 
लोग, बृद्धिमान लोग 


विचालयेत्‌---३-२६ (वह) 
विचलित करे, - बुद्धिमेद 
उत्पन्न करे 


गीता-माता 


विचाल्यते---३६-२१२६ १४-२३ 
चलायमान होता है, डिगता है, 
ग्रालोडित होता है 


विचेतस:---8-१२ विवेकदृष्टि-- 
रहित--मूढ लोग 
विजयम्‌--१-३२ विजयको 
विजय:--१ ८-७८ विजय 
विजानत:--२-४६  जाननेवाले 
ज्ञानीकी, आत्मानुभवोके, 
ज्ञानवान (को) 
विजानीत:--२-१६ [वें दो) 
जानते हैं 
विजानीयामू--४-४ (में) जातूँ 


विजितात्मा--५-७ शरीरके ऊपण 
जिसने विजय प्राप्त को है 
वह, जिसने अ्रपना मन जीता 
हैं वह 

विजितेरिद्रिय:---६-८ जिसकी 
इंद्रियां वशमें हैं वह, जिसने' 
इंद्रियां जीती हैं बह,. 
इंद्रियजित्‌ 

विज्ञातुमु-- १ १-३१ (विशेष 
रूपसे)  जाननेको 

विज्ञामू-- १८-४२ विश्येष ज्ञान, 
अ्नुभवज्ञान, श्रनुभव 

विज्ञाससहितम्‌ू--६-१ अनुभव-- 
ज्ञानसहित, अनुभववाला 


गीतापदायकोब 


विज्ञाय--१३-१८ जानकर 
वितता:---४-३२ विस्तारित, 
वर्णित, वर्णन किये हुए 
वित्तेश:--१०-२३ कुबेर 
विदधामि---७-२१ (में) देता 
हैँ, करता हूँ 
विदितात्मनामू--५-२६ झात्म- 
ज्ञानियोंका, जिन्होंने श्रपनेको 
पहचाना हैं उनका 


विदित्वा--२-२४; पनश्८ 
जानकर 

विदु-४-२; ७-२६, ३०; 
८-१७; १०-२, १४; 
१३-३४; १३-७; (८-२ 
(वे) जानते थे, जानते हैं 

विद्धि--२-१७; ३-१५, ३२, 
३७; ४-१३, २२, रे४; 
३२२; ७-५, १०, १२; 
१०-२४, २७; १६३-२, 
१६, २६; (४-७, ८; 
(४-१२३ १७-६, १२; 
१८-२०, २१ (तू) जान. 
समझ 

विश्ा-----६ (हम) जानते 
हें 

विद्यते--२-१६, ३१, ४० 
३-१७; ४-३८; ज्ड ० 


ड६७छ 


८-१६; १६-७ (वह) होता 


विद्यात्‌ू---६-२३; १४-११ 
(उन्हे) जानना चाहिए, 
(वे) जानें 

विद्यानामू--१ ०-३२ विद्याओ्रोमें 

विद्यामू--१०-१७ (मे) जानू, 
पहचानूं 

विद्याविनयसंपन्नीे--५-१८५ विद्या 
आ्रौर विनयवालोंगें, विद्वान 


झौर विनयवानके विप वर्मे 


विद्वानू--२-१५, २६ ज्ञानी, 
समभदार परुप हे 
विधानोक्ता:-- १७-२४ दास्त्र- 


विहित, शास्त्र्में कही हुई 
विधिदृष्द:--- १७-११ विधि- 
पूर्वक 
विधिहीनम--१७-१३. विधि- 
रहित 
विदयोयते--२-४४ (बह) स्विर 
हो सकतो हैँ की जा राज़तों है 
विवेयात्ना--२-६४ जिसवंग मन 


झगने कायूमें हूं बह 
विनद्ध्यसि- १ ८-४८ 


नाइकों प्राप्त होगा 
विनद्य--१-१२  धावाज फरके, 


घव5:०५ 


डश्८ 


विनद्यन्ति---४-४ ०; ८-२० 


(वह) नाशको प्राप्त होता है - 


विनद्यत्सु-- १३-२७. नाझवान 
प्राणियोंमें 

विना--१०-३६ सिवा, विना 

विनाशमू--२-१७ नाश (को) 

विनाश:--६-४० नाश 

विनाशाय---४-८ नाशके लिए 

विनियतम्‌---६-१८ अच्छी तरह- 
से, नियमवद्ध किया हुमा 


विनियम्य---६-२४ अच्छी तरह- 


से नियममें रखकर 
' विनिवर्तन्ते--२-५६ (वे) विरत 
(निवृत्त) होते हें, शांत होते हैं 
विनिवृत्तकार्मा:--१५-५ जिनकी 
कामनाएं शांत हो गई हैं वे 


विनिश्चितै:---१ ३-४. निदिचत, 
निरचयवालों. (द्वारा) 

विन्दति---४-३८; श२१; 
१८-४५, ४६ (वह) 
प्राप्त करता है 

विन्दते-- ५-४ (वह) प्राप्त 
करता है 

विन्दामि--१ १-२४ (में) भ्राप्त 
करता हूं 


विपरिवततेते---६-१० (वह) परि- 
वतन प्राप्त करता है, उत्पत्ति 


गीता-भमाता 


ओर नाश होता है, (रेहट- 
की भांति) घूमता रहता 
हक 
विपरीत॒म्‌-- १८-१५ 
उल्टा 
विपरीतानि--- १-३ १ उलटा, विप- 
रीत - 


विपरीत, 


विपरीतानू--- १८-३२ उलटे 
. (को) 
विपश्चित:--२-६० . ज्ञानीका, 
विवेकदृष्टिवालेका, समझ- 
दारका 
विभक्तम्‌ू-- १३-१६ विभकक्‍त 


विभक्तेषु---5-२० , विविधतामें, 
बंटे हुआ्नों में 
विभावसौ---७-६ अग्निमें 
विभुम--१ ०-१२ सर्वव्यापी 
(ईइवररूप) को 
विभु---५-१५ _ परमेश्वर 
विभूतिभि:--१०-१६ विभूतियों- 
द्वारा " 
विभूतिमू---१ ०-७, १८ विस्तार- 


को, विभूतिको 
विभूतिसतू---१ ०-४१ विसूति- 

वाला, वैभववान 
विभूतीनामू---१ ०-४०. विभूति- 

योंका . 


१ 


गीतापदार्धकोयद 


विभूते:--- १ ०-४० विभूतिका 

विमत्सर:---४-२२ रईर्ष्या- 
रहित, हेषरहित 

विमुक्त:--६-२८; १४-२०; 
१६-२२ मुक्त 


विमुकता:---१५-५ मुक्त 

विमुच्य-- १८-४३ छोड़कर 

विमुञ"चति--- १ ८-३ ५ (वह) 
तजता है, छोड़ता है 


विमुहमति--२-७२. (वह) 
मोहग्रस्त होता है 
विमूढ:--६-३२८५ मूढ, गड़बड़में 


पड़ा हुआ, भूलमें पड़ा हुआ 
विमूढभाव:--१ १-४६ विमूढ़- 
चित्तता, परेशानी 
विमूढात्मा--२-६  मूढ़ 
विमूढा:--१४-१० मूर्ख 
विमृश्य-- १८-६३ भली प्रकारसे 
विचार करके 
विमोक्षाय-- १६-४५ मोीक्षक्के लिए 
विमोक्ष्यसे---४-३२ (तू) मुक्त 
होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा 
विमोहयति--३-४० (वह) 
विविध प्रकारसे मोहमें डालता 
मूच्छित करता हैं 
विराट:--१-४, १७  मत्स्य- 
देशका राजा 


पुरुष 


डह६ 
विलग्ता:---१ १-२७ चिपष्ठे हुए, 
लिपटे हुए 
विवस्वत:---४-४ सूर्यका, 
विवस्वावका 
विदस्वतें---४-१ सूर्येको. 
विवस्वांनको 


विवस्वान्‌ू--४-१ सूर्य 
विविक्तदेशसेवित्वम--- १ ३-१० 
एकांत स्थलका सेवन फकरने- 





की बृत्ति 

विविकतसेवी--- १८-५२ एकांत- 
सेवी 

विविधा:--१ ७-२५; १८-१४ 
जुदी-जुदी, विविध 

विविधध:--१ ३-४ जुदे-जुदे, 
विविध प्रकारके (द्वारा) 

विवृद्धमू-+-१४-११ बढ़ा हभ्ना 

* विवृद्ध--१४-१२, १३ बढ़ें हुएमें, 
वृद्धि पाये हुए (में) 

विद्ते--१८-५५ (वह) प्रवेद्द 
करता हैँ 

विशन्ति---5-१ ६; ६-२१; 
१६-२१, २७, २८, २६; 
(वे) प्रवेश करते ह 


विद्यालम---६-२६ 
विद्याल 


चाः न $ मरय, सास-सास 
विशिष्दा:--- १-७ मुरय, सास-्सास 


पू०० 


विशिष्यत्ते---३-७; श्र; 
६-६; ७-१७; (६१२१२ 
(वह) शेष है, श्रेष्ठ है, 
बढ़ जाता है, अच्छा है 

विशुद्धा-- १८-५१ संस्कारी-- 
शुद्ध (हारा) 

विशुद्धात्मा--५-७ जिसने अपने 
हृइदयको शुद्ध किया हैं वह 

विश्वतोमुखमू--६-१५; ११- 
११ विश्वव्यापकको, चारों 
थ्रोर जिसके मुख हैं उसे, 
सर्वेव्यापीको 


विश्वतोभुख:--१०-३३.. चारों 
श्रोर सुखवाला, सर्वव्यापो 

विश्वम--१ १-१६, रे८ विश्व, 
जगत, जगतको;।. ११-४७ 
विश्वव्यापीको ह 

विश्वमूर्तें-- १ १-४६ है विश्व- 
मूति 


विश्वरूपम्‌--१ १-१६ विश्वरूपको 

विश्वस्य--- १ १-१८, ३८ जगतका, 
विश्वका 

विश्वे--१ १-२२ विश्वेदेव 

विश्वेश्वर--११-१६ हे जगतके 
ईश्वर 

विषमें----२-२ कठिन 
संकटमोें 


समयमें, 


' गीता-माता 


विषयप्रवाला:-- १ ५-२ विषयरूपी 
जिनके पल्लव--अ्रंकुर--हैं 
वे, विषयरूपी कोंपलवाली 
विषयानू--२-६२, ६४; ४-२६; 
१५-६; १८-४१ विषयोंको 
विषया:---२-१५६  विपय 
विषयेन्द्रियंयोगातू--- १८-३८ 
विषय और इन्द्रियोंके संयोग- 
से--मिलापसे 


विषमू--१८-२७, र२े८ष जहर 

विषादम-- १८-३५ खिन्नताको, 
निराशा 

विषादी--१८-२८ शोकातुर, 
गमगीन 


विषीदन्‌ू--१-२८ खिन्न होता हुआ, 
खेद पाता हुआ 

विषीदत्तमू--२-१, १० दुःखीको, 
उदास होकर बैठे हुएकों 

विष्टभ्य---१ ०-४२ व्याप्त होकर, 
धारण करके 

विष्ठितमू--- १३-१७ विशेष रूप- 
से स्थित (पाठान्तर 'धिप्ठि- 


तम्‌ ) 
विष्णु:---१०-२१ विष्णु, सव्वे- 
व्यापी भगवान 


विष्णो-- ११-२४, ३० हे 
क्ृष्ण---विष्णु 


गीतापदार्थधक्ोद 


.विसर्ग:--८-३ क्रिया, 
व्यापार 
विसृूजनू--५-६ (मलादिका ) 
त्याग करता हुआ, छोड़ता 
हुआ 
विसुजामि-- ६-७, 5 (में) 
उत्पन्न करता हूं, सर्जत करता 
हू 
विसृज्य-- १-४७ छोड़कर, अलग 
रखकर 
विस्तरश:--१ १-२; 
विस्तारपूर्वक 
विस्तरस्य-- १०-१६ 
विस्तर:--१ ०-४० 
विस्तरंण- १ ०-१८ 
-+पूर्वक 
विस्तारमू--- १३-३० विस्तारकों 
विस्मब:---१ ८-७७ आश्चर्य 
विस्मयाविप्ट:--- १ १-१४ आरचये- 
में लीन, आश्चर्यनकित 
विस्मिता:--१ १-२२ विस्मित, 
आइचर्यच्रकित 
विहाय---२-२ २, 
अलग डालकर 
विहारशय्यासनभोजनेपु-- १ १-४२ 
खेलते, सोते, बैठते और खाते 
हुए 


त्याग, 


१६-६ 
विस्तारकी 


विस्तार 
विस्तारसे 


७१ छोड़कर, 


हज -- 
द्त 


५०१ 


विहितानू---७-२२ निमित् की 
हुई (को) 
विहिता:-- १७-२३ निर्माण 


किये हुए 
वीक्षन्ते--१ १-२९ (वे) देखते 
हैं, मिरीक्षण करते हैं 
वीतरागभवक्तोधः---२-५६ जिसके 
राग, भय और कोब दूर हैं 
गये हैं वह 
वीतरागभयक्रोधा:-- ४- १ 3 
जिनके राग, भय और ऋरोध 
दूर हो गये है वें; राग, भय 
ओर कोधघसे रहित 
बवीतरागा:---८-१ १ जिन्होंने 
रागह्वेपादिका त्याग किया 
वे, बीतरागी 
वीयेवानू-- १-५, ६ 
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बलवान, 


शूरवीर 
वृकोदरः--१-१५ भेड्ियेके समान 
पेटवाला--भीम 


वृजिनम--४-३६ पाष (समुद्र) 
को 
वृष्णीनामू-- १०-३७ 
वृष्णिफुलमें 
वेगमू---५-२३ जोरको, बेंगकों 
वेत्ता--६ १-३८ जाननेवाला, ज्ञाता 


वेत्ति--२-१६; ४-६; ६-२१; 


यादवोंमें, 


०२ 
४-३; १०-०३, ७; 
१३-०१, २३; १४-१६; 
श्य-२१, ३० (वह) 
जानता है, मानता है, अनुभव 
करता हैं 

वेत्थ--४-५; १०-१५ (तृ) 
जानता हैं 

वेद--२-२१, २६; ७-२६; 
१५-१ (वह) जानता है, 
'माचता है; ४-५; ७-२६ (में) 
जानता हूं 


वेदयज्ञाध्ययने:-- १ १-४८  वेदों- 
से (वेदाभ्याससे), यज्ञसे 
और. श्ास्त्रोंके अध्ययनसे 
वेदवादरता:---२-४२ वेदवादी 
वेदवितु--१५-१, १५४५ वेद 
जाननेवाला, ज्ञानी 
वेंदविद:---८-१ १ वेद जाननेवाले 
वेदानामू--- १०-२२ वेंदोंमें 
वेदान्तक्ृतू-- १५-१५ वेदान्तका 
कर्ता--प्रकट करनेवाला, 
वेदका रहस्य प्रकट करनेवाला 
वेंदा:---२-४५;  ' १७-२३ -ेंद 
- वेदितव्यमृ-- ११-१८ जानने योग्य 
वेदितुमू--१८-१ 
वेदेषु---२-४६; 
वेंदें--- १५-१८ 


पन्र्‌८ वंदोंमें 
वेदमें, वेदोंमें 


जाननेके लिए . 


गीता-माता 


वेदे:--११-५३; १५-१५ वेदों- 
द्वारा 

वेचमू--६-१७; ११-३८ जानने 
योग्य ह 

वेद:---१५-१५ जानने योग्य 


वेपथ:-- १-२६ कंपकंपी 
वेपमान:---१ १-३५ कांपता हुआ, 


बूजता हुआ 

वैनतेय:---- १ ०-३० विनताका 
पुत्र--गरुड़ 

वैराग्यमू-- १ ३-८; १८-#र 


विरक्‍्त॒त़ा, वैराग्य, वैराग्यको 
वैराग्येग---६-३५ वैराग्यसे 
वैरिणमू---३-३७ वैरी--दुृहमन- 
को 
वैश्यकर्म-- १८-४४ वैश्यका कर्म 
वैश्या:---8-३२ वैश्य 
बैदवानर:-- १५-१४ जठराग्नि, 
वैश्वानर अग्नि 
व्यक्तमध्यानि---२-२८. जिनका 
मध्यकाल प्रकट हो गया है 
ऐसे, जिनके वीचकी स्थिति 
व्यक्त है ऐसे 
व्यक्तय:---४-१८ . स्थावर-जंग- 
सादि भूत, व्यक्त भूत--सृष्टि 
व्यक्तिमू--७-२४; १०-१४ प्रकट 
होना, व्यक्तता, स्वरूप 


गीतापदार्थकोष 


व्यतितरिष्यति---२-५२ (वह) 
पार उतर जायगा 
व्यतीतानि---४-४ हो चुके, बीत गये 
व्यथन्ति---१४-२ (वे) नाशको 
प्राप्त होते हैं, व्यथा पाते हैं 
(वे) पीड़ा 
देते हैं, व्याकुल करते हैं 
व्यथा---१ १-४६ अकू्‌लाहट, व्यथा 
व्यभिष्ठा:---१ १-३४ देखो मा 
व्यथिष्ठा: (न व्यथित हो) 
व्यदारयतू-- १-१६ (उसने ) चीर 
डाला 
व्यनुनादयन्‌ू-- १-१६ गुंजा देने- 
वाला 
व्यपाशित्य---६-३२ आश्रय लेकर 
व्यपेतभी:--- १ १-४६ जिसका भय 
चला गया है वह, भयरहित 
व्यवसाय:---१ ०-३६; ६८-५६ 
निश्चय 
व्यवसायात्मिका---२-४ १, ४४ 
निरचयवाली, निशचचयात्मक 
व्यवसितः---६-३० यथार्थ संकल्प- 
वाला, निरचयवाला 
व्यवसिता:---१-४५ तैयार हुए 
व्यवस्थितानू-- १-२० सज्ज, 
सर्ज हुए 
व्यवस्थिती---३-३४ (दो ) रहते हें 





व्यात्ताननमू--१ १-२४ खुले हुए 
मुखवालेको 
व्याप्तमू--१ १-२० व्याप्त (है) 


व्यामिश्रेण---३-२ मिश्र, दो 
अर्थवाली 
व्याप्य---१ ०-१६ व्याप्त होकर 


व्यासप्रसादातू-- १८-७५ व्यास- 
की कपासे 

व्यास:---१ ०-१३, ३७ व्यास मुनि 

व्याहरनू---5-१ ३ उच्चारण करता 
हुआ, जपता हुआ 

व्युदस्य--१५-५१ छोड़कर, तज- 
कर, जीतकर 

व्यूढमू--१-२ व्यूहके श्राकारमें 

व्यूडामू-- १-३ सज्ज, य्यूहाकार 
(को) 

ब्रज--१८5-६६ (तू) जा 

ब्रजेत---२-५४ (वह) चलता है, 
वरतता हैं, चले, बरते 


शवनोति---५-२३ (वह 
समर्थ है 

शक्‍नोमि--- १-३०. (में 
सकता हूं, समर्थ हूं 

इकनोपि---१२-६ (तू) सकता 
समर्थ है 


प्रूण्ड गीता-साता 


शकक्‍्यसे--१ १-८ (तू) सकता हैं, इंद्रियविषयोंको 

समर्थ है . शमम्‌ृ--१ १-२४ शांतिकों 
शक्‍्यम्‌ू-- १ १-४; १८-११ शक्‍्य शमः--६-३; (०-४; १८-४२ 
शब्य:--६-३६; ११-४८, _ अंतर्निग्रह,.  जांति, शम 

५३, ५४ शक्‍्य शरणमू--२-४६;. ६-१८; 
दड्घबमू--१-१२९५ शैंख (को) १८-५२, ६६ आश्रय, शरण 
दद्भा:--१-१३ शंख शरीरमू--१३-१; १५-८ शरीर, 
शझ्भान--१-१८ शंखों (को) शरीरको 
शद्धौ--१-१४ (दो) शंख शरीरयात्रा---३-८ हरीरका 
शठः--१८-२८ वंचक, धोखा व्यापार--चेष्टा--स्थिति 

देनेवाला, शठ शरी रवाइमनो भि:-- १८-१५ 
शतशः--१ १-५ सैकड़ोंमें, सैकड़ों शरीर, वाणी और मनद्वारा 
शत्रुत्वे--६-६ शरत्रुत्वमें शरीरबविमोक्षणात्‌ू--५-२ ३ 
शत्रुमु--३-४३ शरत्रुको शरीरके श्रंत--देहांत--के 
शत्रुवतू--६-६  शनत्रु-जैसा पहले | 
६2% ४० की 8 दरीरस्थमू-- १७-६६ शरीरमें 
शत्रूनू-- ११-३३ शन्रुओंको स्थितको 
शत्रौ--१२-१८ शआतन्रुमें शरीरस्थ:--१३-३१ शरीरमें 
शने:--६-२५ धीरे -.. स्थित 


शब्दब्रह्म--६-४४ वेद, वेदोक्‍क्त शरीराणि--२-२२ देह, शरीर 
कर्मका फल, सकाम वैदिक शरीरिण:--२-१८ शरीरी-- 


कर्म करनेवालेकी स्थिति जीव-अात्मा-का 
शब्द:---१-१३; ७-८ आवाज, दरीरें--१-२६; २-२०; ११-१३ 

ध्वनि, शब्द शरीरमें 
शब्दादीनू--४-२६; १८-५१ शर्म--११-२५ सुख, श्षांति 

शब्द आदिको, शब्द, स्पर्श, शशाडूु:--११-३६; (५-६ 


रूप, रस; गंध आदि पांच चंद्रमा 


गीतापदायकोष 


शशिसूयतेत्रम--११-१६ चंद्र और 
सूर्य जिसकी आंखें हैं, उसे 

शशिसूर्ययो:---७-८ चंद्र और 
सूर्यमें, चंद्र-सूयंकी 

शशी-- १०-२१ चंद्रमा 

शइवत्‌ू--६-३१ शाइवत, सनातन 


शबवच्छान्तिमू---६-३१ निरंतर 
सनातन शांतिको 

शस्नेपाणय:-- १-४६ हाथमें 
शस्त्रवाले 

शस्त्रभृतामू--- १ ०-३ १ शस्त्र- 
धारियोंमें 

शस्त्रसंपाते--- १-२० शस्त्रप्रहारमें 
(प्रवृत्ते, शस्त्रेसंपातें--- 


शस्त्र-प्रहार शुरू होनेपर) 
शस्त्राणि--२-२३ शास्त्र 
शंकरः---१ ०-२३ शंकर 
शंससि--५-१ (तू) वखानता है 
स्तुति करता है 
शासा:---१५-२ शाखाएं, डालियां 
शाधि--२-७ (तू) सिखावन दे, 
रास्ता बता 
जान्तरजसम्‌ू---६-२७ . जिसका 
रजोगुण ज्ञांत हो गया है-- 
शमन हो गया है, जिसके 
विकार शांत हो गये हैं 
जान्त:---१८-५३ थांत 


न०्न 
शान्तिम---२-७०, ७१; ४-३६; 
हशर, २६; ६-१०; 
६-३१; १८-६२ शांतिको 
शान्ति:---२-६६; १२-१२; 
१६-२ शांति 
शारीरमू--४-२ १ शरीरका, 
दरीरसंदंधी, दशरीरकी 
स्थिति; १७-१४ शारीरिक 
(तप) 


शाइवतधर्मगोप्ता--- १ १-१८ 
ग्रविचल सनातन धर्मका 
रक्षक 

शाइवतमू-- १००-१६६ १८-५६, 
६२ नित्य, सनातन, 
शाइवत 


शाइवतस्य--१४-२ शाइश्वतकी 


शाश्वत:ः---२-२० शाश्वत 
शाश्वता:---१-४३ सनातन 
शाइवती:--६-४१ दाश्वत 


शाइवते--5-२६ शाइवत, सना- 
तन, चलती आझाई (दो गतिया ) 

शास्त्रविधानोक्तम्‌ू-- १६-२४ 
शास्त्रमें कहा हुआा, भास्त्र 
विधिक 

चास्त्रविधिम--- १६-२३; १७-१ 
शास्त्रमें बताई हुई क्रियाको, 
शास्त्रविधिको-भिप्टाचारक 


०६ 


शास्त्रमू--- १५-२० ; 
शास्त्र 
शिखण्डी-- १-१७ शिखंडी 
शिखरिणामू-- १ ०-२३ शिखर- 
वालोंमें, पव॑तोंमें 
शिरसा--१ १-१४ सिरसे 
शिष्य:---२-७ शिष्य 
शिष्येण-- १-३ 
शिष्य 
शीतोष्णसुखदु:ःखदा:--- २-१४ 
सर्दी, गर्मी, सुख और दुःख 
देनेवाले 
शीतोष्णसुखदु:खेषु---६-७;  १२- 
१८ सर्दी, गर्मी, सुख और 
दुःखमें | 
शुक्लक्ृष्णे---८५-२६ _ शुक्ल और 
कृष्ण (दो गतियां), ज्ञान 
और अज्ञानके (सार्मे) 
शुक्लः---८-२४ सफेद, पवित्र, 


१६-२४ 


शिष्यद्वारा, 


शुक्लपक्ष 

शुच:---१६-५; १८-६६ 
देखो मा शुच: (शोक न कर) 

शुचि:---१२-१६ पवित्र 

शुचीनामू--६-४ १ पवित्र (लोगों ) 
का ' 


| शुचौ--६-१ १ पवित्र 
शुनि---५-१८ कृत्तेमें 


(में) 


गीता-भाता 


शुभान--१८-७१ शुभ (लोकों) 
को हें 
शुभाशुभपरित्यागी-- १२-१७ 
शुभ और अ्रशुभका त्याग 
करनेवाला गे 
शुभाशुभफलेः-- ६-२८. अच्छे- 
बुरे फलवाले (केद्वारा) 
शुभाशुभमू---२-५७ शुभ भ्रौर 
अशुभको 
शूद्रस्य-- १ प-४ं४ शूद्रका 
शूद्राणामू-- १८-४१ शूद्रोंका 
जूद्रां--8-३२ शूद्र लोग, शूद्र 
शूरा:---१-४, €£ शूरवीर 
शुणु---२-३६; ७-१४ १०-९१; 
१३-३३ १६-६६; ६१७-२, 
७; शै८प-४, १६, २६, ३६, 
४४५, ६४ (तू) सुद 
शृणुयात्‌ू--१८-७१ (वह) सुने 
शुणोति--२-२६ (वह ) सुनता है 
शुण्वत:--१ ०-१८ सुननेवालेकी, 
सुनते हुए ' 
शृण्वनू---५-८ सुनतें हुए 
शैव्य:---१-५ एक राजाका “नाम, 
शिवि लोगोंका राजा 
शोकम्‌ू---२-८; १८-३५ शोककों 
शोकसंविग्नमानस:--- १-४७ शोक- 
'. से व्याकूल-व्यग्रचित्त 


गौतायदार्थकोष 


शोचति--१२-१७; १्८-श्४ 
(वह) शोक करता है, 
चिता करता है 

शोचितुम---२-२ हे] 
शोक करनेको 


२७, ३० 


शोषयति---२-२३ (वह) सुखाता . 


हे 
शौचमू--१३-७; १६-३, ७; 
१७-१४; १८-४२ प्रंतर 


और याहरकी शुद्धि, शौच, 
पवित्रता 
शौर्यमू--१८-४ ३ पराक्रम, शौर्य 
इयाला:--१-३४ साले 
अदघाना:---१२-२० श्रद्धा रखने- 
वाले 


श्रद्धया--६-३७; ७-२१, २२; 
६-२३; १२-२५ १७-१, 
१७ श्रद्धाहारा--से 

अद्धा--१७-२, ३ श्रद्धा 

श्रद्धामय:---१७-३ श्रद्धावाला, 
अ्रद्धामय 
श्रद्धावन्त:--३-३ १ श्रद्धावाले 

अद्धावानू--४-३६;. ६-४७; 


१८-७१ श्रद्धावाला 
श्रद्धाविरहितमू-- १७-१३ श्रद्धा- 

शुन्य, श्रद्धारहित 
श्रद्धामू--७-२१ श्रद्धाको 


५१०७ 


श्रिता:---*-१२ आश्चित, आश्रय 
लेनेवाले 

श्रीमत-- १०-४१ लक्ष्मीवाला, 
कांतिवाला 


श्रीमतामू---६-४१  श्रीमंतोंका, 
विभूतिमानोंका, साधन- 
संपन्नोंका 

श्री:--- १०-३४; १८-७८ श्री, 
शोभा, लक्ष्मी 

श्रुमू-- १८-७२ सुना हुआ, 
सुना 


श्रुतववान्‌ू--१८-७५ (में) सुनता 
था, (मेने) सुना 
श्ुतस्य--२-४५२ सुना हुआ्ना 
श्रुतिपरायणा:-- १३-२५ सने हुए- 
पर श्रद्धा रखनेवाले 
श्रुतिविप्रतिपन्ना---२-५३  (अश्रनेक 
प्रकारके ) सिद्धांत (श्रुतियां), 
सुनकर व्यग्न बनी हुई 
श्रुती--११-२ सुने हुए, सुने 


श्ुत्वा---२-२६; ११-३५; १३- 
२५ सुनकर 
श्रेय:--१-३१३ २-७; ३-२, 


११; १६-२२ श्षेय, कल्याण; 


२-४५, ३१; रे-३५०; ४-१; 
१२-१२ अधिक अच्छा, 
श्रेयस्कर 


प्र्ण्८ 


श्रेयान्‌ू---३-३५; ४-३३; १८-४७ 
अच्छा, अधिक श्रच्छा 
श्रेष्ठ:---३-२१ प्रधान 
उत्तम पृरुष 
श्रोतव्यस्थ--२-५२ सुनते योग्य- 
का, जिसका सुनना वाकी रहा 
हो उसमें, सूने हुएके विपयमें 
श्रोत्रमू-- १५-९६ कान 
श्रोत्रादीवि--४-२६ कान 


पुरुष, 


आदि (इंद्रियों) को 
क्षोष्यसि-- १८-५५ (तू) 
सुनेंगा 


इवपाक--५-१८ 
प्काकर खानेवाले---चांडा लमें 
इवशु रानू--- १-२७ इवशु रोंको 


इवशुरा:-- १-१४ इवशुर 
इवसनू--५-८५ द्वास लेते हुए 
दवेतै:--१-१४ धौले, . सफेद 
(के द्वारा ) 
पृ 
पण्मासा:--८-२४, २५ छः: मास. 
सर 
सकतम्‌--- १८-२२ आसकत 
सकतः:--५-१२१ लिपटा हुआ, 


फंसा हुआ, आसकक्‍त 


क्त्तोंको . 


गीता-माता 


सक्‍ता:--३-२५ आसकत ' 

सखा--४-३; ११-४१, ४४ मित्र 

सखीनू--१-२६ . मिन्रोंको, 
सखाश्रोंको 

सखें---१ १-४१ हे मित्र 

सख्यु:--- १ १-४४ सखाकः, मित्रका' 


सगदुगदम्‌-- १ १-३५ गदगद 
होकर, गदुगद कंठसे 

संकरस्य--३-२४ _ संकरका, 
अव्यवस्थाका, वर्णसंकरका 

संकर:--- १-४२ (वर्णोका ) 
मिश्रण, संकर 


संकल्पप्रभवानू---६-२४ संकत्पोंसे 
उत्पन्न हुए (कामों )को 

संख्ये--- १-४७; २-४ संग्राममे 

संग्मू---२-४८; ५०१०, ११; 
१८-६, £ आसक्ति--संगको 


संगरहितम-- १८-२३ आसकिति 
बिना 
संगवर्जित:--१ १-५५ (धनादि- 


की ) आसवितिसे रहित 


संगविवर्जित:--- १२-१८... काम- 
त्यागी, आसक्तिरहित : 

संग:--२-४७ संग, आग्रह; 
२-६२ आसकित हु 

संगातू---२-६२ संगसे, 
आसक्तिसे ' 


गीतापदार्थकोष 


संग्रहेण---८-११ संक्षेपमें 

संद्ग्राममू--२-३३ लड़ाई, 
संग्राम 

संघात:---१ ३-६ (शरीर, इंद्विय 
आदिका) समुदाय, संघात 

सचराचरम्‌--६-१० . स्थावर- 
जंगम पदार्थोकों;। . ११-७ 
स्थावर-जंगमसहित (जगत ) 
को 

सचेता:--१ १-५१ 
शांत 

संच्छन्द:---१७-२६ सत्‌' शब्द 

सज्जते---३-२८ (वह) आसकत 


प्रसन्नचित्त, 


होता है 
सज्जस्ते--३-२६ (बे) आसकत 
होते हैं, रहते हैं 


संजनयन्‌ू-- १-१२ उत्पन्न करता 
हुआ, पैदा करता हुआा 

संजय--१-२ हें संजय 

संजयति---१४-९ उत्पन्न करता 
है, संयोग करता है, आसकत 
करता है 

संजय:--- १-९, २४, 
२-१, €; ११-६, ३५, ४०५ 
१८-७४ संजय 


१६ ५9 ५ 


संजायते---२-६२; १३-२६; 
१४-१७ उत्पन्न होता हैं 


शण्€ 


सेज्ञार्थमू-- १-७ नाम (जानने): 
के लिए, जानकारीके लिए 
सतू--६-१६; ११-३७; 
९२-१२४३ १७-२३, २६, 
२७ ईइवरका नाम, सत्त्‌ 
सततयुक्तानामू--१ ०-१० (मुझ- 
में) सतत तन्‍मय रहने-. 
वालोंका 
सततयुकता:--१२-१ अहनिश्य 
समाहित रहते हुए, निरंतर 
ध्यान करते हुए 
सततम्‌--३-१६; ६-१०; 
८-१४; ६-१४; १२-१४; 
१७-२४; १८-५७ निरंतर, 
सदा, हमेशा 
सतः--२-१६ सतका 
सति--१८-१६  होनेपर, होते 
हुए भी 
संत्कारमानपृजार्थम्‌-- १७-१५ 
सत्कार, मान और पूजाके 


निित्त--प्राप्त करनेके 
लिए 

सत््वमू--१०-१६;. १४-५ ६, 
६, १० १६; (०-६ 
सत्त्व, सत्त्वंगुण; १०-४१; 
१३-२६; १८-४० वस्तु, 


५१० 


सत्त्ववतामू--- १०-३६ सात्तविक 
पुरुषोंका, सात््विक भावना- 


वालोंका 
-सत्वसमाविष्ट:---- १ ८८१० आात्मा- 
ख्रनात्माका विवेक करनेवाला, 


शुद्ध भावनावाला 

सत्त्वसंशुद्धि:--- १६-१ अंत:करण- 
की निर्मेलता--शुद्धि 

'सत्त्वस्था:---१४-१८ सात्त्विक 


(वृत्तिवाले),. सत्त्वगुणसे 
युक्त 
सत्वातू--१४-१७ . सत्त्वगुणसे 


सत्त्वानुरूपा--- १७-३ अंतःकरण--- 
स्वभावके अनुसार, प्रकृति-- 
स्वभावका अनुसरण करने- 
वाली 

'सत्वे--- १४-१४ सत्त्वगुणमें 

'सत्यम्‌--- १ ०-४; १६-२७; 
१७-१५ जैसा सुना, देखा, 
अनुभव किया हो वैसा 
कहना, सत्य; १८-६५ सत्य, 
सचमुच 

'सदसत्‌ू---११-३७ सत्‌ (व्यक्त) 
और असत्‌ (अव्यक्त) 

“सदसद्योनिजन्मसु-- १३-२१ 
अच्छी-बुरी योनि्में जन्मकी 
बाबत (जन्म मिलने का) - 


गीता-माँता 


सदा--१-२०; ६-१४, रे८; 
द-९३ १०-१७; १८-६९ 
हमेशा, सदा, निर्रतर 
सदृशम्‌ू---३-३३ (के) जैसा, 
अनुसार; ४-१८ (के) 
समान 
संदृश:---१६-१४ के जैसा, समान 
सदुशी--१ १-१२ के जैसी, समान 
सदोपम्‌ू--- १८-४८ दूषित, दोष- 
वाला 
सद्भावे--- १७-२६ अस्तित्व भाव- 
में--जैसे पुत्र न हो, वहां पुत्र 
हो इस भावमें, सत्य या 
अस्तित्वके अर्थमें 
सनू--(श्रपि) ४-६ होते 
सनातनम्‌ू--*ै-३१; ७-१० 
सनातन, शाश्वत्त 
सनातन:--२-२४; एझ-२०; 
११-१८; १४-७ , प्राचौन, 
अनादि, सनातन 
सनातना:--- १-४० सनातन 
संतरिष्यसि---४-३६ (तू) तर 
जायगा ' 
सन्‍्त:---३-१३ सत्पुरुष, संत, वे 
होते हैं | 
संतुष्ट:--३-१७; १२-१४, १६ 
संतोष पाया . हुआ, तृप्स 


हुए 


गीतापदार्थकोष 


संदृश्यन्ते--१ १-२७ (वे) दिखाई 
: देते हैं 
'संनियस्थ--- १ २-४ संयम करके, 
वशमें रखकर 


'संनिविष्ट:--- १५-१५ प्रवेश 

. करके, रहा हुआ 

संन्यसनात्‌ू-- ३-४ (बाह्य ) 
त्यागसे 

संन्यस्थ--३-३०;. ५-१३; 
१२-६६; १८-५७ त्यागकर, 
अपंण करके 

'संन्यासयोगयुक्तात्मा--- ६-२८ 
अर्पणरूप संन्यास और कर्मरूप 


योग--श्रथवा कर्मसंन्यास रूपी 
योग--से समाहित हुआ, 
फलत्यागरूपी समत्वको पाया 
हुआ 
संस्यासस्थ--१८-१ संन्‍्यासका 
संच्यासमू--५-१; ६-२; श८-२ 


सर्वधा त्यागको, कर्मोके 
त्यागको, संन्यासको 
संस्यास:---५-२,_ ६; १८-७ 


(कर्मोका ) त्याग, संन्यास 
'संन्यासिनामू--- १८-१२ संन्यासि- 
योंका, त्यागियोंका " 
संन्यासी---६-१ सर्वेकर्मत्यागी, 

संन्यासी 


श११ 


संन्यासेन--- १ ८-४६ संन्यासद्वारा 
सपत्नानू--१ १-३४ शझन्नुओंको 
सप्त--१०-६ सात (ऋषि-मभूगु 
वशिष्ठ, मरोचि, अधि, 
पुलस्त्य, पुलह और ऋतु) 
समक्षेम-- १ १-४२ उपस्थितिमें, 
सोहवतमें, जाहिरमें 
समग्रमू---४-२३: ११-३० सब, 
सर्वे, सारा, सारेको; ७-१ 
संपूर्णको, संपूर्णरूपसे 
समग्रान्‌ू--१ १-३० सब (को) 
समचि त्तत्वमू---१३-६ समचित्तता, 
समानता, समभाव 
समता--१०-४५ समचित्तता, 
समता, वरावरीपना 
समतीतानि---७-२६ बीते हुए (को ) 
समतीत्य--- १४-२६ लांघकर, पार 
करके 
समत्वम्‌ू---२-४८ 
समता 
समद्शन:---६-२६ समान देखने- 
वाला, समभाव रखनेवाला 
समदर्शिन:--५०१८ समान भाव 
रखनेवाले, समदृष्टि रखते 


पज्ड 


९ 
समदुःखसुखम्‌--२-१४ सुख-दुःखरमे 
सम रहनेवाले (को) 


समानता, 


शश्र 


समदु:खसुख:--- १२-१४; १४-२४ 
जिसे सुख-दुःख समान है ऐसा, 
सुख-दु:खके वारेमें समान 

समधिगच्छति--३-४ पाता हैं, 
प्राप्त करता है 

समन्तत:--६-२४ चारों ओरसे, 
सव दिशाश्रोंसे 

समन्तात्‌ू---१ १-१७, ३० चारों 
श्रोर, सब विद्याश्रोंमें 

समवुद्धय:--१२-४ समान बुद्धि- 
वाले, समदर्श्वी 

समवुद्धि:---६-६ सम भाववाला, 
समान भाव रखनेवाला 

समम्‌ू---५-१६ समभावी; 
६-१३ समरेखामें; ६-३२; 
१३-२७, २८ समान रीतिसे, 
समान भावसे 

समलोष्टाश्मकाड्चन:----६-८ ; 
१४-२४ जिसे मिट्टीका ढेला, 
पत्थर और सोना समान 
है ऐसा 

समवस्थितमू--- १३-२८ समभाव- 
से रहनेबालेको 

समवेतानू-- १-२५ इकट्ठे हुओों 

(को) 
समवेता:-- १-१ इकट्ठे हुए 
सम:--२-४८; ४-२२; ६-२६; 


गीत-माता 


१२-१८; १८-४४ समाव 
भाववाला, समान, तटस्थ, 
समतावाला 


समायता:---१-१३ इकटूठे हुए 

समाचर--३-९, १६ (तृ) अच्छी 
तरह कर, बरत, (कर्म) कर. 

समाचरनू---३-२६ करता हुमा, 
अच्छी तरह (कर्म) करता 


हुआ 
समाधातुमू--१२-६ स्थापित 
करनेके लिए, समाहित 
करनेके लिए 
समाधाय-- १७-११ निरिचत 


करके, स्थिर करके, पिरोकर 
समाधिस्थस्थ---२-५४ स्थ्रिचित्त 
योगीकी, समाधिस्थकी 
समाधौ--२-४४, ५३ समाधिमें, 
समाधिके वारेमें 
समाप्नोषि--- ११-४० (तू) व्याप्तः 
है, धारण करता है 
समारम्भा:---४-१९ आरंभ 


समासतः--- १३-१८ थोड़ेमें,. 
संक्षेपरमें 

समासेन--१३-३, ६; १८-५०- 
' संक्षेपमें, थोड़ेमें 


समाहतुमू--११-३२ नाश करने-- 
को, संहार करनेको 


गीतापदार्थकोष 


समाहितः:--६-७ सम-स्थिर रहा 
हुआ,--रहता है, एक समान 

समा:---६-४१  संव॒त्सर 

समितिझजय:-- १-८ युद्धमें जय 
प्राप्त करनेवाला 


समिद्ध:---४-२७  सुलगा हुथ्ा, 
प्रज्वलित 

- समी क्ष्य-- १-२७ ध्यानपूर्वक 
देखकर 

समुद्रमू--२-७० ; ११-२८ 
सागरको 


समुद्धर्ता--१२-७ वचानेवाला, 
उद्धार करनेवाला 
समुपस्थितम्‌-- १-२८ 
हुए (को); २-२ 
हुआ, उपस्थित हुआ 
समुपाशित:-- १८-४२ 
लेकर रहनेवाला, 
लिया हुआा 
समृद्धवेगा:--१ १-२६, २६ बढ़ते 
जाते वेगवाले (होकर), 
बढ़ते हुए वेगमें 
समृद्धमू--१ १-३३ समृद्धिवाला, 
वन-धान्यसे भरा हुआा 
समे---२-३८ समान (दो) 
समौ--५-२७ ससान, समभावी, 
एक समान (दो) 


इकट्ठा 
उत्पन्न 


आश्रय 
झाश्रय 


२१३ 


संपतू--१६-४ संपत्ति 
संपदमू--१६-३, ४, ५ संपत्तिको 
संपच्यते-- १३-३० होती हैं 
संपरयनू--३-२० देखकर,--का 
विचार करते हुए 
संप्रकी तित:--- १ ८-४ वर्णव किया 
गया है, कहा गया है 
संप्रतिष्ठा--१५-३ पाया, नींव 
संप्रवत्तानि--- १४-२२ प्राप्त 
होनेपर, झा जानेपर 
संप्रेक्य---६-१३. अच्छी त्तरह 
निगाह डालकर, नजर टिका- 
कर, देखकर 
संप्लुतोदके---२-४६ 
(से) 


संवन्धिन:--- १-३४ सगे--संबंधी 


सरोवर में 


संभवन्ति--१४-४ (वे) उत्पन्न 
होते हैं 

संभव:--१४-३ उत्पत्ति 

संभवामि--४-६, ८ (में) जन्म 
लेता हूं 


संभावितस्य--२-३४ प्रतिष्ठित- 


का, मान पाये हुएका (को) 
मूर्च्छाको 





भ्रड गीत-साता 
सम्यकू---५-४; ८-१०; ६-३० सर्ववृद्यतममू--- १८-६४ सबसे 
भली प्रकारसे गृह्य, सव गुद्योंमें गुह्मयतम 


सरसाम्‌ू--१०-२४ सरोवरोंमें 
सर्ग:---५-१६ संसार, जल्म 
सर्गाणामू-- १०-३२ सुष्टियोंमें 
सर्मे---७-२७ सुष्टिमें, जगतसें, 
१४-२ उत्पत्तिकालमें 
सर्पाणाम---१ ०-२८. स्पोमें 
सर्व---१ १-४० हे सर्वरूप (ईदवर ) 
सर्वक्मणाम--- १८-१३ सब 
कर्मोकी, कर्ममान्रकी 
सर्वकर्मफलत्यामस--- १२-११; 
१८-२९ सब कर्मोके फल- 
त्यागका 


सर्वेकर्माणि---३-२६ सारे कर्म; 
४-३७; ४५-१३; १८-५६, 
प्रू७ सव कर्मोक्तो 


सर्वेकामेम्य:---६-१८५ सब काम- 
नाप्रोंसे 

सर्वेकिल्विषै:---३-१३ सब पापों- 
से 

सर्वक्षेत्रेप---१ ३-२ सब शारीरिक 
क्षेत्रोंमि 

सर्वगतम्‌ू--३-१५; १३-३२ 
सबसें व्याप्त, सर्वच्यापी 

सर्वेगतः---२-२४ सबमें व्याप्त, 
स्वब्यापी 


सर्वज्ञानविभूढानू---३-३२ ज्ञान- 


हीन मूर्खोंको 
सर्वतः---२-४६ सब प्रकार; ११- 
१६, १७, ४०; १३-१३ 


सबसे, सब तरफ़ते, चारों 
ओर 


' सर्वतःपाणिपादमू--- १३-१३ सब 


ओर हाथ-पैरवाला 
सर्वतः:अआ्रुतिसतू---१३-१३ सब ओर 
कानवाला 
स्वंतो5क्षिशिरोमुखम्‌ू-- १३-१३ 
जिसके सब तरफ़ आंख, 
मुंह और सिर हैं वह 
सर्वत्र--२-५७; ६-२६, ३० 
देर; १२-४; १३-२८, 
३२; १८-४९ सब जगह 
सर्वत्रगमम---१२-३ सर्वव्यापीको, 
सब जगह जानेवालेको 
सर्वेत्रग:---8-६ सव जगह 
जानेवाला, सव॒ जगह विचरण 
करनेवाला ' 
सर्वथा---६-३१; १३-२४ सब 
प्रकारसे, चाहे जैसा 
सर्वदुर्गणि--- १८-५८ सब संक- 
टोंको, (संकटरूपी ) पहाड़ोंको 


गीतापदार्थकोष 


सर्वदुःखानाम--२-६५ सब दुःखों- 
का 

सर्वेदेहिनामू--- १४-८ सब 
प्राणियोंका, देहधारीमात्रका 

सर्वद्वाराणि----८-१२ सव द्वारोंको, 
इंद्रियोंको 

सर्वद्वारेष---१४-१ १ सब दवारोंमें, 
इंद्रियोंमें 

सर्वधर्मानू-- १८-३६ सब धर्मोको 

सर्वपापेभ्य:--- १८-६६ सब पापों- 
से 

सर्वेपापै:--१०-३ सब पापोंसे 

सर्वेभावेन--१५-१६;. १८-६२ 
पूर्णभावसे, समभावसे 

सर्वभूतस्थम--६-२९  भूतमात्रसें 
स्थित 


सर्वभूतस्थितम्‌ू---६-३१. भूत- 
साजमें रहे हुएको 
सर्वभूतहिते--५-२५;.. १४-४ 


प्राणिमात्रके हितमें 
सर्वभूतात्मभूतात्मा---५-७ सर्वे 
प्राणियोंकों अपने-जैसा मानने- 
वाला, सम्यग॒दर्शी, समदर्शी 
सर्वभूतानामू---२-६६; ४-२६; 
७-१०५ १०-३६; (६२- 
१३; १४-३; १८-६१ सब 
' प्राणियोंका, भूतमात्रका 


श्श्श 


सर्वभूत्तानि-६-२ ६; 
भूतमात्रको, प्राणीमात्रको; 
3-२७; ६-४, ७ भूतमान्र, 
सर्वे प्राणी 

सर्वेभूताशयस्थित:--- १ ०-२० सब 
प्राणियोंके हृदयमें रहा हुआ 


८-६६ 


सर्वभूत्रेषु---३-१८; ७-६; 
६-२६; ११-५५; १८-३० 
भूतमात्रमें 


सर्वभृतू-- १३-१४ सबका पोषण- 


कर्ता, धारण करनेवाला 
सर्वम--२-१७; ४-३३, ३६; 
६-३०; ७-७, १३, १६; 
उनरे२, रे८; ६-४; 
१०-८७, ४; ११-४०; 
१३-१३; १८-४६ सब, 


सारा, सबको, सारेंको 
सर्वयज्ञानामु--&-२४ सब यज्ञोंकाः 
सर्वयोनिपु--१४-४ सब योनियों- 
में 
सर्वलोकमहेश्वरमू----५-२६ सब 
लोकोंके महेश्वर (को) 
सर्ववितू--१५-१६ सर्वज्ञ, सब 
कुछ जाननेवाला 
सर्ववृक्षाणामू--१०-२६ सब पेड़ों- 
मे 
सर्ववेदेषु---७-८ सब वेदोंमें 


५१६ 

'सर्वेश:--- १-१८ सबने; २-४८, 
६८ सब ओरसे; ३-२३, 
२७; ४-११; १०-२; 


१३-२६ सबोंने, सर्च प्रकारसे 
सर्वसंकल्पसंन्यासी---६-४ ._. सब 
संकल्पोंका त्याग करनेवालो 
सर्वस्य---२-३०; ७-२५; ८-६; 
१०-८;- १३-१७; १५-१०; 
१७-३, ७ सबका (--को) 


सर्वहर:-- १०-३४ सबका 
संहारकर्ता, सबको हरण 
करनेवाला 


सर्वे:---३-५; ११-४० सर्व, सारे 
सर्वाणि--२-३०, ६९; ३-३०; 
४-५, २७; ७-६; ६-६; 
१५-१६ सव, सबोंको 
सर्वानू--१-२७; २-५४, 
४-३२; ६-२४; 
संवको 
सर्वारम्भपरित्यागी--- १२-१६; 
१४-२५ सव आरंभका त्याग 
कंरनेवाला, संकल्पमात्रका 
जिसने त्याग किया है वह 
सर्वारम्भा:---१ ८-४८ सब कर्म 
ससर्वार्थानू-- १८-२२ सब वस्तु- 
ओंको । 
“सवर्द्चिर्यमयम्‌ू--१ १-११ सब 


७१; 


११-१५ 


' गीता-साता 


प्रकारसे आश्चर्य मयको - 


सर्वा:-+८-१८; ११-२०; १४- 
१३ सब 

सर्वे--१-६, ६, ११, ३३; २-१२, 
७०; ४-१६, ३०; ७-१८; 
१०-१३; ११-२२, २६, 
३२३२, २६; १४-१ सव 

सर्वेन्द्रियणगुणामासम्‌ू---- १३-१४ 


जिनमें सव इंद्वियोंके गुणोंका 
ग्राभास होता है वह 
सर्वेन्द्रविवर्जितम्‌-- १३-१४ 
इंद्रियोंसे रहित, बिना सब 
इंद्रियका 
सर्वेभ्य:---४-३६ सबसे 


सर्वेबामू--१-२५;. ६-४७ 
सबका, सबसे 

सर्वेदू--१-११; २-४६; ८-७, 
२०. २७; १३-२७; 


१८-२१, ५४ सबमें 
सर्वे:-- १५-१५ सबके द्वारा 
सविकारम--१ ३-६ विकारसहित 

(क्षेत्र) ह 
सविज्ञानमू---७-२ अनुभवयुक्‍त, . 

विज्ञानसहित . | 
सव्यसाचिनू---१ १-३३ हे बाएं 

हाथसे बाण चला सकनेवाले 

(अर्जुन) । 
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सशरम्‌-- १-४७ वाणसहित संयम्य--२-६१; .. ३-६; 
(को) ६-१४ संयम रखकर, वश- 
सह--१-२२; ११-२६; में रखकर; ८-१२ रोककर, 


१३-२३ साथ, सहित 

* सहजमू--१८-४८ जन्‍्मसे प्राप्त 
हुए, सहज प्राप्त 

सहदेव:--- १-१६ सहदेव, 
पांडवोंमें पांचवां भाई 

सहयज्ञा:--३-१० यज्ञसहित 

सहसा--१-१३ एकाएक, एक 
साथ 

सहखकत्व:---१ १-३६ हजारों बार 

सहस्बाहो--१ १-४६ हे हजार 
हाथवाले 

सहस्रयुगपर्य्तम्‌ू--८-१७ हजारों 
युगतकका 

सहखशः--१ १-४ हजारोंकी संख्या- 
में 

सहलेषु--७-३ हजारोंमें 

संयतेन्द्रिय:--४-३ ६ जिसने अपनी 
इंद्रियां वशमें रखी हें वह, 
जितेंद्रिय 

संयमतामू---१०-१२६. नियमन 
करनेवालोंमें, दंड देनेवालोंपें 

संयमाग्निपु--४-२६ संयमरूपी 
अग्नियोंमे 

संयमी--२-६६ योगी, संयमी 

२७ 


बंद करके 
संयाति--२-२२ (वह) जाता है. 


प्राप्त करता है। १५४-८ 
जाता है 

संवादमू-- १८-७०, ७४, ७६ 
संवादको 


संवृत्त---१ १-५१ श्ञांत हुआ-- 
हुआ हूं 
संशयमू--४-४२; ६-३६ संशयको 
संशयस्य---६-३६ संशयका 
संशय:--८-५; १०-७;  १२- 
८ शंका, संशय 
संशयात्मन:--४-४० शंकाशीलका 
संशयात्मा---४-४० शंकाशील 
संशितव्रता:--४-१८ तीक्ष्ण ब्रत 
करनेवाले, कठिन ब्रतधारी 
संशुद्धकिल्विप:--६-४५ जिसके 
पाप धुल गये हैं वह, पापमुक्त 
संश्रिता:---१६-१८---का आश्रय 
लेनेवाले 
संसारेपु-- १६-१६ संसारमें, लोकमें 
संसिद्धिमू--३-२० ; ८-१५; 
१८-४५ ज्ञानकों, मोक्षको, 
परम सिद्धिकों 
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साम्नाम--- १ ०-३५ सामोंमें, साम- 
वेद सूक्‍्तोंमें 
साम्पे---५-१६ 
समत्वमें 
सास्येच--६-३३ साम्यवुद्धि (के 
साधन ) से, समत्वरूपी (योग) 
साहंकारेण--- १८-२४ _ में करता 
हूं इस भावसे 
सांख्ययोगौ---५-४ सांख्य (ज्ञान) 
योग और कर्मयोग 
सांख्यमू---५-५ संनन्‍्यासको, सांख्य- 
योगको 
सख्यानामू--३-३ 
की, सांख्योंकी 
सांख्ये---२-३६; १८-१३ परमार्थ- 
वस्तुविवेकमें,  सांख्यसिद्धांत 
(तकंवाद) में (की), सांख्य- 
शास्त्रमें, वेदांतमें 
सांख्येत--- १३-२४ सांख्यसे, 
ज्ञान (मार्ग) से 
सांच्य:---५-५ . संत्यासियोंसे, 
सांख्ययोगियोंद्वारा 
सिद्धये--७-३; १८-१३ सिद्धि- 
के लिए 
सिद्धसंधा:---१ १-३६ सिद्धोंके 
. समुदाय--संघ 
सिद्ध:--१६-१४ सर्वेसंपन्न, सिद्ध 


समान भावमें, 


ज्ञानयोगियों- 


सिद्धानामू---७-३; 
सिद्धोंका (-में) 

सिद्धिमु--३-४; ४-१२; १२-१०; 
१४-१; १६-२३; १८-४५, 
४६; १८-५० सिद्धिको, मोक्ष- 
की, परम गतिको, पूर्णत्वको 

सिद्धिः--*-१२ सिद्धि, फल 

सिद्धौ--४-२२ फलमप्राप्तिमें, 
सफलतामें 


१०-२६ 


सिद्धाचसिद्धयो:--२-४८; १८-२६ 
सिद्धि-असिद्धिमें, सफलता- 
निप्फलतामें 

सिंहतादमू--- १-११ सिहसमान 
गरजना सिहनाद 

सीदन्ति--१-२८ (वे) ढोीले 
होते हैं 

सुकृत्तदुष्कृतें-->२-५० अच्छे- 


बुरे कमंको, पाप-पुण्यको 
सुकृततस्य-- १४-१६ सत्कर्मेका, 
अच्छी तरह किये हुएका 
सुकृतमू--५-१५ पुण्य 
सुकृतिन:---७-१६ अच्छे 
करनेवाले, सदाचारी 
सुखदु:खे---२-३८ सुख ओर दुःखमें 
सुखदुःखसंज्ञ:-- १४५-५ सुख-दुःख 
नामसे पहचाने जानेवाले 
(के द्वारा) 


काम 


बै२० 


सुखदुः:खानामू-- १३-२०... सुख- 
दुःखोंका 

सुखमू--२-६६; ४-४०; ५-२१; 
श्न्र १ / २९२७, र्८, ३२; 
१०-०४; १३-६; १६-२३; 
१८-३६, ३७, ३८, ३६ सुख, 
सुखको; ५-३ सरलतासे॥) 
५-१३ सुखसे, सुखमें 

सुखसज्भेन--१४-६ सुखके संबंध 
से, सुखके साथ 

सुखस्य-- १४-२७ सुखका 

सुखानि---१-३२, ३३ सुख, सुखोंको 

सुखिन:-- १-३७; २-३२ सुखी, 
भाग्यशाली (लोग) 

सुखी--५-२३; १६-१४ सुखी 

सुखे--१४-९ सुखमें 

सुखेन--६-२८ सुखसे, सहजतासे, 
अनायास 

सुखेषु---२-५६ सुखोंमें 

सुघोषमणिपुष्पफौ-- १-१६ सुघोष 
और , मणिपुष्पक नामक 
नकूल ओर सहंदेवके शंख 

सुदुराचार:--६-३० शअत्यंत्त दुरा- 
चारी' 

सुदुर्दशम-- ११-५२ बहुत कठि- 
नाईसे देखा जा सके ऐसा, 
बहुत दुर्लभ दर्शतवाला 


गीता-माता - 


सुदुर्लेभ:---७-१६ कठिनाईसे 
मिलनेवाला, बहुत दुर्लभ 

सुदुष्करमु---६-३४ अत्यन्त कठि- 
नाईसे किया जा सकते योग्य 

सुनिदिचतम्‌ू--५-१ ठीक निरचय- 

८ पूर्वक, अच्छी तरहसे निरचय 
करके 

सुरगणा:---१ ०-२ देवोंके संघ, - 
देव 

सुरसंघा:--११-२१ देवोंके समु- 
दाय, संघ 

सुराणामू--२-८ देवोंका 

सुरेनच्रलोकमू---६-२० स्वर्गको, 
देवलोकको, इंद्रलोकको 

सुलभ:--८-१४ सहज, मिलने-जैसा 

सुविरूढमूलम--१४५-३ गहराई- 
तक गई हुई णड़ोंवाले 

सुसुखमू---६-२ सुख देनेवाला, 
सहल 


सुहृतू--६-१८ हितेच्छु, . मित्र 

सुहृदम--५-२९ हिंत करने- 
वाले (को ) 

सुहृद:---१-२७ प्रत्युपकारके 


बिना भला करनेवाले (को), 
स्तेहियोंकी. ]' । 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धु - 
पु--६-६ हितेच्छु, मित्र, शत्रु, 
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निष्पक्षपाती (तटस्थ), 
दोनों (पक्ष) का भला चाहने- 
वाला, द्वेष्प और वंघुझ्ोंमें 
सृक्ष्मत्वात्‌ू--१३-१५ सृक्ष्मताके 
कारण 
सूतपुत्र:--११-२६ सूतपुत्र कर्ण 
सूत्रे---७-७ डोरीमें, सूत्रमें 
सूयते--६-१० (वह) 
करता है 
सूर्यसहललस्य-- १ १-१२ हजार सू्ये- 
का 
सूर्य:--- १५-९६ सूरज 
सृजति--५-१४ (वह) उत्पन्न 
करता है, रचता है 


उत्पन्न 


सृजामि--४-७ (में) उत्पन्न 
करता हूं 

सृुती--८-२७ (दो) मार्ग 

सुष्टमू--४-१३ सिरजा हैं, 
उत्पन्न किया है 


सृष्ट्वा--३-१० उत्पन्न करके 

सेनयो:---१-२१, २४; २-१० 
दोनों सेनाझ्रोंकी;। १-२७ 
दोनों सेनाश्रोंमें 

सेनानीनाम---१ ०-२४ सेनापति- 
योंमें 

वतें-- १४-२६ (वह) 
करता है 


सेवा 


+र२१ 


सेवया--४-३४ सेवाह्वारा, सेवा 
करके 

सेन्यस्य--१-७ सेनाका 

सोढुमू--५-२३; ११-४४ सहन 
करनेकी 

सोमः--१४-१३ चंद्र 

सोमपाः--६-२० सोमरस पीने- 


वाले 

सौक्ष्यात्‌ू--१३-३२ सूक्ष्मताके 
कारण 

सौभद्र:-- १-६, १८ सुभद्राका . 
पुत्र॒अभिमनयु 

सोमदत्ति:-- १-८. सोमदत्तका 


पुत्र, (दूसरा नाम भूरिश्नवा ) 
सौम्यत्वमू-- १७-१६ स॒जनता, 


सौम्यता 

सौम्यवपु:-- ११-५० शांतमूर्ति, 
प्रसन्नदेह 

सौम्यमू-- ११-५१ शांत, सोम्य 


स्कन्‍्द:--- १ ०-२४ देवोंके सेना- 
पति कातिकस्वामी 
स्तव्घ:---१5-२८ अक्खड़, ऋपकी 
स्तव्वा:--१ ६-१७ अक्खड़ 
स्तुतिभि:--११-२१ स्तोतरोंद्यरा 
स्तुवन्ति---११-२६१ (वे) स्तुति 
करते हैं, यज्ञ गाते हैं 
स्तेन:--३-१२ चोर, तस्कर 


न्रेर 
स्व्िय:---६-३२ स्त्रियां 
स्त्रीपु--१-४१ स्त्रियोंमें 


स्थाणु:--२-२४ स्थिर 
स्थानम---५-०५; ८-२०) ६-१८ 
5-६२ पद, स्थिति, स्थान 
स्थानें--११-३१६ योग्य. है, 
उचित स्थानपर है . 
स्थापय--१-२१ खड़ा रखो 
स्थाययित्वा-- १-९४ स्थापन 
करके, खड़ा रखकर 
स्थावरजद्धमम्‌--- १३-२६ अचर 
श्रौर चर, स्थावर-जंगम 
स्थावराणामू---१ ०-२५ स्थिर 
वस्तुओंमें, स्थावरोंमें 
स्थास्यति---२-५३ (वह)स्थिर 
होगा---रहेगा 
स्थितप्रज्ञस्य--२-५४ स्थिर 
वृद्धिवालेकी, स्थितप्रज्ञकी 
स्थितप्रज्ञ:---२-५५ स्थितप्रज्ञ 
स्थितधी:--२-५४, ५६ स्थिर 
बुद्धिवाला 
स्थितमू--५-१६; १३-१६; 
१५-१० रहा हुआ, स्थिर 
स्थित:--५-२० ; 
२१, २२; १०-४२ 
१८-७३ रहा हुआ, स्थिर 
स्थितानू--- १-२६ खड़े हुए (को) 


६०-१०, १४, 


गीता-माता 


स्थिता:---५-१६ स्थिर, स्थिर हुए 


हे 
स्थितिमू---३-३ ३ स्थितिको 
स्थिति:----२-७२ निष्ठा, स्थिति; 
१७-२७ दृढ़ता, स्थिरता, 
स्थिर भावना 
स्थितौ--१-१४ बैठे हुए (दो) 
स्थित्वा---२-७२ रहकर, स्थिर 
होकर | 
स्थिरबुद्धि----५-२० स्थिर वुद्धि- 
वाला 
स्थिरमू--६-१ १; 
अचल 
स्थिरमति:-- १२-१६ स्थिर बुद्धि- 
वाला 
स्थिर:---६-१३ स्थिर 


१२-६ स्थिर, 


_स्थिरामू--६-३३ स्थिर (को) 


स्थिरा:---१७-८ पौष्टिक 

स्थैयंमू--१३-७ स्थिरता * 

स्विग्धा:--- १७-८ स्तिर्ध, चिंकता- 
हटवाले, चिकने 

स्पर्शनम---१ ५-६ स्पर्शन्द्रिय, त्वचा 

स्पशन्‌---५-२७ इंद्रियोंके 
विषयोंवाले स्पर्शंको, विषय- 
भोगोंको 

स्पृशनू--५-८ छूता हुशा, 
करता हुआ 


स्पर्श 
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स्पृहा---४-१४; १४-१२ तृष्णा, 
लालसा, इच्छा 

स्म---२-३ निषेधवाची भा के 
साथ आनेवाला अतिरिक्त 
उपपद; देखो मा (सम गमः) 
में 


स्मरति--८-१४ (वह) याद 
करता है, स्मरण करता हैं 
स्मरनू---३-६; ८-५. ६ याद 


करता हुआ, चितन करता हुआ 
स्मृतम---१७-२०, २१; १८-३८ 
स्मृतिमें कहा हुआ, कहा 
गया है 
स्मृत:---१७-२३ स्मरण 
हुआ, स्मृतिमें 
हुआ, कहा गया है 
स्मृता--६-१९ कही हुई, कही 
गई हैं 
स्मृति भ्रंशात्‌ू---२-६ ३ स्मृति 
आंत होनेसे, 
स्मृतिविभ्रम:---२-६३ स्मृति भ्रांत 
होना, होश गुम होना 
स्मृति:--१०-२४;.. १५-१५ 
स्मरणशक्ति, स्मृति; 
१८-७३ भाव 
 स्पन्दनें---१-१४ रखें 
स्यातू-- १-३६; २-७; 


किया 
कहा 


३-१७; 


शररे 

१०-३६; ११-१२; 

१५-२०; १८-४० (वह) 
हो 

स्यामू--३-२४; १८-७० (में) 
होऊं 


स्याम--१-३७ (हम) हों 
स्यु--8-३3२ (वे) हों 
स्लंसते-- १-३० (वह) खिसक 
जाता है, गिरता है 
स्रोतसामू---१ ०-३ १ नदियोंमें 
स्वकर्मणा---- १ 5-४६ अपने कर्मसे 
स्वकर्मनिरत:-- १८-४५ अपने 
कर्ममें रत हुआ 
स्वकम्‌ू--१ १-५० अपने (रूप) को 
स्वचक्षुपा---१ १-८ अपनी 
(प्राकृत) आंखोंद्रारा, चर्म- 
चक्षुद्वारा 
स्वजनमू-- १-२5, ३१, ३७, ४५ 
स्वजनको,  समे-संवंधियोंको 
स्वतेजसा---१ १-१६ अपने तेजसे 
स्वधर्ममू--२-३ १, ३३ स्वधर्मको 
स्वधर्म:----३-३ ५ ; १८-४७ 
स्वचर्म, अपना धर्म 
स्ववमें---३-३५ स्वधर्ममें 
स्ववा--६-१६ पितरोंको चढ़ाया 
जानेवाला अन्न, (यनहारा) 
पितरोंका आधार 


श्र४ 


स्वनुष्ठितातू--३-३४५;.. १८-४७ 
अच्छी तरह अनुष्ठान किये 
हुए की अपेक्षा सुलभ--सुकर 
की अपेक्षा 

स्वपनू--५-८ सोता हुआ 

स्वप्तमू--- १८-३५ निद्राको 

स्ववान्धवानू-- १-३७ 
बांधवोंको 

स्वभावजम्‌ू-- १ ८-४२, ४३, ४ 
पूर्वसंस्कारसे उत्पन्न, स्वभाव- 
जन्य, स्वाभाविक 

स्वभावजा--१७-२ स्वभावके 
साथ जन्मी हुई, स्वभाव- 
सहज, स्वभावतः 

स्वभावजेन--- १८-६० 
जन्य (द्वारा) 

स्वभावनियतम्‌ू-- १८-४७. स्व- 
भावसिद्ध, स्वभावानुरूप 

स्वभावप्रभवै:--- १ ८-४१ स्वभाव- 
जन्य--प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
(गुणोंके द्वारा) 

स्वभाव:---५-१४; फन३े आत्मा- 
का मृल स्वरूप, प्रकृति 

स्वमु---६-१ ३ अपना 

स्वयमू--४-३२८; १०-१३, 
१५; १८-७५ अपने आप, खुद 

स्वया---७-२० अपनी (प्रकृति 


अपने 


स्वभाव- 


. गीता-भाता 


द्वारा) 
स्वर्यतिमू--६-२० स्वर्गकी गति- 
को, स्वर्गप्राप्तिको 


स्वगंद्वारमू---२-३२ स्वर्गका 
दरवाजा 

स्वर्गंपरा:--२-४३ स्वर्गकों श्रेष्ठ 
माननेवाले 


स्वरगमू---२-३७ स्वर्गको 
स्वर्गेलोकमू--&-२१ स्वर्गलोककों 
स्वल्पम--२-४० थोड़ा, (यत्कि- 
चित्‌ पालन) 
स्वस्ति--१ १-२१ 
कल्याण हो 
स्वस्थ:---१४-२४ गअआत्तमस्थ, स्वस्थ 
स्वस्याः--३-३३ अपनी 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा:--४-२८ बेदा- 
भ्यास और शास्त्रज्ञानरूपी 
यज्ञ करनेवाले, स्वाध्याय 
और ज्ञोनयज्ञ करनेवाले , 
स्वाध्याय:--१६-१ वेदादिका 
अभ्यास, स्वाध्याय 
स्वाध्यायाधभ्यसनम्‌--- १७-१५ 
वेदोंका, धर्मग्रंथोंका अभ्यास 
स्वामू--४-६;. ६-८ अपनी 
(प्रकृति) को 


भला हो, 


स्वे--१८-४५ अपनेमें 


स्वेन--१८-६० अपने (हारा) 


4 


गीतापदार्थकोष 


हे 
ह---२-६ एक उपपद है 
हंतमू--२-१६ मारे हुए (को) 
हंत:--२-३७; 
हुआ 
हतानू--१ १-३४ मारे हुप्नोंको 
हंतवा--१-३ १, ३६, ३७; २-५, 
| १८-१७ मारकर, 
हनन करके 
हनिष्ये--- १६-१४ (में) मारूंगा 
हनत-- १०-१६ अब, अच्छा 
हत्तारमू---२-१९  मारनेवाले 
(को) 
हन्ति---२-१६, 
(बह). 
करता हैं 
हन्तुमू-- १-३५, ३७, ४५ मारनेको 
हन्यते---२-१६, २० (वह) मारा 
जाता है, हनन किया जाता है 
हन्यमाने---२-२० हनन होनेपर, 
नाश होनेपर, नाश होवेसे 
हन्य:--१-४६ (वे) मारें, 
मार डालें 
हये:---१-१४ घोड़ोंद्वारा 
हरति---२-६७ (वह) हरण कर 
लेता है, खींच ले जाता है 


२१; १८-१७ 
मारता है, हनन 


१६-१४ मारा, 


श्र 


हरन्ति--२-६० (वें) हर लेते है 

हरि:--१ १-६ कृष्ण 

हरे:-- १८-७७ हरिका, कृष्णका 

हर्षशोकान्वित:---१ 5-२७. हर्ष 
और शोकसे घिरा हुग्ना, 
हर्५ष और शोकवाला 

हर्षमू--१-१२ आनंद (को) 
हर्ष (को) 

हर्षामष॑भयोद्वेगेट-- १ २-१५ हर्ष, 
अमर्ष (क्रोध), भय और 
उद्देगसे 

हवि:--४-२४ बलि, हवनकी वस्तु 

हस्तातू-- १-१०. हाथसे 

हस्तिनि--५-१८ हाथीमें 

हानि:---२-६५ नाश 

हिं--१-१ १ इत्यादि, एक पादपूरक 
उपपद; सचमुच, कारण कि; 
पर' के अर्थमें भी कभी-कभी 
उपयोगमें आता है 

हितकाम्यया--१ ०-१ हितेच्छासे, 
हितक लिए 

हितमू--- १ ८5-६४ लाभ, हित 

हित्वा--२-३३ छोड़कर, खोकर 

हिनस्ति--१ ३-२८ (वह) नाश 
करता है, घात करता हैं 

हिमालय:--१ ०-२५ हिमालय 
पर्वत 


श२६ 


हिंसात्मक:--- १ ८-२७ हिसक 
स्वभाववाला, हिसावान 

हिंसामू--१८-२५.. हिंसा-पर- 
पीडनको 

हपमू--४-२४ होमा हुआ; 
६-१६ हवत, हवनद्वव्य; 
१७-२८ हवन किया हुआ, 
यज्ञ 

हतज्ञाना:---७-२० जिनका ज्ञान 
हरा गया है वे 

हैत्स्‍्थम-४-४२ हृदयमें रहे हुए 

हेदेयदीवेल्यमू--२-३ हृदयकी 
दुर्बलता 

हृंदयानि-- १-१६ हृदयोंको 

हृदि--८-१२; १३-१७; १५-१५ 


हृदयमें 

हृदेशे--- १ ८-६ १ हृदयस्थानमें, 
हृदयमें 

हँचा:---१७-८ हृदयको प्रिय, 


मनको प्रिय लगें ऐसे 
हृषित:ः--- १ १-४५ आनंदित 
हृषीकेश-- १ १-३६; 

इंद्रियोंके ईश--क्ृष्ण 


१८-१ हे 
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हृषीकेशमू--१-२ १; 
हृषीकेशको 
हंषीकेश:--१-१४, २४; २-१० 
कृष्ण | 
हृष्टरोमा--१ १-१४ , रोमांचित 
हृष्यति--१२-१७ (वह) हृषित 

होता है 
हृष्यासि-- १८-७६, ७७ (में) 
हृषित होता हूं, प्रसन्न होता ह्‌ 


हे. ० 


हे--१ १-४१ हे, संबोधनार्थक 
उपपद 
हेतव:--१८-१५ कारण, हेतु . 


हेतुना--६-१० हेतुसे, कारणसे 
हेतुमद्भि:--१ ३-४ कार्यकारण- 
के हेतुवाले (के द्वारा), युक्ति- 
वाले (के द्वारा), उदाहरण 
तक (के द्वारा) 
हैतु:--१३-२० कारण, हेतु 
हेतो:-- १-३५ कारणपसे, हेतुसे 
हियते---६-४४ (वह) खिंचता 


रे 
ही:--१ ६-२ अकार्यममें लज्जा, 
मर्यादा, ब्रीड़ा 


जीता-माता 
[ गीता-संबंधी विविध-विचार ] 


गीता-माता 
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गीता शास्त्रोंका दोहन है । मेने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदोंका 
निचोड़ उसके ७०० इलोकोंमें झा जाता हैं। इसलिए मैंने निशचय 
किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लूं। आज 
गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए 
वह माता हो गई हैं। मुझे जन्म देनेवाली माता तो चली गई, 
पर संकटके समय गीतामाता के पास जाना में सीख गया हूं । मेंने देखा 
है कि जो कोई इस माताकी शरण जाता हैं, उसे ज्ञानामृतसे वह तृप्त 
करती हूँ । 

कुछ लोग कदते हें कि गीता तो महा यूढ़ ग्रंथ है । स्व० लोकमान्य 
तिलकने अनेक ग्रंथोंका मनन करके पंडितकी' दृष्टिसे उसका अभ्यास किया 
ओऔर उसके गूढ़ अर्थोको वे प्रकाशमें लाये। उसपर एक महाभाष्यकी 
रचना भी की । तिलक महाराजके लिए यह गूढ़ ग्रंथ था; पर हमारे 
जैसे साधारण भनुष्यके लिए वह गूढ़ नहीं है । सारी गीताका वाचन 
झ्रापको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले तीन अध्याय पढ़ लें। 
गीताका सत्र सार इन तीन अध्यायोंमें ग्रा जाता है । वाकीके अध्यायोंमें 
वही वात अधिक विस्तारसे और अनेक दृष्टियोंसे सिद्ध की गई है | यह 
भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोंमेंसे कुछ ऐसे इलोक 
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छांटे जा सकते हैं जिनमें गीताका निचोड़ आ जाता है । तीन जगरहोंपर 
तो गीतामें यह भी आता हूँ कि सव धर्मोको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण 
ले । इससे अधिक सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता हैं ? 
जो मनुष्य गीतामेंसे अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो 
उसे उसमेंसे वह पूरा-पूरा मिल जाता है । जो मनुष्य गीताका भक्त 
होता है, उसके लिए निराशाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा आनंदमें 
रहता है। 

पर इसके लिए बुद्धिवाद नहीं , वल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए । 
अ्रब तक मेने एक भी ऐसे आदमीको नहीं जाना जिसने गीताका अव्यभि- 
चारिणी भक्तिसे सेवन किया हो और जिसे गीतासे आइवासन' व मिला हो। 
तुम विद्यार्थी लोग कहीं परीक्षामें फेल हो जाते हो तो निराशाके सागरमें 
डूब जाते हो । गीता निराश होनेवालोंको पुरुषार्थ सिखाती है, आलस्य 
और व्यभिचारका त्याग बताती है । एक वस्तुका ध्यान करना, दूसरी 
चीज़ बोलना और तीसरीकों सुनना इसको व्यभिचार कहते हें .। 
गीता सिखाती है कि पास हो या फेल, दोनों चीज़ें समान हैं। मनुष्यको 
केवल प्रयत्न करनेका अधिकार है, फलपर कोई अधिकार नहीं । यह 
आइवासन मुझे कोई नहीं दे सकता, वह तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होता 
है। सत्याग्रहीकी हैसियतसे में कह सकता हूं कि इसमेंसे नित्य ही मुझे 
कुछ-न-कुछ नई वस्तु मिलती रहती हैँ । कोई मुझे कहेगा कि यह तुम्हारी 
मूर्खता है तो में उसे कहूंगा कि में अपनी इस मूर्खेतापर अटल रहूंगा । 
इसलिए सब विद्यार्थियोंसे में कहूंगा कि सवेरे उठकर तुम इसका अभ्यास 
. करो। तुलसीदासका में भक्त हूं; पर तुम लोगोंको इस समय में तुलसी- 


* गांधीजी ने स्वयं चुने हुए इलोकोंका एक संग्रह गीत! प्रवेशिका- 
के नामसे किया था, जो इस पुस्तकमें श्रन्यन्न दिया गया है । 
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दास नहीं सुभाता हूं । विद्यार्थीकी हैसियतसे तो तुम गीताका ही अभ्यास 
करो, पर हेष-भावसे नहीं, भक्ति-भावसे | तुम उसमें भक्तिपुवंक 
प्रवेश करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वह उसमेंसे मिलेगा | अठारहों अध्याय 
., कंठ करना कोई खेल नहीं है, पर करने जैसी चीज़ तो है ही | तुम एक 
वार उसका आश्रय लोगें तो देखोंगे कि दिनोंदिन उसमें तुम्हारा 
अनुराग बढ़ेगा । फिर तुम कारागृहमें हो या जंगलमें, श्राकाशमें हो 
या अंधेरी कोठरीमें, गीताका रठटन तो निरंतर तुम्हारे हृदयमें 
चलता ही रहेगा और उसमेंसे तुम्हें आश्वासन मिलेगा । तुमसे 
यह आधार तो कोई छीन ही नहीं सकता । इसके रटनमें जिसका प्राण 
जायगा उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है, केवल निर्वाण नहीं, बल्कि ब्रह्म 
निर्वाण है । 


गीतासे प्रथम परिचय 


विलायतमें रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो थियो- 
साफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुईं | दोनों सगे भाई थे और 'अविवाहित थे | 
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उन्होंने मुझसे गीताकी वात चलाई | उन दिनों ये एडविन आरनॉल्डक्ृत 
गीताके अंग्रेजी अनुवादको पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ संस्कृतमें, 
गीता पढ़नेके लिए कहा । में लज्जित हुआ, क्योंकि मेने तो गीता न संस्क्ृतमें, 
न भाषामें ही पढ़ी थी । मुझे उनसे यह वात भेंपते हुए कहनी पड़ी; 
पर साथ ही यह भी कहा कि में आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हूं । 
यों तो मेरा संस्छत ज्ञान नहींके वरावर है, फिर भी में इतना समझ सकूंगा 
कि अनुवाद कहीं गड़बड़ होगा तो वह वता सकूं। इस तरह इन 
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भाइयोंके साथ मेरा गीता-वाचन आरंभ हुआ | दूसरे अध्यायके अंतिम 
इलोकोर्मे : ! 
ध्यायतों विषयान्पुंसः संगस्तेषृपजायते | 
संगात्संजायते काम: कामात्कोधोषइमिजायते ॥ 
क्रोधादभवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिञ्रंशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥' 
इन इलोकोंका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ । बस कानोंमें उनकी ध्वनि 
दिनरात गूंजा करती । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवद्गीता तो श्रमूल्य 
ग्रंथ है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ होती गई, और अब,तो 
तत्वज्ञानके लिए में उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं । निराशा्के समय . 
इस ग्रंथने मेरी अमूल्य सहायता की हैं । यों इसके लगभग तमाम अंग्रेजी 
अनुवाद में पढ़ गया हूं; परन्तु एडविन आरनॉल्डका अनुवाद सबमें श्रेष्ठ 
मालूम होता है। उन्होंने मूल ग्रंथके भावोंकी अ्रच्छी रक्षा की है और 
तिसपर भी वह अनुवाद जैसा नहीं मालूम होता । फिर भी यह नहीं कह 
सकते कि इस समय मेंने भगवद्गीताका अच्छा अध्ययन कर लिया हूँ। 
उसका रोजमर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ । 
आत्मकथा, नवां संस्करण 
पृष्ठ ७१ । | ै 


! विषयका चितन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पेदा होता है 
'और संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। काम्नाके पीछे-पीछे क्रोध आता है । 
फिर क्रोधसे संमोह, संसोहसे स्मृतिश्रस और स्मृतिश्रमसे बुद्धिका नाश 
होता है और अंत पुरुष खुद ही नष्ठ हो जाता है । 
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गीताका अध्ययन 


गीताका अध्ययन शुरू किया। एक छोटा-सा जिज्ञासुमंडल' भी 
बनाया गया और नियम-पूर्वक अध्ययन आरंभ हुआ । गीताजीके प्रति 
मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीसे थी । अब उसका गहराईके साथ रहस्य 
समभनेकी आवश्यकता दिखाई दी । मेरे पास एक-दो अनुवाद रखे थे । 
उनकी सहायतासे मूल संस्कृत समभनेका प्रयत्न किया और नित्य एक या 
दो इलोक कंठ करनेका निश्चय किया । 
.. सुबहका दतौन और स्नानका समय में गीताजी कंठ करनेमें लगाता । 
दतौनमें १५ और स्तानमें २० मिनट लगते | दतौन अंग्रेजी रिवाजके 
मुताबिक खड़े-खड़े करता | सामने दीवारपर गीताजीक॑ इलोक लिखकर 
चिपका देता और उन्हें देख-देखकर रटता रहता । इस तरह रटे हुए इलोक 
स्‍्तान करने तक पक्के हो जाते । बीचमें पिछले इलोकोंको भी दुहरा जाता । 
इस प्रकार मुझे याद पड़ता हैं कि १३ अध्याय तक गीता कण्ठ करली थी, पर 
बादमें कामकी फंभटें बढ़ गईं। सत्याग्रहका जन्म हो गया और उस वालक 
की परवरिशका भार मुरूपर आ पड़ा, जिससे विचार करनेका समय भी 
उसके लालन-पालनमें बीता और कह सकते हैं कि अब भी वीत रहा है। 

गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो कुछ पड़ा हो वह वही 
बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता झ्राचारकी एक प्रोढ़ मार्गदर्शिका 
बन गई हैं । वह मेरा घामिक कोष हो गई हूँ | अपरिचित अंग्रेजी शब्दर्क 
हिज्जे या भर्थको देखने के लिए जिस तरह में अंग्रेजी कोपको खोलता, उसी उसी 
तरह आचार-संबंधी कठिनाइयों और उसकी झटपटी गुत्वियोंको गीताजीके 
हारा सुलकाता । उसके अपरिय्र ह, समभाव इत्यादि शब्दोंने मुझे ग्रिर- 
फूतार कर लिया । यही घुन रहने लगी कि समभाव कंते प्राप्त करूं, कैसे 
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उसवा पालन करूँ ? जो अधिकारी हमारा अपमान करे, जो रिश्वतखोर 
हैं, रास्ते चलते जो विरोध करते हैँ, जो कलके साथी हैँ, उनमें और उन 
सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कुछ भेद नहीं है ? 
अपरिग्रहका पालन किस तरह मुमकिन हैं ? क्‍या यह हमारी देह ही 
हमारे लिए कम परियग्रह है ? स्त्री-पुरुष आदि यदि परियग्रह नहीं तो फिर 
क्या हैं ? क्या पुस्तकोंसे भरी इन अलमारियोंमें श्राग लगा दूं ? पर 
यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ | अंदरसे तुरंत उत्तर मिला, “हां, 
घरवारको खाक किए विना तीर्थ नहीं किया जा सकता ।” इसमें श्रंग्रेजी 
कानूनके अ्रध्ययनने मेरी सहायता की । स्तेल-रचित कानूनके सिद्धान्तोंकी 
चर्चा याद आाई। ट्रस्टी शब्दका अ्र्थ , गीताजीके अश्रध्यपनकी वदौलत 
श्रच्छी तरह सम्रभमें आया । कानूनशास्त्रके प्रति मनमें आदर बढ़ा, उसके 
अंदर भी मु्े धर्मका तत्त्व दिखाई पड़ा । ट्रस्टी यों करोड़ोंकी संपत्ति रखते 
हैं, फिरभी उसकी एक पाईपर उनका अ्रधिकार नहीं होता । इसी तरह 
मुमुक्षुको अपना आ्राचरण रखना चाहिए, यह पाठ मैंने गीताजीसे सीखा । 
श्रपरिग्रही होनेके लिए समभाव रखनेके लिए हेतुका और हृदयका परिवत्तंन 
* आवश्यक है, यह वात मुझे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। ब, तुरंत 
रेवाशंकरभाईको लिखा कि वीमेकी पालिसी बंद कर दीजिए । कुछ रुपया 
वापस मिल जाय तो ठीक, नहीं तो खैर । वाल-वच्चों और गृहिणीकी रक्षा 
बह ईदवर करेगा जिसने उनको और हमको पैदा किया हैं। यह श्राशय 
मेरे उस पत्रका था । पिताके समान अपने बड़े भाईकी लिखा, “आजतक 
में जो कछ बचांता रहा, आपके अर्पण करता रहा, अ्रव मेरी आज्ञा 
छोड़ दीजिए । अब जोकूछ वच रहेगा, वह यहींके सार्वजनिक कामोंमें 
लगेगा । 
आत्मकथा", नवां संस्करण ) 
पृष्ठ रच्४ | पर 
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कल्पनाका चित्र कुछ भी खींचा हो और >उसका ध्यान किया हो तो 
इसमें दोष नहीं देखता । लेकिन गीतामाताके ध्यानसे संतोष होता हो 
तो और क्या चाहिए ? गीताका ध्यान दो तरहसे हो सकता है : एक तो 
उसे माताक रूपमें माना हैं । इसलिए सामने माताकी तस्वीरकी जरूरत 
रहती हो तो या तो अपनी मांगें ही, यदि वह मर गई हो तो, कामधघेनुका 
आरोपण करके ग्रीताके रूपमें मानकर उत्तका ध्यान करना चहिए, 
या कोई भी काल्पनिक चित्र मनमें खींच लिया जाय । उसे गोमाताका रूप 
दिया हो तो भी काम चल सकता है। दूसरी तरह हो सके तो इसे में ज्यादा 
अच्छा समभता हूं। हम हमेशा जो अध्याय वोलते हों, उसमेंसे या किसी भी 
अध्यायके किसी भी इलोक या किसी शब्दका ध्यान घरना ही उसका चिन्त- 
वन करना है | गीतामें जितने शब्द हें उतने ही उसके श्राभूषण हें और 
प्रियजनोंके आभूषणोंका ध्यान करना भी उन्हींका ध्यान धरनेके वरावर 
है । यही वात गीताकी है । लेकिन इसके सिवा किसीकों शरौर कोई ढंग 
मिल जाय तो भले ही वह उस ढंगसे ध्यान घरे । जितने दिमाग उतनी ही 
विविधता होती है। कोई दो व्यक्ति एक ही तरीकेसे एक ही चीजका ध्यान 
नहीं करते । दोनोंके वर्णन और कल्पनामें कुछ-त-कुछ फर्क तो रहेगा ही । 

छ॒ठे भ्रध्यावके अनुसार जरा-सी भी की हुई सावथना वेकार नहीं जाती 
और जहांसे रह गई हो वहांसे दूसरे जन्ममें आगे चलती हैं। इसी तरह 
जिसमें कल्याणमार्गकी तरफ मुड़तेकी इच्छा तो जरूर हो मगर श्रमल करनेकी 
शक्ति न हो, उसे ऐसा मौका जरूर मिलेगा, जिससे दूसरे जन्ममें उसकी 
यह इच्छा दृढ़ हो । इस वारेमें भी मेरे मनमें कोई शंका नहीं है । मगर 
इसका यह अर्थ न किया जाय कि तव तो हम इस झन्‍्ममें शिथिल रहें 
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वो भी काम चलेगा । ऐसी इच्छा इच्छा नहीं है, या वह बौद्धिक है, मगर 
हादिक नहीं है । बौद्धिक इच्छाके लिए कोई स्थाच ही नहीं है । वह मरनेके 
बाद नहीं रहती; पर जो इच्छा दिलमें पैठ जाती है उसके पीछे प्रयत्न तो : 
होना ही चाहिए | मगर कई कारणोंसे और शरीरकी कमजोरीसे संभव 
हैं कि यह इच्छा इस जन्ममें पूरी न हो । और इस तरहका अनुभव हमें 
रोज होता है । मगर इस इच्छाको लेकर जीव देहको छोड़ता हैं और दूसरे 
जन्ममें इस जन्मकी उपाधियां कम होकर यह इच्छा फलती है या ज्यादा 
मजबूत तो होती ही है। इस तरह कल्याणक्ृत लगातार आगे बढ़ता ही 
रहता है । 

ज्ञानेश्वर महाराजने निवृत्तिनाथके जीते हुए उनका ध्यान धरा हो 
तो भले ही धरा हो; लेकिन इतना होनेपर भी मेरी पक्‍की राय हैं कि 
वह हमारे नकल करने लायक नहीं है । जिसका ध्यान करना है वह पूर्णता 
को पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए । जीवित व्यक्तिके लिए इस तरहका 
ख्याल करना बिलकुल बेजा और गैरजरूरी है। किन्तु यह हो सकता है 
कि ज्ञानेश्वर महाराजने शरीरधारी निवृत्तिनाथका ध्यान किया हो। मगर 
हम इस भगड़ेमें कहां पड़ें ? और जब जीवित मूर्तिका ध्यान करनेका 
सवाल उठता है तब कल्पनाकी मूर्तिकी गुंजायश नहीं रहती । और इसका 
उल्लेख करके जवाब दिया हो तो इस जवावसे बुद्धिभ्रंश होना संभव है । 

पहले अध्यायमें जो नाम दिए हैं, वे सब नाम, मेरी रायमें, व्यक्तिवाचक 
होनेके बजाय गुणवाचक ज्यादा हैं । दैवी और आसुरी वृत्तियोंके बीचकी 
लड़ाईका बयान करते हुए कविने वृत्तियोंको मूतिमान बनाया है । इस 
कल्पनामें इस वबातसे इनकार नहीं किया गया है कि पांडवों और कौरवोंके 
बीच हस्तिनापुर के पास सचमुच युद्ध हुआ होगा | मेरी ऐसी कल्पना है 
कि उस जमानेका कोई दृष्टान्त लेकर कविने इस महान ग्रंथकी रचना की 
हैं। इसमें भूल हो सकती है, या ये सव नाम ऐतिहासिक हों तो ऐतिहासिक 
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आरंभके लिए ये नाम देना वेजा भी नहीं माना जा सकता। विषय- 
विचारके लिए पहला अध्याय जरूरी है, इसलिए गीता-पाठके वक्‍त उसे 
पढ़ लेना भी जरूरी है। 
'महादेवभाईनी डायरी”, 
पहला भाग, पृष्ठ २२३ 
१८ जून १६३२ 
>ी 

वह दिन याद आता है जब मि० बेकर मुझे वेलिग्टन कन्वेन्शनमें 
ईसाई बनानेको ले गए । वे हमेशा मेरे साथ चर्चा करते थे । में उन्हें कहता 
कि आप मुभमें श्रद्धा जाग्रत कीजिए । जो भी अच्छा असर आप मुझ 
पर डालना चाहते हों, वह डालने देनेके लिए में तैयार हूं । इसलिए उन्होंने 
कहा कि वेलिग्टन कन्वेन्शनमें चलो। वहां समर्थ लोग आएंगे । आप 
उनसे मिलेंगे तो आपको विश्वास हुए बिना रहेगा ही नहीं । सारे डब्चेमें 
गोरे बैठे थे और मैं अकेला ऊपरके बंकपर दवा हुआ बैठा था। थे लोग 
कहने लगे, “देखिए, हिंक्स नदी आई, भव्य प्रदेश है। देखिए, सूर्योदयके 
दर्शन तो कीजिए ! ” मगर में उतरता ही नथा। में तो ११ वें अध्यायका 
पाठ कर रहा था। वेकरने मुझसे पूछा, “क्या पढ़ रहे हैं ?” मेंने कहा, 
“भगवदगीता ।” उन्हें लगा होगा कि कैसा मूर्ख है कि वाइविल नहीं 
पढ़ता ! मगर क्या करते ? उन्हें मुपर जवरदस्ती तो करनी नथी। 
कन्वेन्शनमें मेरेलिए विशेष प्राथंना भी हुई। मगर में कोरा-का-कोरा 
ही लौटा । , 
'महादेवभाईनी डायरी' 
पहला भाग, पृष्ठ २२७ 

१६ जून १६३२ 
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फिर एक विश्ञालवुद्धि' पुरुष--गीताका प्रणेता उत्पन्न हुआ । 
उसने हिन्दू-समाजको गहरे तत्त्वज्ञाससें भरा और साथ ही हिन्दू-धर्मका 
ऐसा दोहन अपित किया कि जो सग्ध जिज्ञासुको सहज ही समभमें भरा 
सकता हैं। हिन्दू-धर्मका श्रध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक हिन्दूके 
लिए यह एकमात्र सुलभ ग्रंथ है और यदि अन्य सभी धर्मझास्त्र जलकर 
भस्म हो जाय॑ं तव भी इस श्रमर ग्रंथके सात सौ इलोक यह वतानेके लिए 
पर्याप्त होंगे कि हिन्दू-धर्म क्या है और उसे जीवनमें किस प्रकार उतारा 
जाय । में सनातनी होनेका दावा करता हुं; क्योंकि चालीस वर्षोसे उस 
प्रंथके उपदेशोंको जीवनमें अ्रक्षरशः उतारनेका मेँ प्रयत्त करता आया हूं । 
गीताके मुख्य सिद्धान्तकें विपरीत जो कूछ भी हो, उसे मैं हिन्दू-धर्मका 
विरोधी मानकर तस्वीकार करता हूं | गीतामें किसी भी धर्म या धर्म- 
गुरुके प्रति द्वेष नहीं । मुझे यह कहते वड़ा आनंद होता है कि मैंने गीताक्े 
प्रति जितना पूज्यभाव रखा है, उतने ही पूज्यभावसे मैंने वाइविल, कुरान, 
जदभ्नवस्ता भर संसारके अन्य धर्म ग्रन्थ पढ़े हैं। इस वाचनने गीताके प्रति 
मेरी श्रद्धाको दृढ़ वनाया है । उससे मेरी दृष्टि और' उससे मेरा हिन्दू धर्म 
विशाल हुश्ना हैं । जैसे कि जरथुस्त, ईसा और मुहम्मदके जीवन-चरितकों 
मेने समभा है, वैसे ही गीताके बहुतसे वचनोंपर मैंने प्रकाश डाला है। 
इससे इत सनातनी मित्रोंने मुझे जो ताना दिया है, वह मेरे लिए तो आाइवा- 
सनका कारण बन गया हूँ। में अपनेको हिन्दू कहनेमें गौरव मानता हूं; 

' क्योंकि मेरे मनमें यह शब्द इतना विशाल है कि.पृथ्वीके चारों कोनोंके 

पैगंबरोंके प्रति यह केवल सहिष्णुता ही नहीं रखता, वरन्‌ उन्हें आत्मसंात्‌ 
कर देता है । इस जीवन-संहितामें कहीं भी अस्पृश्यताको स्थान हो, ऐसा 
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में नहीं देखता । इसके विपरीत, लौह-चुंवकके समान चित्ताकर्षक वाणीमें 
मेरी बुद्धिको स्पर्श करके और इसके भी आगे मेरे हृदयको पूर्णतया स्पर्श 
करके मेरे मनमें यह श्रास्था उत्पन्न करती है कि भूतमात्र एक रूप हैं, वे 
सभी ईश्वरमेंसे निकने हें और उसीमें विलीन हो जानेवाले हें। भग- 
वती गीतामाताह्वारा उपदिष्ट सनातन धर्मके अनुसार जीवनका साफल्य 
बाह्य आचार और कर्मकांडमें नहीं, वरन्‌ संपूर्ण चित्तशुद्धिमें और शरीर, 
मन और आत्मा-सहित समग्र व्यक्तित्वको परब्रह्मके साथ एकाकार 
कर देनेमें है। गीता के इस संदेशको अपने जीवनमें झोतप्रोत करके 
में करोड़ोंकी मानवमेदिनीके पास गया हूं और उन्होंने मेरी बातें सुनी 
हँ सो मेरी राजनीतिज्ञताके कारण अथवा मेरी वाणीकी छुटाके कारण नहीं, 
चल्कि मेरा विश्वास हैं कि मुझे अपना, अपने धर्मका मानकर सुनी हें । 
_ समयके साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अ्रधिकाधिक दृढ़ होती गई है कि में 
सनातनधर्मी होनेका दावा कछं, यह चीज गलत नहीं झौर यदि ईइ्वरक 
इच्छा होगी तो वह मुझे इस दावेपर मेरी मृत्युकी मुहर लगा लेने देगा । 
“महादेवभाईनी डायरी, 
भाग दो, पृष्ठ ४३४५ 
४ नवंबर १६३२ 
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एक मित्र इस प्रकार प्रश्न करते हैं : 
गोताफा संदेश क्या है ? हिंसा या अ्रहिसा ? मालून होता है कि 





०. हक कक रहेगा यम अत... 2००“ 2० नुने गांतान न 
यह झगड़ा हमेशा ही चलता रहेगा। यह दात आार'ह कि हम गे 
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किस संदेशको देखना चाहते हें और उसमेंसे कौनसा संदेश निकालना 
चाहते हैं ओर यह दूसरी ही वात है कि उसको सीधे ही पढ़नेपर क्‍या 
छाप पड़ती हैं। जिसके दिलमें यह वात जम गई है कि अहिसा-तत्त्व 
ही जीवन-संदेश है, उसके लिए तो यह प्रइन गोौण है । वह तो यही कहेगा 
कि गीतामेंसे अहिसा निकलती हो तो मुझे वह ग्राह्म है। इतने भव्य 
ग्रंथमेंसे अहिसा जैसा भव्य धामिक सिद्धान्त ही निकलना चाहिए; किन्तु 
यदि न निकलता हो तो गीताको भी रहने दीजिए। उसको श्रादरसे 
पूर्जेंगें; लेकिन उसे प्रमाण ग्रंथ नहीं मानेंगे । 

“प्रथम अध्यायको पढ़तेपर यही प्रतीत होता हूँ कि श्रहिसा वृत्तिसे 
प्रेरित अर्जुन अ्रदस्त्र होकर कौरवोंके हाथों मरनेको तैयार है । हिसासे 
होनेवाले पाप और हानि उसकी चिगाहमें साफ़ नज़र आते हैं । विषादसे 
वह कांप उठता है और कहता हैः 

अहो वत्‌ महत्पापं कत्तुं व्यवसिता वयम्‌ ।” इसपर श्रीकृष्ण उससे कहते 
हें---समझदार होकर भी यह क्या बोलते. हो ? कोई किसीको न मारता 
है, न कोई मरता ही है। श्रात्मा श्रमर है शौर शरीरका नाश तो होगा ही। 
इसलिए इस धर्म-प्राप्त युद्धकों लड़ लो । जय क्या और पराजय क्या ? 
केवल श्रपना कतंव्य पूरा करो । 

४१ वें अध्यायमें भी उसे विश्वरूप दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यही 
कहते हें 

कालो5स्मि लोकक्षयहृत्म्रवृद्धो 
लोकान्समाहत्तुमिह भ्रवत्त: 
>< ८ ८ मु 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा । 

“ईद्वरकी दृष्टिमें हिंसा और श्रहिसा दोनों समान ही हैं; लेकित - 

मनुष्यके लिए ईइवरका संदेश क्या हो सकता है ? 
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युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नानू । 
यह क्या ? गीताका संदेश यदि श्रहिसा हो तो १ और ११ अ्रध्याय 
सुसम्बद्ध नहीं मालूम होते। वे उसके पोषक तो हें ही नहीं। ऐसी 
शंकाश्रोंका समाधान कौन करे ? 

“काम की भीड़ में से कुछ समय निकाल कर आप इसका जवाब दें 
तो कितना अच्छा हो ! ” 

ऐसे प्ररव तो हुआ ही करेंगे। जिसने कुछ श्रध्ययन किया है उसे 
उनका यथाशविति जवाब भी देना होगा; किन्तु इनका समाधान करनेपर 
भी आखिर मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य वही करेगा जो उसका 
हृदय उसे करने को कहेगा | प्रथम हृदय है और फिर वृद्धि । प्रथम 
सिद्धांत और फिर प्रमाण । प्रथम स्फुरण और फिर उसके श्रनुकूल तके । 
प्रथम कर्म और फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई हैं । 
मनुष्य जो कुछ भी करता हैँ या करना चाहता है उसका समर्थत करनेके 
लिए प्रमाण भी ढूंढ निकालता है । 

इसलिए में सममता हूं कि मेरा गीताका अर्थ सबके अनुकूल न होगा । 
ऐसी स्थितिमें यदि में इतना ही कहूँ कि गीताके मेरे अर्थपर में किस तरह 
पहुंचा और धर्मशास्त्रियोंके अर्थ निकालनेमें मेंने किन-किन सिद्धान्तोंको 
मान्य रखा है तो यही वस होगा । “परिणाम चाहे कुछ झ्ावे, मुर्के तो युद्ध 
करना चाहिए । जो शत्रु मरने योग्य हें, वे तो स्वयं ही मरे हुए हैं। 
मझ तो उनको भारनेमें मात्र निमित्त बनना हैं । 

१८८९ के सालमें गीताजीसे मेरा प्रथम परिचय हुआ । उस समय 
मेरी उम्र २० सालकी थी। में अहिसाधर्मको बहुत ही घोड़ा समझता 
था। छात्रुको भी प्रेमसे जीतना चाहिए, यह में गुजराती कवि 
शामल भट्टके इस छप्पयसे “पाणी झापे ने वाय भलुं भोजन तो दीजे' सीखा 
भा। इसमें जो सत्य है वह मेरे हृदयमें भ्रच्छी तरह बैठ गया था, 


प्र गीता-माता 


किन्तु उस समय मुझे उसमेंसे जीव-दयाकी स्फुरणा नहीं हुई थी । इसके 
पहले में देश ही में मांसाहार कर चुका था। में मानता था कि सर्पादिका नाश 
करना धर्म है। मुझे याद श्राता है कि मैंने खटमल इत्यादि जीव मारे हैं । 
मुभे तो यह भी याद आता है कि मेने एक विच्छुकरो भी मारा था। श्राज यह 
समझा हूं कि ऐसे जहरीले जीवोंको भी न मारता चाहिए ॥ उस समय मरे 
यह मानता था कि हमें अ्रंग्रेजींके साथ लड़नेके लिए तैयारी करनी होगी । 
“अंग्रेज राज्य करते हूँ इसमें आदचर्य ही क्या हैं““>इस आशयकी एक कविता 
गुनगुनाया करता था। मेरा मांसाहार इसी तैयारीका कारण था। 
विलायत जानेके पहले मेरे ऐसे विचार थे। में मांसाहार इत्यादिसे वच 
गया, इसका कारण माताके दिये हुए वचनोंको मरते दम तक पालन 
करनेकी मेरी वृत्ति ही थी। सत्यके प्रति मेरे प्रेमने बहुत-सी आापत्तियोंमेसे 
मेरी रक्षा की है । 
श्रव दो अंग्रेजोंसे प्रसंग पड़नेपर मुझे गीता पढ़नी पड़ी । पढ़नी 
पड़ी इसलिए कहता हूं, क्योंकि उसे पढ़नेकी मुझे कोई खास इच्छा न थी; 
लेकिन जब इत दो भाइयोंने मुझे उनके साथ गीता पढ़नेको कहा तब में 
शरमिन्दा हुत्रा । मुझे अपने धर्मशास्त्रोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस ख्यालसे 
मुझे बड़ा दुःख हुआ |. मालम होता है, इस दुःखका कारण अभिमान था । 
मेरा संस्क्ृतका अ्रध्ययन ऐसा तो था ही नहीं कि गीताजीके सब इलोकोंका 
अर्थ में बिना किसी मददके ठीक-ठीक समभालूं । ये दोनों भाई तो 
कूछ भी न समभते उन्होंने सर एडविव श्रारनॉल्डका गीताजीका 
उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया ॥ मेंने तो फौरन ही उस 
पुस्तककों पढ़ डाला और उसपर में मुग्व हो गया । तबसे लेकर श्राजतक 
दूसरे अ्रध्यायके अंतिम १६ इलोक मेरे हृयमें भ्रंकित हैं । मेरे लिए तो 
सव धर्म उन्हींगें आरा जाता है। उसमें संपूर्ण ज्ञान हैं । उसमें कहे हुए सिद्धांत 
ग्रचल हैं। उसमें बुद्धिका भी संपूर्ण प्रयोग किग्रा यया है; लेकिन यह 
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बुद्धि संस्कारी वृद्धि है। उसमें अतभव ज्ञान है । 

इस परिचयके बाद तो मेने बहुत-से अनुवाद पढ़े, वहुत-सी टीकाएं 
पढ़ीं, वहुत-से तक किये और सुने, लेकिन उसे पढ़नेपर जो छाप मुझपर 
पड़ी थी चह दूर नहीं हुई । ये इलोक गीताजीके अर्थकों समभनेकी 
कुंजी हूं । उससे विरोधी अ्र्थवाले वचन यदि मिलें तो उन्हें त्याग करनेकी 
भी सलाह में दूंगा । नम्नर और विनयी मनुष्यको तो त्याग करनेकी भी 
जरूरत नहीं हैँ । वह तो सिर्फ योंही कह दे कि दूसरे इलोकोंका झाज 
इसके साथ मेल नहीं मिलता है तो यह मेरी बुद्धिका ही दोष है। समय 
वीतनेपर इनका और इन उन्नीस इलोकोंमें कहें गये सिद्धांतोंका भी मेल 
बेठ जायगा । अपने मनसे और दृसरोंसे यह कहकर वह शांत हो जायगा । 

शास्त्रका श्र करनेमें संस्कार और अनुभवकी आवश्यकता हैं। 
शूद्रको वेदका अभ्यास नहीं होता', यह वाक्य सर्वथा गलत नहीं है । थूद्र 
अर्थात्‌ श्रसंस्कारी, मूर्ख, अज्ञान। वह वेदादिका अ्रभ्यास करके उनका 
अनर्थ करेंगा। बड़ी उम्रके भी सब लोग वोजगणितके कठिन प्रश्न अपने 
आप समझवंके अधिकारी नहीं हें। उनको समभनेके पहले उन्हें कछ 
प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती हैं । व्यभिचारीके मुखसे बहू ब्रह्म।स्मि 
क्या शोभा देगा ? उसका वह वया अर्थ (या तअनर्थ) करेगा : 

अर्थात्‌ शास्त्का अर्थ करनेवाला यमादिका पालन करनेबाला होना 
चाहिए । यमादिक्रा शृष्क पालन जैसा कठिन है, वैसा ही निरर्वक भी हूँ । 
शास्त्रोंने गुरक्का होना आवश्यक माना है; लेकिन इस जमानेमें गुरुच्ोक 
तो करीब-करीबव लोप-सा हो गया हैं। जानी लोग इसीलिए भवित- 
अ्रवान प्राकृत ग्रंथोंका पठव-पाठन करनेकी शिक्षा देते हैं; किन्तु जिनमें 
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भवित नहीं, श्रद्धा नहीं, वे झास्त्रद्मा अर्थ करनेके अधिकारी नहों होते । 
- ६. न ३७०७ भले जब निवादे न ्ाः 
विद्यन्‌ लोग डिद्वत्तापूर्ण आर्थ उसमेसे भले ही निकाडें; लेकिन वह भास्दात 


नहीं झास्त्र 7 ६. अनभ कक. ॑ 2. सवाता बे 
हीं। झास्त्रार्थ तो अनुभवी ही! कर सकता है । 


प्रडंड गीता-माता 


परंतु प्राकृत मनृष्योंके लिए भी कुछ सिद्धांत तो हें ही। शास्त्रोंके 
वे श्र्थ, जो सत्यके विरोधी हैं, सही नहीं हो.सकते । जिसे सत्यके सत्य 
होनेके बारेमें ही शंका है उसके लिए शास्त्र हें ही नहीं, श्रथवा यों कहिए 
कि उसके लिए सब शास्त्र अशास्त्र हें । उसको कोई नहीं पहुंच सकता | 
जिसे झास्त्रमेंसे अहिसा . नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए भय है, लेकिन यह 
बात नहीं कि उसका उद्धार न हो । सत्य विध्यात्मक है, अहिता निषे- 
धात्मक है। सत्य वस्तुका साक्षी है, अहिसा वस्तु होनेपर भी उसका 
निषेध करती है। सत्य है, असत्य नहीं हैं। हिसा है, अहिंसा नहीं हैँ ।' 
फिर भी अहिसा ही होना चाहिए । यही परम धर्म हैं। सत्य स्वयंसिद्ध ' 
है। अहिंसा उसका संपूर्ण फल है। सत्यमें वह छिपी हुई ही है; किंतु, 
वह सत्यकी: तरह व्यक्त नहीं है । इसलिए उसको मान्य किये बिना मनुष्य 
भले ही श्ास्त्रका शोध करे, उसका सत्य .आखिर उसे अंहिसा ही 
सिखावेगा । 

सत्यका अर्थ तपदचर्या तो है ही। सत्यका साक्षात्कार करनेवाले 
तपस्वीने चारों ओर फैली हुई हिंसामेंसे श्रहिसादेवीको संसारके सामने 
प्रकट करके कहा--हिंसा मिथ्या है, माया है, श्रहिसा ही सत्य वस्तु है ।' 
अहिसाके बिना सत्यका साक्षात्कार, असंभवित है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, 
अपरिग्रह भी अहिसाके शर्थमें हें। ये अहिंसाको सिद्ध करनेवाले हें । 
अहिंसा सत्यका प्राण है। उसके ब्रिना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी अ्रपनी” 
शोधके लिए प्रयत्न. करते हुए यह सब बड़ी जल्दी समझ लेगा और फिर 
उसे श्ास्त्रका अर्थ करनेमें कोई मुसीबत पेश न आवेगी। " 

शास्त्रका अर्थ करनेमें दूसरा नियम यह हैँ कि उसके पत्पेक अरक्षरको 
न पकड़कर उसकी ध्वनि खोजनी चाहिए, उसका रहस्य समभना चाहिए 
तुलसीदासजीकी रामायण उत्तम ग्रंथ है; क्योंकि उसकी ध्वनि स्वच्छता 
है, दया है, भक्ति है । उसने 'शूद्र गंवार ढोल पद्ु नारी, य सब ताड़नकेः 
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अधिकारी” लिखा, इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्रीको मारे तो उसकी 
अधोगति होगी। रामचंद्रजीने सीताजीपर कभी प्रहार नहीं किया। 
इतना ही नहीं, उन्हें कभी दुःख भी नहीं पहुंचाया । तुलसीदासजीने केवल 
प्रचलित वाक्यको लिख दिया। उन्हें इस बातका ख्याल कभी न हुआ 
होगा कि इस वाक्यका आधार लेकर अपनी अर्घागनाका ताड़न करनेवाले 
पद्म भी कहीं निकल पड़ेंगे । यदि स्वयं तुलसीदासजीने भी रिवाजके 
वशवर्त्ती होकर अपनी पत्नीका ताड़न किया हो तो भी क्या ? यह ताड़न 
अवश्य ही दोष है । फिर भी रामायण पत्नीके ताड़नके लिए नहीं लिखी 
गई है। रामायण तो पूर्ण पुरुषका दर्शन करानेके लिए, सतीशिरोमणि 
सीताजीका परिचर्य करानेके लिए और भरतकी आदर्श भक्तिका चरित्र 
चित्रित करनेके लिए लिखी गई है । उसमें मिलनेवाला दोषयुक्त रिवाजों- 
का समर्थन त्याज्य है। तुलसीदासजीने भूगोल सिखानेके लिए अपना 
अ्रमूल्य ग्रंथ नहीं बनाया है, इसलिए उनके ग्रंथमें यदि गलत भूगोल पाया 
जाय तो उसका त्याग करना अपना धर्म है । 

अब गीताजी देखें। ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति और उसके साधन, यही 
गीताजीके विषय हें । दो सेनाशओ्रोंके बीच युद्धका होना निर्भित्त हैं। भले 
ही ऐसा कहें कि कवि स्वयं युद्धादिको निषिद्ध नहीं मानते थे और इसलिए 
उन्होंने युद्धके प्रसंगका इस प्रकार उपयोग किया हैं। महाभारत पढ़नेके 
बाद तो मेरे ऊपर दूसरी ही छाप पड़ी हैँ। व्यासजीने इतने सुंदर ग्रंथ 
की रचना करके युद्धके मिथ्यात्वका ही वर्णन किया हैँ । कौरव हारे 
तो उससे क्या हुआ ? और पांडव जीते तो भी उससे क्या हुआ ? विजयी 
कितने बचे ? उनका क्‍या हुआ ? कुंती माताका क्या हाल हुझा ? 
और आज यादव-कुल कहां है ? 

जहां विषय युद्ध-वर्णन और हिंसाका प्रतिपादन नहीं है, वहां उसपर 
जोर देना विलकुल अ्रनुचित ही माना जाबगा और यदि कुछ इलोकोंका 
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संबंध अहिसाके साथ बैंठाना मुश्किल मालूम होता है तो सारी गीताजीको * 
हिंसाके चौखटेमें मढ़ना तो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हैं. ' 

कवि जब किसी ग्रंथकी रचना करता हैं तो वह उसके सब अर्थोकी 
कल्पना नहीं कर लेता हैँ । काव्यकी यही खूबी है कि वह कविसे भी 
बढ़ जाता हैं। जिस सत्यका वह अपनी तन्मयतामें उच्चारण करता 
है, वही सत्य उसके जीवनमें श्रक्सर नहीं पाया जाता । इसलिए बहुतेरे 
कवियोंका जीवन उनके काव्योंके साथ सुसंगत नहीं मालूम होता। 
दूसरा श्रध्याय, जिससे विषयका आरंभ होता है और अ्रठारह॒वां अ्रध्याय, 
जिसमें उसकी पूर्णाहुति होती है, देखनेसे यही प्रतीत होगा कि गीताजीका 
सर्वाश तात्पर्य हिसा नहीं, वरन्‌ अहिसा है । मध्यमें देंखोगे तो भी यही 
प्रतीत होगा। बिना क्रोध, राग या हेषके हिंसाका होना संभव नहीं 
और गीता तो क्रोधादिको पार करके गुणातीतकी स्थितिमें पहुंचानेका 
प्रयत्त करती हैं। गुणातीतमें क्रोधका सर्वथा श्रभाव होता है । अर्जुनने 
कान तक खींचकर जब-जव धनुष चढ़ाया, उस समयकी उसकी लाल- 
लाल आंखें म॑ श्राज भी देख सकता हूं । 

परंतु अर्जुनने कब अहिसाके लिए युद्ध छोड़नेंकी हठ की थी ? उसने 
तो बहुतसे युद्ध किये थे । उसे तो एकाएक मोह हो गये था। वह तो 
अपने समे-संबंधियोंको नहीं मारता चाहता था। अर्जुनने दूसरोंको, जिन्हें 
वह पापी समझता हो, न मारनेकी बात तो की न थी । श्रीकृष्ण तो 
अंतर्यामी हैं। वे अर्जुनका यह क्षणिक मोह समंझ लेते हें श्रौर इसलिए 
उससे कहते हैं, तुम हिंसा! तो कर चुके हो। अब इस प्रकार एकाएक 
समझदार बननेको दंभ करके तुम अहिसा न सीख सकोगे। इसलिए 
जिस कामका तुमने आरंभ किया है उसे अरब तुम्हें पूरा ही करना चाहिए ।” 
घंटेमें चालीस मीलके वेगसे जानेवाली रेलगाड़ीसें बैठा हुआ व्यक्ति . 
एकाएक प्रवाससे विरक्‍्त होकर यदि चलती हुई गाड़ीसे ही कूद पड़े तो 
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यही कहा जायगा कि उसने आत्म-हत्या की है। उससे उसने प्रवास 
या रेलगाड़ीमें चैठतेके मिथ्यात्वको कुछ नहीं सीखा है। श्र्जुनका भी 
यही हाल था। अहिंसक कृष्ण श्र्जुतको दूसरी सलाह दे ही नहीं सकते 
थे; लेकिन उससे यह श्रर्थ नहीं निकाल सकते कि गीताजीमें हिंसा हीका 
प्रतिपादय किया गया हैँ। यह न्नरर्थ निकालना उतना ही अनुचित है 
जितना कि यह कहना कि शरीर-व्यापारके लिए कुछ हिंसा अनिवार्य 
है और इसलिए हिंसा ही धर्म है । सूक्ष्मदर्शी इस हिसामय शरीरसे 
अदशरीरी होतेका श्रर्थात्‌ मोक्षका ही धर्म सिखाता है । 

. लेकिन धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योवन युधिष्ठिर और ब्र्जुन कौन 
थे ? कृष्ण कौन थे ? क्या ये सब ऐतिहासिक पुरुष थे ? और 
क्या गीताजीमें उनके स्थूल व्यवहारका हीं वर्णन किया गया है ? श्रकस्मात्‌ 
अर्जुन सवाल करता है श्रौर कृष्ण सारी गीता पढ़ जाते हैं ! झौर अर्जुन 
यह कहकर भी कि उसका मोह नष्ट हो गया है यही गीता फिर भूल जाता 
है और कृष्णसे दुवारा अनुगीता कहलवाता है ! 

में तो दुर्योधनादिको आसुरी और शअ्र्जुनादिको दैवी वृत्ति मानता 
हूं । धर्मक्षेत्र यह शरीर ही है । उसमें हृंह़ चलता ही रहता हैं झौर अनु- 
भवी ऋषि कवि उसका तादुश वर्णन करते हैँ । कृष्ण तो अंतर्यामी हैं 
और हमेशा शुद्ध चित्तमें घड़ीकी तरह टिक-टिक करते रहते हैँ । यदि 
चित्तको शुद्धि रूपी चावी नहीं दी गई हो तो अंतर्यामी यद्यपि वहां रहते 

तो हैँ, तथापि उनका टिकटिकाना तो अवश्य ही बंद हो जाता है । 

कहनेका झाशय यह नहीं कि इसमें स्थूल युद्धुके लिए अवकाश ही 
नहीं है । जिसे अहिसा सूझी ही नहीं है उसे यह धर्म वहीं सिखाया गया है 
कि कायर बनना चाहिए । जिसे भय लगता हैं, जो संग्रह करता हे, जो 


लेकिन ना उसपा 


५ 


बह धर्म नहीं है । धर्म तो एक ही है। अहिसाके मानी हैं मोक्ष और 


प््ड्८ गीता-माता 


मोक्ष हैँ सत्यनारायणका साक्षात्तार। इसमें पीठ दिखानेकों तो 
कहीं अवकाश ही नहीं है । इस विचित्र संसारमें हिसा तो होती ही रहेगी ! 
उससे बचनेका मार्ग गीता दिखाती है; लेकिन साथ-ही-साथ गीता यह 
भी कहती हैँ कि कायर होकर भागनेसे हिसासे न बच सकोगे । जो भागते- 
का विचार करता है, वह तो मारेगा और' मरेगा । 

प्रशनकत्तनि जिन इलोकोंका उल्लेख किया है, उनका अर्थ यदि अब 
भी उनकी समभमें न आवे तो में समभानेमें असमर्थ हूं। सर्वशक्तिमान्‌ 
ईर्वर' कर्त्ता, भर्ता और संहर्ता है और वह ऐसा ही होना चाहिए। इस 
विषयमें कोई शंका तो न होगी न ? जो उत्पन्न करता है, वह उसका 
नाश करनेका अधिकार भी रखता है। फिर भी वह किसीको नहीं मारता; 
क्योंकि वह उत्पन्न भी नहीं करता। नियम यह है कि जिसने जन्म लिया 
है, उसने मरने हीके लिए जन्म लिया हैं। ईश्वर भी इस नियमको नहीं 
तोड़ सकता । यह उसकी दया है। यदि ईइवर ही स्वच्छंंद और स्वेच्छा- 
चारी वन जाय तो फिर हम सब कहां जावेंगे ? 

१५ अक्तूबर १९२५ 


8७५३ 
गीता कंठ करो 
गीताकों कंठ करनेके विषयमें में बहुत वार लिख चुका हूं, कह चुका 
हुँ । मेरे अपने किए यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं 
' देता । फिर भी इस बातको वारंबार कहते मुझे शर्म नहीं मालूम होती, 


इसलिए कि उसका लाभ में समभता हूं । मेरी गाड़ी ज्यों-त्यों चल गई है, 
क्योंकि एक वार तो में तेरहवें अ्रध्याय तक कंठ कर गया था और गीताका 


गीता कंठ करो प्ट8 


मनन तो बरसोंसे चल रहा है। इसलिए यह मान लिया जा सकता है कि 
उसको छायाके नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया; पर में उसे कंठ कर सका 
होता , अब भी उसमें अधिक गहराईमें पैठ सका होता तो हो सकता है, 
मेंने बहुत अधिक पाया होता; पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो, मेरा समय 
बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए। यद्यपि मुझे सहज 
ही इसका सुयोग मिल जाय तो गीता कंठ कैीरैनेका प्रयत्त आरंभ 
कर दूं । 

यहां गीताका अर्थ थोड़ा विस्तृत करना चाहिए । गीता, श्रर्थात्‌ 
हमारा आधाररूप ग्रंथ। हममेंसे वहुतोंका आधार गीता है, इसलिए 
मेंने गीताका नाम लिया हैं। पर अ्रमतुल (अमतुस्सैलाम) भार्थना 
या क्रेशी गीता के बदले क्रान शरीफ़--पूरा या उसक़ा कोई भाग कंठ 
कर सकते हैं । जिन्हें संसक्षत न आती हो, जो अव उसे सीख न सकते हों 
वे गुजराती या हिन्दीमें कंठ करें। जिन्हें गीतापर आस्था न हो और 
दूसरे किसी धर्म-ग्रंथपर हो, वे उसे कंठ करें । 

और कंठ करनेका अर्थ भी समक लीजिए। जिस चीजको हम कंठ 
करें, उसके आादेशानुसार आचरण करनेका हमारा श्राग्रह होना चाहिए । 
वह ॒ मल सिद्धान्तोंका घातक न होना चाहिए। उसका अर्थ हम समझ 
चुका हों || 

इसका फल है। हमारे पास ग्रंथ न हो, चोरी हो जाय, जल जाय, 
हमें भूल जाय, हमारी आंख चली जाय, हम वाक्शक्तिसे रहित हो जॉब, 
पर समभ बनी हो--ऐसे और भी दैवयोग सोचे जा सकते हँ--उत्त समय 
अगर अपना प्रिय आधाररूप ग्रंथ कंठ हो तो वह हमारे लिए भारी थांति 
देनेवाला हो जायगा और मार्गदर्शक होगा, संकटका साथी होगा । 

. दुनियाका अनुभव भी यही है। हमारे पुरखा--हिन्दु-मुसलमान, 
ईसाई, परसी--कुछ विशेष पाठ कंठ किया करते थे। आज भी बहुतेरे 
२६ 


५५० गीता-साता 


शॉंमें ० 


करते हैं । इन सबके अमूल्य अनुभवको हम फेंक नदें। इसमें कूछ आड 
हमारी श्रद्धाकी परीक्षा है । 
आश्रम वासियोंसे, 

३१. जुलाई ३२ | 


हि 
“। 


नित्य व्यवहारमें शीता 


कुछ युवकोंने यहां आते ही मुझे अनेक प्रइन दिये । उनका जवाब 
ही मेरा आजका भाषण होगा। 

प्रशन--हिंदुस्तानकी वर्त्तमान परिस्थितिसें क्या श्रापको ऐसा 
नहीं लगता कि बतौर हिंदूके आपको श्रद्धानंद स्मारक कोषपर और अधिक 
जोर देना चाहिए ? अगर आपको ऐसा मालूम होता हो तो फिर यह 
कोष इकद्ठर करनेमें आप क्‍यों हाथ नहीं बंटाते ? 

उत्तर--में तो एक श्रपूर्ण मनुष्य हूं। संपूर्ण सर्वशक्तिमान्‌ तो 
एक ईइवर हे । मे अर्थभास्त्र जानता हूं । मेरे पास जो समय और शक्ति 
हैं, वह सब सेने देशकों अर्पण कर दी है। मुझे यह अभिमान' नहीं कि 
सारा काम में ही करूं। जिस कामसें पंडित मालवीयजी और लालाजीके 
समान अनुभवी नेता पड़े हुए हों, उसमें मुझे और अधिक क्या करना 
था ? जब कलकत्तेमें श्रद्धाबंद स्मारकके लिए ५० हजार रुपया इकट्ठा 
किया गया, उस समय मालवीयजीकी आज्ञासे में वहां उपस्थित था । 
इसके वाद और कुछ अधिककी आशा मालवीयजीने मुझसे रक्‍्खी नहीं! 


* नासिकमें गांधीजीका भाषण । 


नित्य व्यवहारमें योता प््प्श 


मेरे कार्यक्षेत्रकी मर्यादा बंधी हुई है। भगवान्‌ श्रीकृप्णके, गीताके उप- 
देशानुसार चलनेका प्रयत्त करनेवाला मैं एक झल्प मनुष्य हूं और में यह 
समभता हूं कि मेरा अपना धर्म थोड़े-से-थोड़ेमें भी क्या है : 
श्रेयान्स्वर्मों विगुण: परपर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्से सिधनं श्रेय: परवर्मों भयावह: ॥। 

दूसरा धर्म चाहे जितना अच्छा लगता हो, पर मेरे लिए मेरा मर्यादित 
धर्म ही भला है, दूसरा भयावह है । 

प्रन्‍त--भ्राज श्राप जो चंदा इकट्ठा कर रहें हैं, क्या वह केवल खादीके 
लिए ही है ?श्रगर यह ठीक हो तो श्राप उसका किस प्रकार उपयोग करेंगे? 

उत्तर--हां, यह धन केवल खादीके लिए ही हैं; वयोंकि यह अखिल 
भारत देशवंधु स्मारक कोषके लिए इकट्ठा किया जा रहा हैं । इस कोपके 
साथ देशवंधुका नाम केवल इसीलिए लगाया गया हूँ कि देहांतके थोड़े 
ही दिनों पहले उन्होंने खादीकी योजना तैयार की थीं और खादी-कार्य 
उनको प्रिय था। खादीके लिए चंदा उग्राहकर उसकी व्यवस्था करनेके 
लिए ही अखिल भारत चर्खा संघकी योजना की गई हैं। इस कोपकी 
पाई-पाईका हिसाव रक्‍्खा जाता है और उसे देखनेका किसी नी मनुप्यकों 
अधिकार है । इस संघका एक कार्यवाहक मंडल है, हिसाव जांचनेवाले 
हैं, पिरीक्षक हैं।इस संघने अभी देशके सामने खादी-सेवक-संघकी 
योजना पे की है । आप कहेंगे कि जाब लिया श्रापका मंडल | दीजिएगा 
तीस रुपल्‍ली । उससे भला होगा क्या ? हाँ, हमारा मंडल तो भिखारी- 
मंडल है, क्योंकि वहुतसे गरीव भिखारियोंस पैसा लेकर यह स्थापित 
हुआ है । यह कुछ इंडियन सिविल सर्विस नहीं है कि हमें हजारों सपया 
बेतनोंमें देने पड़ें । इंडियय सिविल सर्विस तो लोगोंके करोंपर झवलंबित 
है । वह तो लोगोंपर राज्य करवेके लिए हैँ शरीर हमारा मंडल नो 
लोगोंकी सेवाके लिए है । 


क्षप्रर गीता-माता 


प्रश्त--आप सुसलमानोंके लिए पक्षपात क्‍यों करते हें ? कितने 
मुसलमान नेता आपपर वउ्यक्तिगत आक्षेप करते हें । उनका आप जवाब 
भी नहीं देते । ऐसा क्‍यों ? 

उत्तर--परम धर्मका शुद्ध पक्ष लेनेमें में अपने धर्मकी रक्षा ही करता 
हूं। में हिंदू धर्मका नाश नहीं चाहता, में नाश कर नहीं सकता; क्योंकि 
में हिंदू महासागरकी एक बूंदभर हूं। मुसलमान मुझे काफिर कहें तो 
उससे क्या हुआ ? उसका जवाब क्या देना हैं! मेरा भानजा भेरे 
साथ ही रहता था । जब दूसरोंको लगा कि में उसका पक्षपात करता हूँ, 
उस समय मैंने और उसने भी समभा कि में उसके साथ न्याय ही करता 
था। मुसलमान जब मुभपर शआराक्षेप करते हें तो इससे शायद यह मालूम 
होता है कि में उन्हें श्रभी पूरा न्याय न देता होऊंगा। मुझे जवाब देनेकी 
आवश्यकता किस लिए हो ? मेरे तो चौबीसों घंटे श्रीकृष्ण भगवान्‌को 
समपित हें। वही मेरी रक्षा करते हैं और दासानुदास श्रीकृष्ण भगवान्‌से 
में सदा प्रार्थना करता हूं कि हें कृष्ण, सेरी श्लोरसे जो जवाब देना हो, वह . 
तू ही जाकर दे आ । 

प्रशन---आपने खिलाफतकी लड़ाई जी-जानसे लड़ी । उसी प्रकार 
आज हिंदू-संगठनके लिए क्‍यों नहीं जुट जाते ? 

उत्तर--खिलाफतके लिए प्राण अर्पण करनेकी' भेरी श्रतिज्ञा थी। 
परधर्मीके लिए जो कुछ भी हो सका, मेने किया। में मानता था और 
अब भी मानता हूं कि मेरी इस सेवासे गोरक्षा होगी। आप पूछेंगे कि 
गोरक्षा हुई ? गोरक्षण नहीं हुआ; पर इससे मुझे क्‍या ! में तो 
प्रयत्तका अधिकारी था। फलके अधिकारी तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ हें। 
भगवानूने कहा कि मुहम्मद अलीसे मिल, झौकत अलीसे मिल, उनके 
साथ काम कर। मेंने वही किया। उन्हें जितनी मदद दी जा सकी, 
दी। इस कामके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं है । फिर ऐसा प्रसंग 


नित्य व्यवहारमें गौता प्र्प्र्३ 


आवे तो में यही करूंगा | गीता-भागवत्त आदि धमं-प्रंथ म॒झे यही सिख- 
लाते हें। लोग मेरी निन्‍्दा करें, मेरा अपमान करें, इसके उत्तरमें में 
भी उनकी निंदा और अपमान करनेवाला नहीं । में तो वही करूंगा जो 
करनेका तुलसीदासजीने उपदेश दिया है, यानी तपइचर्या। मेरी प्रकृति 
ही ऐसी बनी है । मुझसे दूसरा क्या होगा ? गीताजीने कहा है न कि 
सब जीव अपनी प्रकृतिके अनुसार हो चलते हैं, निग्रह क्या करेगा ? 
इसलिए मुझे तो तपदइ्चर्या करनी रही | जब मुसलमानोंके दिलमें खुदा 
वर्सेगे और जब एक दिन ऐसा आवेगा कि हिंदुओंके समान वे भी गोरक्षा 
करेगे, में भविष्यवाणी करता हूं कि तब आप कहेंगे कि यह गोरक्षा पुराने 
जमानेके किसी गांधी नामके पागलकी आाभारी हे । 
में नहीं मानता कि आजके जैसी तबलींग या शुद्धि या धर्म-परिवत्तेन 
करनेकी श्राज्ञा इस्लाम या हिंदूर्म या ईसाईधर्ममें है । तब में शुद्धिमें 
, किस प्रकार हाथ बंदा सकता हूं ? तुलसीदास और गीता तो मुझे सिख- 
लाते हें कि जब तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे धर्मपर हमला हो तो तुम आात्म- 
शुद्धि कर लेना । और जो पिड्में है वह ब्ह्मांडमें | आत्मशुद्धि---तपरचर्या 
करनेका मेरा प्रयत्न चौवीसों घंटे चल रहा है । पार्वतीके नसीवमें अशुभ 
लक्षणोंवाला पति था। ऐसे लक्षण होनेपर भी शुभंकर तो शिवजी ही 
थे। पार्व॑तीने उन्हें तपोवलसे पाया। संकटके समयमें ऐसा ही तप हिंदू 
धर्म सिखलाता हैँं। इस घर्मज्ानका साक्षी हिमालय है, वही हिमालय, 
जिसके ऊपर हिदूधर्मकी रक्षाके लिए लाखों ऋषि-मुनियोंधे अपने शरीर 
गला डाले हैं । वेद कुछ कागजपर लिखे अक्षर नहीं हैं । वेद तो अंतर्यामी. 
हैं और अंतर्यामीने मुझे वतलाया हैं कि यम-नियमादिका पालन कर 
और क्ृष्णका नाम ले। में विनयके साथ परंतु सत्यतासे कहता हूं कि 
हिंदूधर्मकी सेवा, हिंद्ृधर्मकी रक्षाके सिवा मेरी दूसरी प्रवृत्ति नहों। हां, 
उसे करनेकी मेरी रीति भले ही निराली हो। 


भ्पड गीता-माता 


प्रशन--श्राज जो पैसा श्रापको मिलता है, उसे देनेवाले अधिकांशम्में 
विलायती कपड़ोंके ही व्यापारी हैं और आपको वे जो पैसा देते हैं, वह 
आपके प्रेमके कारण देते हें, खादीके प्रेमके कारण नहीं। क्या आप 
ह जानते हैं ? 
उत्तर--प्रेमसे मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए । में चाहता हूं कि 
मेरे कामको समभकर लोग मुभे पैसा दें। प्रेमसे आप मुझे दूसरी वस्तु 
दे सकते हैं, प्रेमसे आप मुझे अपने विलायती कपड़े दे सकते हें, पर पैसा 
नहीं चाहिए। सच्ची वात तो यह है कि व्यापारी लोग >मृझे पैसा देते 
हैं तो यह समझकर कि मेरा व्यापार जमे तो उससे उनकी या देशकी' 
हानि नहीं है । वे जानते हें कि अंत उन्हें खादीका ही' व्यापार करना 
पड़ेगा । वे इसे खूब समझते हैं; परंतु उनमें आज निरचय-वल नहीं 
है। यह बल उन्हें मिले, इसके लिए वे मुझे ईश्वरसे प्रार्थना करनेको 
कहते हैँ । इस बीचमें वे धन देकर इस प्रवृतिका पोषण करते हैं । वे 
मुझे फुसलानेकों धन नहीं देते । 
प्रशन--केवल खादीका ही काम करके आप दूसरे ऐसे ही' महत्त्वपूर्ण 
या इससे भी अधिक महत्त्वके राजनैतिक कार्मोकी ओरसे लापरबाह 
क्यों हैं ? 
उत्तर--मैं कह चुका हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है । दुय्योधिनने 
भी अपने योद्धाओंकी मर्यादाका वर्णन किया था । यथाभागमवस्थिता:', 
सभीको अपने-अपने स्थानपर रहनेको और अपने स्थानपर रहकर भीष्मकी 
रक्षा करनेको कहा था। गीताका वर्णाश्रमवर्म यही कहता है। वह 
सवको अपनी-अपनी मर्यादा समझनेको कहता है। हिंदुस्तावकों अगर 
मुझसे काम लेना हो तो उसे मेरी मर्यादा समभनी होगी। यह भले ही 
संभव हो कि में दूसरे काम भले प्रकार कर सकूं, पर उन्हें दूसरे लोग करते 
हैं। खादीका काम, जिसे में परम कर्त्तव्य मानता हूं, यही' विश्वास 


ही 


भगवद्गीता शअ्रथवा श्रवासक्तियोग श्र 


होनेके कारण कर रहा हूं कि उसे मेरे जैसा कोई न करेगा । मुझे सत्याग्रह 
पसंद है, मुझे वह करना है, परंतु उसके लिए अनुकूल वातावरण कहां 
हैं? खादोसे वह मुझे पैदा करता है । सत्याग्रह तो मेरी प्राणवायुके 
समान हें, परंतु उसे खादीके बिना श्रशक्य मानता हूं 

प्रशन--जरा यह तो वतलाइयेगा कि इस दौरेमें झ्रापको मसलमानोंसे 
कितनी प्रत्यक्ष सहायता मिली हैँ 

उत्तर--यह वात सच्ची है कि आज सृस्तलमान खादीके काममें मेरी 
नहींके वराबर ही मदद कर रहे हैं; पर इससे क्या हुआ ? में श्रपनी 
स्‍त्री या भाई के साथ कुछ व्यापार नहीं करता । घरमें उनके साथ 
में यह सौदा करता ही नहीं कि तुम यह करो तो में वह करूँ । 
उसी प्रकार मुसलमान भाइयोंके साथ या पंडितजी या केलकरके साथ 
अदला-बदलीका सौदा करना नहीं चाहता । मुसलमानसे हम किसलिए 
डरें ? परमेश्वरसे क्‍यों न डरे ? मनुष्यसे डरना न चाहिए, मनुप्यते 
धोखा खानेका भय ही नहीं रखना चाहिए। ईश्वरके ऊपर विश्वास 
रखकर, कि लोग धोखा देंगे तो भी ईश्वर देख लेगा, स्वर्स करना 
चाहिए। 
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गीता पढते, विचारते और उसका अनसरण करते हुए क्षव मुझ दालास 
सालसे ज्यादा हो च॒के हूँ । मित्रोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि में जनताको 
बताऊं कि मेने गीताकों किस रूपमें समर फलतः मन झनुवाद शुर्क 


प्रप्द्‌ गीता-माता 


किया ।' विद्वानकी दृष्टिसे देखने वैठूं तो अनुवाद करनेकी' मेरी अ्रप्ी 
योग्यता कुछ भी नहीं ठहरती । हां, आचरण करनेवालेकी दृष्टिसे ठीक- 
ठीक मानी जा सकती है । यह अनुवाद अ्रव छपा है | बहुतेरी गीताशोंके 
साथ संस्कृत भी होती है । इसमें जान-वूक कर संस्कृत नहीं रखी । 
संस्कृत सब जानें; समझें तो मुझे अच्छा लगे; लेकिन सब संस्कृत कभी 
जानेंगे नहीं और संस्क्ृतके तो अनेक सस्ते संस्करण मिल सकते हैं। 
इसलिए संस्कृत छोड़ कर आकार और कीमत बचानेका निश्चय किया । 

श्रतएव १८ सफोंकी' प्रस्तावना और १६१ सफोंके अनुवाद वाला जेबी 
संस्करण छपवाया हैँ । इसकी कीमत दो भ्राना रखी है । मेरा लोभ तो 
यह हैं कि हरएक हिन्दी भाषा-भाषी इस गीताको पढ़े, विचारे और वैसा 
आचरण करे । इसके विचारका सरल उपाय यह है कि संस्कृतका ख्याल 
किए बिना ही इसके अर्थकों समभनेका प्रयत्न किया जाय और फिर तदनु- 
सार आचरण किया जाय । मसलन जो यह कहते हैं कि गीता तो अपने- 
पराएका भेंद रखे बिना दुष्टोंका संहार करनेकी शिक्षा देती है, उन्हें अपने- 

दुष्ट माता-पिता या अन्य प्रियजनोंका संहार शुरू कर देना चाहिए। 

पर वे वैसा तो कर नहीं सकते | तो फिर जहां संहारका जिक आता है, 

वहां उसका कोई दूसरा अर्थ होना संभव है, यह वात पाठकोंकों सहज ही 
सूमेशी । अपने-पराएके बीच भेद न रखनेकी बात तो गीताके पत्ने-पन्नेमें 
आ्राती हैं। पर यह कैसे हो सकता हैं ? यों सोचते-सोचते हम इस नि३चय- 
पर पहुंचेंगे कि श्रनासक्तिपूर्वंक सब काम करना ही गीताकी 'प्रधान ध्वनि 
हैं; क्‍योंकि पहले ही अध्यायमें अर्जुनके सामने अपने-पराएका झगड़ा 
खड़ा होता है । गीताके प्रत्येक अध्यायमें यह बताया गया है कि ऐसा भेद 
मिथ्या और हानिकारक है। गीताको मैंने श्रनासक्तियोगका नाम दिया 





* जो अनासक्तियोग' नाम से इस पुस्तक में श्रन्यत्न छुपा है ४ 


गीता-जयंती प्र 


है। यह क्या है, कैसे सिद्ध हो सकता है, भ्रनासक्तिके लक्षण क्या हें, 
आदि तमाम बातोंका जवाब इस पुस्तकमें हैं । गीताका अनुसरण करते 
हुए में इस युद्धको प्रारंभ किए विना न रह सका। एक मित्रके शब्दोंमें, 
मेरे मन यह युद्ध धर्मयुद्ध हैं। और टीक इस आखिरी फँसलेके मौक़ेपर 
इस पुस्तक का प्रकाशित होना मेरे लिए शुभ शक्‌न है | 
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पून्रा से केसरी" वाले श्री जी. वी. केतकर लिखते हैं: 

“इस वर्ष गीता-जयंती शुक्रवार २२ दिसंवरको पड़ती है । जो प्रार्थना 
सें कई सालसे आपसे करता आया हूं वही इस वार भी दुहराता हूँ कि 
आप 'हरिजन'में गीता और गीता-जयंतीपर लिखें। एक वात और भी पिछले 
वर्ष कही थी, वह फिरसे कहता हूं । गीतापर आपके अपने व्याख्यानोंमें 
एक जगह कहा है कि जिन्हें ७०० इ्लोकोंकी पूरी गीताका पारायण 
करनेका अवकाश नहीं उनके लिए दूसरा और तीसरा अ्रध्याय पढ़ लेना 
काफ़ी है । आपने यह भी कहा हैं कि इन दो अध्यायोंका भी सार किया 
जा सकता है । संभव हो तो आप समकाइए कि आप दूसरे और तीसैरे 
अध्यायको वयों श्राधारभूत मानते हैं ? मेने भी दूसरे और तीसरे अ्ध्यायके 
. इलोक गीता-बीजके रूपमें प्रकाशित करके यही विचार जनताके सामने 
रखनेका प्रयत्त किया हैं। अवश्य ही झापके इस विपयपर लिखनेका 


प्रभाव भ्रधिक पड़ेगा ।” 
अबतक मेंने श्री केतकरकी वात नहीं मानी थी। में नहीं जानता कि 


अ्प्८ गोता-माता 


जिस उद्देश्यसे ये जयंतियां मनाई जाती हैं वह इस तरह प्रा होता है। 
आध्यात्मिक विषयोंमें विज्ञापनके साधारण साधनोंका स्थान नहीं होता। 
आध्यात्मिक वस्तुओंका उत्तम विज्ञापन तो उनके अनुरूप कर्म ही होता हैं । 
मेरा विश्वास है कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथोंका प्रभाव दो वातें होनेसे पड़ता 
है । एक तो यह कि उनमें लेखकोंके अनुभवोंका सच्चा इतिहास हो और 
इसरे उनके भकक्‍तोंका जीवन यथासंभव उनके उपदेशकोंके अनुसार 
रहा हो। इस प्रकार ग्रंथकार अपने ग्रंथोंमें प्राण-संचार करते हें और 
अनुयायी उतके अनुस्तार आचरण करके उनका पोषण करते हैं। मेरी 
सम्मतिमें करोड़ोंपर गीता, तुलसीकृत रामायण श्रादि पुस्तकोंके प्रभावका 
यही रहस्य है । श्री केदकरके आग्रहको माननेमें में यह आशा रखता हूं 
कि आगामी जयंती-उत्सवर्में भाग लेनेवाले उचित भावनासे प्रेरित होंगे 
और गीताके पवितन्न संदेशके अनुसार अपना जीवन वनानेका दृढ़ निश्चय 
करेंगे। मेंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि यह संदेश आसक्ति 
छोड़कर स्वधर्म पालन करना ही है| मेरा यह मत रहा है कि गीताका मुख्य 
विषय दूसरे अध्यायमें है और उसके अनुसार आचरण करनेकी विधि तीसरे 
अध्यायमें बताई गई है । ऐसा कहनेका यह त्र्थ नहीं है कि दूसरे ब्रध्यायोंकी 
महिमा कम हैँ। वास्तवमें एक अध्यायका अपना महत्त्व अलग ही है । 
विनोवाने गीताकों भीताई' अर्थात्‌ गीता माता' कहकर पुकारा है। उन्होंवे 
उसका बहुत ही सरल और ओोजस्वी मराठीमें पद्यानुवाद किया हैं। 
उसका छंद भी वही रखा है जो मूल संस्छृतमें हैं । हजारोंके लिए गीता ही 
सच्ची माता हैं; क्योंकि वह कठिनाइयोंसें सानन्‍्त्वता-हूपी पौष्टिक दूध 
देती है । मैंने उसे अपना आध्यात्मिक कोष कहा है; क्योंकि दुःख में 
में उससे कभी निराश नहीं हुआ हूं। इसके अतिरिक्त, यह ऐसी पुस्तक 
हैं जिसमें साम्प्रदायिकता और धामिक अधिकारवादका नाम भी चहीं है । 
यह मनुष्य-मात्रको प्रेरणा देती है । में गीठाको क्लिष्ट पुस्तक नहीं मानता । 


गीता और रामायण प्र 


निशंदेह पंडितोंके तो जो चीज़ भी हाथ पड़ जाय उसीमें वे गहनता देख 
लेते हें; परन्तु मेरी सम्मतिमें साधारण बुद्धिके मनुष्यको भी गीताके 
सरल संदेशको समझ लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । इसकी 
संस्कृत तो अत्यन्त सरल है । मैंने गीताके कई अ्रंग्रेजी अनुवाद पढ़े 
हैं, परन्तु एडविन आरनॉल्डके छंदानुवादकी तृलनाका एक भी नहीं 
हैं। इसका नाम भी उन्होंने स्वर्गीय गीत” बहुत सुंदर श्रौर उपयुक्त 
स्खाहै। 
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हुतेरे नौजवान कोशिश करते हुए भी पापसे वच नहीं पाते जिससे 
वे हिम्मत खो बैठते हैं और फिर दिन-दिन पापकी गहराईमें उतरते जाते 
हैं। बहुतेरे तो वादमें पाप हीको पुण्य भी मानने लगते हैं। ऐसोंको 
में बहुत वार सलाह देता हुं कि वे गीताजी और रामाबणका वार-बार 
अध्ययन और मनन करें; लेकिन वे इस बातें दिलचस्पी नहीं लेते । 
इसी तरहके नौजवानोंकी दिलजमईके लिए, उन्हें धीरज वंधानेकी गरजसे, 
एक नौजवानके पत्रका कुछ हिस्सा, जो इस विषयसे संबंध रखता है, नीचे 
देता हूं : 

“मन साधारणतः स्वस्थ है; कितु जब कुछ दिनों तक मन बिलकुल 
स्वस्थ रह चुकता है और खुद इस वातका खयाल हो त्राता है तो फिरसे 
पछाड़ खानी ही पड़ती है । विकार इतने जबदंस्त बन जाते हूँ कि उनका 
विरोध करनेमें वुद्धिमानी नहीं मालूम पड़ती; लेकिन ऐसे समय भार्थना, 


४६० गीता-माता 


गीता-पाठ और तुलसी-रामायणसे बड़ी मदद मिलती है। रामायणको 
एक वार पढ़ चुका हूं, दुबारा सतीकी कथा तक आा पहुंचा हूं । एक समय 
था, जब रामायणका नाम सुनते ही जी घबराता था, लेकिन आज तो 
उसके पन्ने-पन्नेमें रस पा रहा हूं । एक ही पृष्ठको पाँच-पाँच बार पढ़ता हूं, 
फिर भी दिल ऊबता नहीं । कागरभुशुण्डजीकी जिस कथाके कारण मेरे 
दिलमें तुलसी-रामांयणके प्रति घृणा पैदा हो गई थी और वह बुरी' लगंती' 
थी, वही आज सबसे अच्छी मालूम होती है। उसमें में गीताके १ (वें 
अ्रध्यायसे भी ज्यादा काव्य देख रहा हूं । दो-चार साल पहले आधे दिलसे' 
स्वच्छता पानेकी कोशिश करनेपर भी उसे न पाकर जो निराशा पैदा 
होती थी, आज उस निराशाका पता भी नहीं है, उलटे मनमें विचार आता 
हैं कि जो विकास अनंत काल बाद होनेवाला है, उसे आज ही पा लेनेकाः 
हठ करना कितनी मूर्खता है ! सारे दिनमें कातते समय और रामायणका' 
अ्रभ्यास करते समय आराम मिलता है ।” 

इस पन्नके लेखकमें जितनी निराशा और जितना अविश्वास था, 
शायद ही किसी दूसरे नौजवानमें उदनी निराशा और उतना अ्रविश्वास' 
हो । दोनोंने उसके शरीरमें घर कर लिया था; लेकिन आज उसमें 
जिस श्रद्धाका उदय हुआ है, उससे सब नवंयुवकोंमें आशाका संचार होना 
चाहिए । जो लोग अपनी इंद्रियोंको जीत सके हें उनके अनुभवपर भरोसा” 
करके लगनके साथ रामायण आदिका अभ्यास करनेवालेका दिल पिघले 
विना रह ही नहीं सकता । मामूली विषयोंके श्रभ्यासके लिए भी जबः 
हमें श्रक्सर बरसों तक मेहनत करनी पड़ती है, कई तरकीबोंसे काम लेना” 
पड़ता हैं तो फिर जिस विषयमें सारी जिंदगीकी और उसके बादकी” 
शान्तिका भी प्रइन छिपा हुआ है, उस विषयके अभ्यासके लिए हममें 
कितनी लगन होनी चाहिए ? दिसपर भी जो लोग थोड़ेमें थोड़ा समय 
ओर ध्याव देकर रामायण तथा गीतामेंसे रसपान करनेकी श्राशा रखते” 
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हैं, उनके लिए क्‍या कहा जाय ? 

बा ऊपरके पत्रमें लिखा हैं कि पत्र-लेखकको जैसे ही अपने तत्दुरुस्त 
होनेका खयाल आ्ाता है, विकार फिरसे चढ़ दौड़ते हैं। जो वात शरीरके 
लिए है, वही मनके लिए भी है। जिसका शरीर बिलकुल चंगा है, उसे 
अपने अच्छेपनका खयाल कभी आता ही नहीं, न उसकी कोई जरूरत ही है, 
क्योंकि तंदुरुस्ती तो शरीरका स्वभाव है । यही बात मनको भी लागू होती 
है । जिस दिन मनकी तंदुरुस्तीका खयाल आवे, समभलें कि विकार पास 
आकर भांक रहे हैं । श्रतः मनको हमेशा स्वस्थ बनाए रखनेका एकमात्र 
उपाय उसे हमेशा अ्रच्छे विचारोंमें लगाए रखना ही है। इसी कारण 
रामनाम आदि के जपकी बातकी शोध हुई और वे गाए गए। जिसके 
हुदयमें हर घड़ी रामका निवास हो, उसपर विकरोंका हमला होही नहीं 
सकता । सच तो यह है कि जो शुद्ध बुद्धिसे रामनामका जप करता हैं, 
समय पाकर रामनाम उसके हृदयमें घर कर लेता है। इस तरह हृदय 
अ्रवेश होनेके बाद राझूनाम उस मनुष्यके लिए एक अभेद्य किला बन जाता 
हैं । बुराई बुराईका खयाल करते रहनेसे नहीं मिटती । हां, श्रच्छाईका 
विचार करनेसे बुराई जरूर मिट जाती है; लेकिन बहुत वार देखा गया 
है कि लोग सच्ची नीयतसे उलटी तरकीबें काममें लाते हें । यह कैसे आई, 
कहांसे आई ? वगैरह विचार करनेसे वुराईका ध्यान बढ़ता जाता 
है । बुराईको मेटनेका यह उपाय हिंसक कहा जा सकता है। इसका 
सच्चा उपाय तो बुराईसे असहयोग करना है | जब बुराई हमपर झाक- 
मभण करे तो उससे भाग जाना' कहनेकी कोई जरूरत नहीं । हमें तो यह 
समझ लेना चाहिए कि बुराई नामकी कोई चीज हैं ही नहीं और हमेशा 
स्वच्छताका, श्रच्छाईका विचार करते रहना चाहिए | भाग जा' कहनेमें 
डरका भाव है। उसका विचार तक न करनेमें निडरता हैं। हमें सदा 
यह विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नहीं सकती । 


गौता-माता 


अनुभव हारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है। 
है ॥ 


रन 
ट्रीय शालाओंमें गीता 


एक संवाददाता पूछते हें कि क्‍या राष्ट्रीय शालाशओोंमें हिन्द्द और अहिन्दू 
सब वालकोंकों गीता अनिवार्य रूपसें सिखाई जा सकती है ? दो साल 
पहले जब में मैसूरमें सफर कर रहा था, मुझे यह दुःखके साथ कहना पड़ा 
था कि एक हाईस्क्लके हिन्दू वालक गीतासे परिचित न थे । इस तरह 
गीताके प्रति मेरा पक्षपात स्पष्ट है । में तो चाहता हंं कि गीता न केवल 
राष्ट्रीय शालाओंमें ही, वल्कि प्रत्येक शिक्षा-संस्थामें पढ़ाई जाय । 
एक हिन्दू बालक या वालिका के लिए गीताका व जानना झर्मकी वात होवी 





चाहिए । मगर अनिवार्यताके वारेमें मेरा आग्रह कम हो जाता है, खासकर 
शष्ट्रीय झालाओंके संबंधर्से । यह सच है कि गीता विश्व-धर्मकी एक 
पुस्तक है, फिर भी यह एक दादा हैं. जो किसी पर लादा नहीं जा सकता | 


संभव हे, कोई ईसाई, मुसलमान या पारसी इस दावेका विरोध करे और 
वाइविल, क्रान या अवेस्ताके वारेगें ऐसाही दावा पेश करे। मुझे भय 
है कि हिन्द कहे जाने वालोंके लिए भी गीताकी शिक्षा अनिवार्य नहीं 

वनाई जा सकती है । कई सिख और जैन अपने आपको हिन्द मानते हें, 
मगर संभव है, वे अपने घालक-बालिकाओ्रोंको अनिवार्य रूपसे गीताके 
पढ़ाए जानेका विरोध करें। साम्प्रदायिक या जातीय श्ालाञओंकी वात 
ही इसरी होगी। मसलन, एक देष्णवशालाके लिए गीताको धामिक 
शिक्षाका अंग दवाना मेरी रायमें विलकुल उचित होगा । प्रत्येक स्वतंत्र 


श्रहिंसा परमोधर्स: ह६रे- 


दशालाको हक़ है कि वह अपनी पढ़ाईका. चक्रम स्वयं निश्चित करे | 
मगर एक राष्ट्रीय शालाको तो स्पष्ट मर्यादाश्रोमें रहकर काम करता पड़ता 
है। जहां श्रधिकार या हक़में दस्तंदाजी नहीं होती वहां अ्रनिवार्यताका भी 
प्रइन नहीं उठता। एक खानगी पाठशालामें प्रवेश करवेका कोई दावा नहीं 
कर सकता, मगर यह मानी हुई वात है कि राष्ट्रके प्रत्येक सदस्यको राष्ट्रीय 
शालामें जानेका अधिकार है । अतएवं एक जगह जो वात प्रवेशकी' 
शर्ते मानी जायगी, वही दूसरी जगह अनिवार्य न होगी। बाहरी 
दबावसे गीता कभी विद्व-व्यापिनी नहीं होगी। वह विश्व-व्यापिनी 
तो तभी होगी, जब उसके प्रशंसक उसे जबर्दस्ती दूसरोंके गले न उत्तारकर 
स्वयं अपने जीवनद्वारा उसकी शिक्षाश्रोंकों मू्तरूप देंगे। 
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£ ९893 
अहिंसा प्रमोध सः 

कैनन शेप्पर्डे और दूसरे सच्चे और उत्साही ईसाई इंग्लेंडमें युद्धोंके 
ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं । दिल्‍लीके स्टेट्समैन' ने चार लेख लिखकर 
इस आंदोलनकी बेहद निंदा की है। इस पत्रने अपने पक्ष-समर्थनमें सग- 
वद्गीताको भी घसीटा है: 

“ग्रसलमें, क्रिश्चियानिटीकी वास्तविक किल्तु कठिन शिक्षा यही 
मालूम पड़ती है कि समाजको अपने शनत्रुओंसे लड़ना चाहिए, पर साथ 
ही, उनसे प्रेम भी करना चाहिए । 

“मिस्टर गांधी भी इस बातपर खास तौरसे ध्यान दें कि गीताकी भी 
साफ-साफ यही शिक्षा है। कृष्णने शर्जुनले कहा है कि विजय उसे ही 


गीता-माता 


मिलती है, जो पूर्णतया निर्मय और निर्वेर होकर लड़ता है। सचमुच, 
इस" महाकाव्यके ह्वितीय अध्यायने. एक विवेकशील युद्धविरोधी तथा . 
“एक सच्चे योद्धाके बीच, सर्वोच्च भूमिकापर सोचनेपर भी, सारा विवाद 
खत्म कर दिया हैँ। स्थानाभावके कारण, हम' उसमेंसे अधिक उद्धरण 
वो नहीं दे सकते; पर तरह सारा काव्य (गीता) एक बार नहीं, वारंबार 
'पढ़नेकी चीज़ है ।” 

इन लेखोंका लेखक शायद यह नहीं जानता कि आतंकवादियोंने 
"भी इन्हीं इलोकोंका हवाला दिया है । सच्ची वात तो यह हैँ कि निविकार 
चित्तसे पढ़नेपर मुझे तो भगवद्गीतामें इस लेखकने जो अर्थ लगाया है 
उससे ठीक विपरीत श्रर्थ मिला हैं। वह भूल जाता है कि पश्चिमके युद्ध- 
विरोधी जिस शअ्र्थमें विवेकशील कहे जाते हैं, वैसा श्रर्जुन नहीं था । 
अर्जुन तो युद्धका हिमायती था। कौरवोंकी सेनासे पहले वह कई बार 
'लोहा ले चुका था। उसके हाथ-पैर तो तब ढीले पड़ गए, जब उसने दोनों 
सेनाओंको युद्धके लिए तैयार देखा और उनमें अपने प्यारे-से-प्यारे स्वजनों 
तथा पूज्य गुरुजनोंको पाया | न तो वहां मानवताके प्रति प्रेम था और न 
युद्धके प्रति घृणा ही थी, जिससे प्रेरित होकर अर्जुनने ऋष्णसे वे प्रश्न पूछे 
थे और कृष्ण भी ऐसी परिस्थितिमें दुसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकते 
थे। महाभारत तो रत्नोंकी एक खान है, जिनमेंसे गीता केवल एक किन्तु 
सबसे अधिक देदीप्यमान रत्न है। लिखा हैं कि उस युद्धमें लाखों योद्धा 
एकत्र हुए थे और दोनों तरफसे अवर्णनीय अ्रमानुषिकताएं बरती गई थीं। 
इन लाखोंकी सेनामें से केवल सातको जीवित रखकर तथा उन्हें वह निःसार 
विजय प्रदान करके इस महाकाव्यके श्रमर कविने तो युद्धकी निरथथंकंता 
ही सिद्ध की है; कितु युद्धको केवल एक मूर्खतापूर्ण और धोखेकी चीज़ 
सिद्ध करनेके अलावा भी, महाभारत एक उससे भी ऊंचा संदेश हमें देता 
:है। मनुष्यको अगर एक अमर प्राणी समझा जाय तो महाभारत उसका 
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एक आध्यात्मिक इतिहास है और इसके वर्णनमें एक ऐतिहासिक घटना- 
का उसने उपयोगमात्र किया हैँ, जो तत्कालीन छोटे-से जगत्‌के लिए 
तो बड़ी महत्त्वपूर्ण थी, पर श्राजकलकी दुनियाके लिए कोई भी महत्त्व 
नहीं रखती । अनेक आधुनिक आविष्कारोंके कारण आज तो यह सारा 
संसार हथेलीपर रखे हुए आंवलेके समान मालूम होने लगा है। उसके 
किसी एक कोनेमें घठी हुई घटनाका असर दूर-दुर तक सारे संसारमें फैल 
जाता है । यह बात उस समय नहीं थी। हमारे हृदयोंमें जो दिन-रात 
सत्‌ और असत्‌के बीच सनातन संघर्ष चल रहा है, महाभारतकार उसे 
इस कथानक द्वारा एक अमर काव्यके रूपमें हमारे सामने प्रस्तुत करता 
है । वह बताता हैं कि यद्यपि अंतमें तो सत्य हीकी विजय होती है, तो 
भी असत्‌ किस तरह सशक्त होकर अत्यन्त विवेकशील पुरुषको भी 
'किकत्तंव्य-विमूढ़' बना देता है । महाभारत सदाचारका एकमात्र मार्ग भी 
हमें बताता है | 

लेकिन भगवद्‌गीताका वास्तविक संदेश जो कुछ भी हो, शांतिस्थापन 
आंदोलनके नेताओंके लिए तो गीताकी शिक्षा नहीं, बाइविलकी' शिक्षा 
महत्त्व रखती है, क्योंकि उसीको उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक 
बना रखा है। फिर बाइबिलका भी तो कई तरहसे अर्थ लगाया जाता है । 
उन्हें बाइबिलका वह भश्रर्थ स्वीकार नहीं है, जो साधारणतया ईसाई धर्मा- 
धिकारी लगाते हैं । उन्हें तो वह अर्थ मंजूर है, जो इसके श्रद्धायुक्त अन्तः-' 
करणसे पढ़नेपर मालूम होता है। असलमें, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ तो 
है युद्धविरोधियोंका अहिंसा अर्थात्‌ प्रेम-धर्मविषयक ज्ञान। अहिसाका 
अर्थ बहुत व्यापक है । अंग्रेजीका नान-वायलेन्स” शब्द उसके लिए बिलकुल 
अपर्याप्त है। स्टेट्समैन' के ये लेख युद्ध-विरोधियोंके लिए एक खासी 
चुनौती ही है । मुझे दुःख है, इस आंदोलनके विषयमें मुझे पूरी जानकारी 
नहीं है। युद्ध-विरोधियोंके नज़दीक भले ही मेरे विचारोंका विशेष महत्त्व 


३० 
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ने'हों, पर जहांतक मुझे भीतरी वातोंका पता हैँ, कुछ लोग तो जरूर उसका 
घयाल करेंगे, क्‍योंकि वे भी अक्सर मुझसे पत्र-व्यवहार करते हें और 
ग्रव॒ तो वे एक क़दम और आगे बढ़ गए हें; क्योंकि उन्होंने रिचर्ड ग्रेगकी 
“अहिंसा-महिमा नामक पुस्तक को लगभग अपनी पाठ्य-पुस्तक बना 
लिया है। लेखक (श्री ग्रेग) के शब्दोंमें यह पुस्तक अहिसाके दावेका, 
जैसा कि में उसे समझा हूं, पाश्चात्य संसारकी भाषामें प्रतिपादन हैं। 
इसलिए बगैर किसी प्रकारकी दलील वग्ैरा दिए, अगर में यहां श्रहिसाकी' 
सफलताकी कुछ छतें तथा अग्रकट अर्थ लिख दूं तो शायद धृष्टता न होगी । 

१--अहिंसा परमश्रेष्ठ मानव-धर्म है, पशुवलसे वह अनंत गुना 
महान्‌ और उच्च है 

२--अंततोगत्वा वह उन लोगोंको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, 
जिनकी उस प्रेमरूपी परमेश्वरमें सजीव श्रद्धा नहीं हैं । 

३--मनुष्यके स्वाभिमान और सम्मान-भावनाकी' वह सबसे बड़ी 
रक्षक है । हां, वह मनुष्यकी चल-अचल सम्पत्तिकी हमेज्ञा रक्षा करनेका 
आइवासन नहीं देती, हालांकि अगर मनुष्य उसका अभ्यास कर ले तो 
शस्त्रधारियोंकी सेनाओञ्रोंकी अपेक्षा वह इसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा 
कर सकती है। यह तो स्पष्ट है कि अन्यायसे अजित सम्पत्ति तथा 
दुराचारकी रक्षामें वह जरा भी सहायक नहीं हो सकती । 

४--जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिसाका अवलंबन करना चाहें, उन्हें 
आत्म-सम्मानको छोड़कर, अपना सर्वेस्व (राष्ट्रोंकी तो एक-एक आदमी) 
गंवानेके लिए तैयार रहना चाहिए । इसलिए वह दूसरेके मुल्कोंको हड़पने 
श्र्थातू, आधुनिक साम्राज्यवादसे, जो कि अपनी रक्षाके लिए पशवलपर 
निर्भर रहता है, बिलकूल मेल नहीं खा सकता । 

४--अहिंसा एक ऐसी शक्ति है, जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्धा, 
स्त्री-पुरुष सब ले सकते हें, वशर्तेकि उनकी उस करुणामयमें तथा मनुष्य- 
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मात्रमें सजीव श्रद्धा हो । जब हम अहिंसाको अपना जीवन-सिद्धान्त बना 
लें तो वह हमारे संपर्ण जीवनमें व्याप्त होना चाहिए। यों कभी-कभी 
उसे पकड़ने और छोड़नेसे लाभ नहीं हो सकता । 

६>०-यह समभना एक जबर्दस्त भूल है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों 
के लिए ही लाभदायक है, जन-समूहके लिए नहीं । जितना वह व्यक्ति 
के लिए धर्स है उतना ही वह राष्ट्रोंके लिए भी धर्म है। 
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मेरे लिए तो गीता जीवित मां है, कामधेनु है। गीताका नित्य 
वाचन नीरस लगता है; क्योंकि उसका मनन नहीं होता। हमें रोज़ रास्ता 
दिखाने वाली माता है, ऐसा समभकर पढ़ें तो नीरस नहीं लगेगी । हर 
रोज़के पाठक बाद एक मिनटके लिए उसपर विचार कर लें। रोज़ ही 
कुछ-न-कुछ नया मिलेगा। हां, संपूर्ण मनुज्यकी उसमें से कुछ नहीं मिलेगा । 
पर जिससे नित्य कोई दोष हो जाते हों उसे उबारनेवाली यह गीतामाता 
है, यह समझ कर नित्य-पाठसे थके नहीं । 

तुम्हें गीताके सततः अभ्याससे सब चिंताओंसे मुक्त रहना सीखना 
है । हम सबकी फिक्र रखनेवाला ईश्वर बैठा है । तब यह बोभा व्यर्थ ही हम' 
क्यों ढोते फिरें ? हमें तो अपने हिस्से आया हुआ काम करते रहना है । 


च् 
ज्यों-ज्यों श्रद्धा बढ़ेगी त्यों-त्यों चुद्धि बढ़ेगी । गीता तो यह सिखाती 
मालूम देती है कि बुद्धियोग ईइ्वर कराता हैं। श्रद्धा बढ़ाना हमारा 
कत्तेव्य हैं। यहां श्रद्धा और बुद्धिका अर्थ समझना रहता हैं। यह 
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प्रसझ _भा व्याख्या करनेसे नहीं आती; बल्कि सच्ची नम्नताका 
विकास करनेंसे आती है। जो यह मानता हैँ कि वह सब कुछ 
जानता है वह कुछ नहीं जानता । जो मानता है कि वह कुछ नहीं जानता 
उसे यथासभय ज्ञान प्राप्त हो जाता है| भरे हुए घड़ेमें गंगाजल ईइवर 
भी नहीं भर सकता | इसलिए हमें तो ईश्वरके सामने रोज़ खाली हाथ 
ही खड़े होना है । हमारा अपरियग्रहन्नत भी यही बताता हैं। ._ 

गीताजी जो धर्म सिखाती है उसे समझो और उसके अनसार अपना 
आचरण रखो । 

बा 


गीता का मध्यविन्दु क्या है, उसका निश्चय कर लेना । फिर प्रत्येक 

इलोक का अर्थ, जो अपने जीवन में उपयोगी है, उसको आचार में रखना । 
यह सबसे बड़ी टीका है और यही गीताका सच्चा अभ्यास है । गीता- 
का मध्यविन्दु अ्रनासक्ति ही है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। 
दूसरे किसी कारणसे गीता नहीं लिखी गई, उसमें कुछ मुझे भी शंका 
नहीं है । और में तो यह अनुभवसे जानता हूं कि बगैर अनासक्तिके न 
मनुष्य सत्य का पालन कर सकता है, न श्रहिसाका । अनासक्त होना 
कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । लेकिन उसमें आश्चर्य क्या है ? सत्य- 
नारायणका देन करनेमें परिश्रम तो होना ही चाहिए और बगैर अना- 
सक्तिके यह दर्शन अशक्य है । 
भमहादेवभाईनी डायरी, 

भाग २, पृष्ठ १६१ 

३१ अक्तूबर १६३२ 

चबिि 


गीताके मुख्य सिद्धान्तसे असंगत कोई बात चाहें जहां भी लिखी 
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हुई हो, मेरा मन उसे शास्त्र नहीं मानता । मेरे रूढ़िग्रस्त मित्रोंको श्राघात 
न लगे तो में अपना अर्थ और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूं । सदाचारके 
विश्वमान्य मूलतत्त्वोंस असंगत किसी भी चीजको में शास्त्रप्रामाण्यमें 
नहीं मानता । शास्त्रोंका उद्देश्य इन मूलतत्त्वोंकोी उखाड़ फेंकना नहीं, 
वरन्‌ इन्हें टिकाए रखना है। और गीता मेरे लिए सम्पूर्ण है, इसका कारण 
यह है कि वह इन मूलतत्त्वोंका समर्थन करती है। इतना ही नहीं, बल्कि 
वह किसी भी मूल्यपर इनसे चिपके रहनेके लिए अचूक कारण बताती है। 
' महादेवभाईनी डायरी, 
भाग २, पृष्ठ ४६०: 
१७ नवंबर १६३२ 
न 
इसलिए भगवद्गीतामें एक ही जगह, जहां शास्त्र” शब्द आता 
है, वहां मेंने उसका श्र्थ यह नहीं किया कि गीताके सिवा कोई अन्य 
ग्रंथ या विधिवाक्य, वल्कि इसका अर्थ किसी जीवित प्रमाणभूत व्यक्तिसें 
मूर्तिमान होनेवाला सदाचार है । 
महादेवभाईनी डायरी, 
भाग २, पृष्ठ ४६१ 
१७ नवम्बर १६३२ 
चक््िि 


गीताजीके तीसरे अध्यायका पांचवां इलोक बहुत ही चमत्कारिक 
है। भौतिकशास्त्री बता चुके हें कि इसमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक 
हैँ । इसका अर्थ यह है कि कोई भी आदमी एक क्षण भी कर्म किये विना 
नहीं रह सकता । कमंका अर्थ है गति और यह नियम जड़-चेतन सबके 
लिए लागू है। मनुष्य इस नियमपर निष्काम भावसे चलता है तो यही 
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» पहु जान और यही उसकी विशेषता है । इसीकी पूर्तिमं ईशोपनिषद्के 
दो मंत्र हें। वे भी इतने ही चमत्कारी हे । 
महादेवभाईनी डायरी 
पहला भागे, पृष्ठ ३७४ 
२३ अगस्त १६३२ 
॥ <> 
आश्रमकी एक बहनने लिखा है--“गीताकी बजाय श्रन्‍्य पुस्तकें 
पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।” 
तूने तो ऐसी वात लिखी कि मुझे पकौड़ियां खाना अच्छा लगता 
है और रोटी अच्छी नहीं लगती । किन्तु जिसका शरीर ऐसा हो जाय, 
वह रोगी माना जायगा। तिरोगीका पेट पकौड़ियोंसे कभी भर नहीं 
सकता । वह तो रोटी ही मांगेगा । इसी तरह गीताको समझ । अझ्रन्तर्पट 
खुलनेपर तो गीता अच्छी लगेगी हो । जबतक गीता अच्छी नहीं लगती 
पवेत्क यह समभना चाहिए कि कुंछ कच्चापन है; लेकिन इसमें मुझ 
रसोइयेका भी दोष तो है ही । मेने जो गीता भेजी वह कच्ची थी, इसलिए 
तुझे प्री नहीं। भ्रब क्या हो? 
कि 
गीता कंठ करनेमें स्मरणशक्तिका काम है जो सरल है। गीताका 
अर्थे समभनेमें बुद्धिका फ़ास है। यह कठिन है। इससे तुम्हें रस नहीं 
मिलता, किन्तु जब बुद्धिके काममें रस मिलने लगेगा तब अर्थ समझनेकी 
इच्छा जागेगी । इसलिए बुद्धिके विषयोंमें रस लेने लगो । 
कि 
मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मनुष्य कर्म करता हुआ ही सच्ची 
और शाश्वत चित्तशुद्धिकों साध सकेगा। 
च्िि 


गीताजीं ५७१ 


ञ 


कर्म किये बिना किसीको सिद्धि नहीं मिली । 
जो कर्म भ्रासक्ति विना नहीं ही हो सकते हों, वे सब त्याज्य हें 
ह 9 
सा जिस प्रकार आलस्य त्याज्य है, उसी प्रकार श्रति परिश्रम त्याज्य 
हैं । 'समत्वं योग उच्यते' मनमें रमता ही रहता है। 
7 ; 
“तृ जो कुछ भी करे, वह मुझे श्रपित करके मेरे निमित्त करना ।” 
“भक्ति करोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होकर ही रहेगा।” 
“निष्काम होकर कर्म करो।” 
् 
गीतामाताने इसका उत्तर तो दिया ही है कि हमें पाप करनेके लिए 
कौन प्रेरित करता है। काम और क्रोध हमसे पाप करवाते हैं। अपने 
पिछले स्मरणोंसे तुम सब इस वातको अनुभव कर सकोगे । 
न 
चि० धीरू, 
तेरा पतन्न मिला । नया वर्ष तुझे फले और तू और अच्छा सेवक 
बने । गीता तने कंठ कर ली, अब उसे हृदयमें उतार । ऐसा करनेके 
लिए तुझे उसके अर्थ समझने चाहिए। अनासक्तियोग की प्रस्तावना 
दस-बीस बार पढ़ जा और फिर अर्थ समभनेकी कोशिश कर। उसे 
समभनेके लिए संस्क्ृतका अ्रभ्यास बढ़ा । जैसे भी बने वैसे इसे पूरा कर। 
नये वर्षका यही तेरा ब्रत हो ! 


२३ अप्रेल १६३१ बापूके आशीर्वाद 





* थ्रो धीरेन गांधीके नाम पत्र 


गीता-माता 


5” हम लोग जब कभी बीमार पड़ते हें, साधारणतया उसके पीछे न 
केवल आहार-संबंधी चुटि ही होती है, अपितु हमारे मस्तिष्कका ठीक- 
ठीक काम न करना भी होता है । गीताकारने स्पष्ठतः इस चीज़को देखा - 
और, साफ़-साफ़ भाषामें संस्कारको इसकी रामवाण औषधि वताया। 
इसलिए जब कभी कोई चीज़ तुम्हारे मस्तिष्कको हैरान करती हो तो 
तुम्हें गीताकी मुख्य शिक्षापर अपना ध्यान केन्द्रित करवा चाहिए और 
अपने बोभको उतार फेंकना चाहिए । 
बापूुत्ञ लेटर्स हू सोरा 
४ दिसम्बर १६३० 
कक | 

“बिता उपवासके प्रार्थना संभव नहीं--यह कथन पूर्णतया सत्य 
है । यहां उपवासको व्यापक अर्थमें लेना चाहिए। शरीरके उपवासके 
साथ-साथ सभी इंद्रियोंका उपवास होना आवश्यक है। और गीतामें 
वर्णित अल्पाहार' भी शरीरका उपवास है। गीता भोजन-निग्नहका 
आदेश नहीं देती, वल्कि अल्पाहारके लिए कहती है। अल्पाहार सदा 
चलनेवाला उपवास हैं। झल्पताका अर्थ है कि केवल उत्तना ही भोजन 
किया जाय, जितना शरीरको उस सेवाके लिए कायम रखनेको पर्याप्त 
हो, जिसके करनेके लिए उसका निर्माण हुआ हैं। इसकी कसौटी पुनः 
इस कथनमें मिलती है कि जिस प्रकार स्वादके लिए नहीं, बल्कि शरीरकी 
नीरोगताके लिए नपीतुली मात्रामें और निश्चित समयपर औषधिका 
सेवन किया जाता है, उसी प्रकार आहार भी किया जाय । “नपी-तुली 
सान्रा' में अल्पताका साव ज्ञायद अधिक अच्छी तरहसे आ जाता है 
आरजॉल्डका रूपान्तर मुझे स्मरण नहीं है। पूरा भोजन लेना 
ईश्वर और मानवके प्रति पाप है । मानवके प्रति इसलिए कि पूरा भोजन 
करके हम अपने पड़ौसियोंको उनके भागसे वंचित करते हैं ॥ भगवानकी 


गीताजी ६ ; प्र 


शर्थ-व्यवस्थामें केवल औषधिक मात्रामें प्रतिदित सबको भोजन ,लचेकी 
गुंजाइश है। हम सव-के-सब पूरा भोजन लेनेवाली जातिके लोग हैं। 
अन्त:अवृत्तिसि यह जान लेना कि औषधिक मात्रा क्‍या है, भगीरथ 
काम है; क्योंकि मां-बापका शिक्षण हमें ऐसा मिलता है कि हम पेढू 
बन जाते हैं। तब जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हमें पत्ता चलता है 
कि भोजनका उपयोग स्वादके लिए नहीं, बल्कि अपने दासके रूपमें 
अपने शरीरको कायम रखनेके लिए होना चाहिए। उस घड़ीसे आनंद- 
के लिए भोजन करनेके पैतृक और स्व-अर्जित स्वभावके विरुद्ध घम- 
सान शुरू हो जाता है। इसलिए कभी-कभी पूर्ण उपवास और सदैव 
आंशिक उपवास करनेकी आवश्यकता होती है । आंशिक उपवासका 
अर्थ अल्पाहार अथवा गीताके अनुसार नपा-तुला भोजन लेना है। 
इस प्रकार “उपवासके बिना प्रार्थना संभव नहीं यह कथन वैज्ञानिक 
है और इसकी सचाईकी परीक्षा प्रयोग और अनुभवके द्वारा की जा 
सकती है। 
जापूज्ञ लेटर्स टू मीरा' 
२६ जनवरी १६३३ 
चि 

में गीता-माताके संदेशको हृदयमें धारण करूंगा। वह विलक्षण 
माता है । मेरा खयाल है, तुम जानती हो कि वह माता कहलाती 
हैं। गीताका श्र है गेय। वह शब्द विशेषणके रूपमें 'उपनिषद्‌के 
साथ प्रयुक्त होता है, जो स्त्रीलिंग हैं। गीता कामधेनुकी भांति है, जो 
सम्पूर्ण इच्छाझ्रोंकी पूर्ति करती है । इसीलिए वह माता कहलाती है । 
झपने आध्यात्मिक जीववको कायम रखनेके लिए हमें जितने दूधकी 
आवश्यकता है उसके लिए भ्रगर हम याचक दुधमुंहे वच्चेकी तरह मांग 
करें तो वह अमर माता हमें सम्पूर्ण दूध दे देती है । उसमें अपने 


गोता-साता 


नाखो वच्चोंको अपने अजस्र थनोंसे दूध देनेकी क्षमता है । 
बांपूज् लैटर्स टू सीरा' 
२४ फरवरी १६९३३ 
... जऔ#5 

गीताधर्मका अनुयायी प्रसन्नतापूर्वक बिना चीज़ों के काम चलाना 
पीखता है.। गीताकी भाषामें इसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, कारण कि गीतामें . 
बाणित सुख और दुःख समान हैं। स्थितग्रज्ञकी अवस्था सुखदुःखसे ऊँची 
हैं । गीताका भक्त न सुखी होता है, न दुखी । और जब ऐसी अवस्था 
प्राप्त हो जाती है तब पीड़ा, आनंद, विजय, पराजय, च्युति, प्राप्ति 
_किसीकी भी अनुभूति 
बापूज्ञ लेटर्स टू मीरा 
४ माचे १६३३ 
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